लहरों के बीच 


मुझे इस्माइल कहकर पुकारिए | ठीक-ठीक तो ध्याव नहीं कि कितने दिन 
शे गए किन्तु कुछ साल पहले तट के प्रति कुछ विशेष आकर्षण न होने के 
करण, न इसका ही विचार करके कि जेव भी गरम है अ्रथवा नहीं, मैंने सोचा 
कि समुद्री यात्रा की जाए और संसार के कुछ जलभागों का निरीक्षण किया 
जाए। मेरा यह अपना एक ढंग है जिसके द्वारा मैं अपने शरीर को चुस्त व 
त्रोताज़ा रखता हूं।जव कभी मैं उदास होता हूं श्रथवा मेरे मन में नवम्बर 
पहीने की-सी नमी या वूंदावांदी की-सी काहिली भर जाती है या कभी 
प्रनिष्छा से में किसी कफनिये की दुकान के सामने खड़ा हो जाता हूं और जो 
भी मुर्दा मेरे सामने आता है उसके पीछे-पीछे चलने लगता हूं, या मेरे हृदय 
की दुर्बलता मुझे फककोरने लगती है कि मैं सड़क पर चलने अथवा जान- 
वृभकर लोगों के हैटों को गिराने से अपने को रोकू' और एक न्यायसंगत एवं 
नीतिवादी मनुष्य की भांति व्यवहार करूं, तब मैं सोचता हूं कि यही उपयुक्त 
प्रय है जब मुझे तुरन्त समुद्र की ओर चल देना चाहिए। शिकार अथवा 
जला न खैलकर मैं ऐसा करता हूं । जिस दार्शनिक उत्साह के साथ “कैटो' 
जने आपको तलवार की घार पर फेंक देता है, उसी प्रकार मैं समुद्रयात्रा पर 
फल पड़ता हूं । इसमें श्राइचर्य की कोई बात नहीं । यदि दूसरे लोगों को इसका 
पु भव हो जाए तो वे भी उसी प्रकार समुद्र की झर आकपित होना चाहेंगे 
से कि मैं होता हूं । 
| पानी से घिरा हुआ एक नगर “मनहत्तो' है, जिसको चारों ओर से पक्के 
ट बैसे ही घेरे हैं जैसे हिन्दमहासागर द्वीपों के किनारों पर मू गे की चट्टार्नें-- 
जिसकी लहरों में व्यापार श्रठखेलियां करता है। दाहिने-वाएं, सड़कें आपको 
तल की भ्ोर ही ले जाएंगी । उसके सबसे नीचे ढलाव पर “ैटरी' है जिसका 
वन्दरगाह हर समय जल से घुलता रहता है शोर सर्द हवा के भोंकों से तर रहता 


भ 


अर... 


है । वहां कुछ घंटों पहले भूमि का निद्यान भी नहीं दिखाई देता था। उस 
स्थान पर उस भीड़ को देखिए जो जल में निगाह गड़ाए खड़ी रहती है । 

सब्वाथ'? के स्वप्निल अ्रपराह्ष के-से उस नगर की परिक्रमा कीजिए । 

'कालियर्स, हुक' से 'कोन्टीज़ स्लिप' तक जाइए और तब वहां से व्हाइट हाल :; 

होते हुए उत्तर की शोर | श्राप क्या देखेंगे ? उस समुद्र के किनारे हजारों ॥ 
श्रादमी दृष्टि गड़ाएं, ऐसे खड़े मिलेंगे जैसे नगर के चारों श्रोर खामोश संतरियों 
का पहरा लगा हो। कुछ वांधों पर बैठे मिलेंगे श्रौर कुछ लोग चीन 

से श्राए जहाज़ों को गोलाई में खड़े वेख़ते होंगे । कुछ जहाज्ों के रस्सों पर चढ़ते - 
दिखाई देंगे जिससे वे ऊंचाई से, समुद्र को भली प्रकार देख सके । किन्तु ये सव 
धलचर मनुष्य हैं जो सप्ताह के बाकी दिनों में किसी लकड़ी से चिपके होते 
हैं था प्लास्टर से--दूकानों के काउन्टर से बन्धे होते हैं अथवा किसी बेंच पर 
कील की तरह जड़े होते हैं या किसी डेस्क पर काम करते हुए कसे बैठे होते हैं। 
तव, इस समय, ऐसा क्यों दीख रहा है ? वया पृथ्वी के सब हरे-भरे खेत 

समाप्त हो गए ? तब ये सब यहां क्या कर रहे हैं ? । 

लेकिन, वह देखिए। सामने यह झौर भीड़ चली भ्रा रही है जो सीधे 

गे पानी की शोर बढ़ रही है । लग रहा है, जैसे सव पानी में डुबकी मारने को 

../ झातुर हों । ताज्जुब ! भूमि की भ्रन्तिम सीमा तक पहुंचे बिना इन्हें सन्‍्तोष नहीं 

'  भण सकता। छायादार गोदामों में चचकर काटने भर से इनको तसल्ली नहीं 

होगी । कभी नहीं। वे पानी के इतने निकट जाना चाहते हैं जहां तक गिरने 

का खतरा न हो। भर वह देखिए, वहां वे मीलों-मीलों तक छितरे खड़े हैं । 

वे सब भूवासी हैं जो रास्तों से, संकरी गलियों से, सड़कों से भौर एवेन्यू से-- 

उत्तर, पूर्व, दक्षिख, पश्चिम--सब श्र से, चले श्राए हैं। यहां इन सबमें 

एकता है। बताइए ! क्या उन जहाज़ों की तमाम कुतुबनुमाओ्रो की सुदयों के 

खिंचाव का यह प्रभाव है कि उन्होंने इनको अ्रपनी श्रोर खींच लिया है ? 

एक वार फिर ध्यान दीजिए--जैसे, ज्राप नगरों से दुर किसी ऐसे ऊंचे 

स्थान पर पहुंच गए हैं जहां भीलों की वहुलता है। जो भी मार्ग चाहें श्राप चुन 

लें। उन मार्गों में--दस में से नो, आपको घाटी की ओर ले जाएंगे भौर लहरों 


१ सप्ताह का भ्रासतिरी घामिक विश्रास का दिव--रविवार 


८ट्‌ 
का 


पमने छोड़ देंगे । इसमें जादू होता हैं। चाहे जैसे सब्तुलहराय झाइर 
के गहरे से गहरे विचारों में डूबे रहने दीजिए--वस, उद्धकों दरों के 
॥ कर दीजिए और उसका एक पर आगे बढ़ा दोजिए । दहू ऋतच्द के 
पको पानी की ओर घसीट लाएगा । यदि उस प्रदेश में कहीं मो दान 
प उसके साथ वहीं पहुंच जाएंगे । यदि आप किसी फेले हुए दारी झनेन्क्‍न 
एस्तान में प्यासे हों तो इस प्रयोग को कीजिए या आउके इयर दें बचने 
पु कोई दर्शनश्ास्त्र का प्रोफेसर हो तो देख लीडिए ही हूँ, चना कि 
ग्रेक व्यक्ति जानता है, गहन चिन्तना एवं जल में, ईडे इतना हे 
रस्परिक ववाहिक सम्बन्ध है । 

झव एक कलाकार को लीजिए। वह को की घादी में एक नोनेल्दिक 


निज 





मय हयावली चित्रित करना चाहता है जो पूर्णतः: सवप्डकोत्ष को दी आर 
समें वड़े सुहाने व चमकदार रंग भरे गए हों | कौन-टी सदह्तदट्टरो इस्तु बोनी 


सा 
५ 
५ 


ना 


सका वह प्रयोग करेगा ? वहां वृक्ष खड़े हैं, प्रत्वेक् में रुद्द ऋच्रना नना ड9 
से उसके अन्दर कोई वेरागी बैठा हो या ईसा का कीलों हे विद्या बीई बनता 
, और वहां उसकी सुनसान चरागाह जैसे यो रही है, सिह 
 विश्वाम पा रहे हैं, अलग एक झोपड़ी से भूरा द झा उड़ नद्वा हे द्रन वाई 
->पेड़ों से घिरे जंगल के वीच एक चक्करदार रास्ता है हो पनसतालाद् ++ 
पकने नीलाकाश तक पहुंचता है। भले ही यह छित्र दो >चेनन लक, ++ 
गै देवदार का यह पेड़ उस गड़रिए के सर झ्वास तस् अपन सम 
गे गिराता रहे किन्तु जब तक उस गड़रिए के नेत्र ऋपने साय5 बचत #- >« 
गादुभरे जलप्रवाह पर नहीं टढिकके हुए हैं तब ठक्क दस्दा ि्र 5&7+ > 

[॥३ए--जून के महीने में घास के मैदावों में झाइए दिडिक 
ई हुई कुमुदवी के बीच घुसते चले जाइए | क्िन्दर, दाद्ाय- &- 25>..... 
[भाव खटठकेगा ? पानी--बहां पानी की एक वू दे नी नहीं ट | हा हि 
करने के स्थान पर वालू का प्रपात होता तो क्या बाद उस दऋऋ 22. 


जजारों मील की यात्रा करते ? क्यों, उस वेचारे बरीद छझद्धि न आन 
एक बार दो मुद्दी चांदी पा जाने पर सोचा कि बढ़ ऋप कप 
परोदे जिसकी कि उसे नितान्‍्त श्रावव्यकता थी वरतू ऋषदे दर ४० ४-3०... 
गैच' के समुद्र तठ तक जाने की पैदल यात्रा में खर् कर हक हम 02 
2५ / कम 
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वि आम 


“मैं एक कमोडोर' या एक कतान या एक रसोइए के रुप में भी नहीं जाता हूं 
अधिकार के अन्तर की इस भावना को मैं उन्हीं के लिए छोड़ता हूं जो लोग इ 
पसन्द करते हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, में इस प्रकार के कार्यो, प्रयत्तों ए 
कष्टों का तिरस्कार करता हूं । मैं जहाजों--वाके,* ब्रिग, शूनररें--अयथब् 
इस प्रकार की थ्रन्‍्य वस्तुओं की विना परवाह किए केवल अपनी ही चिन्ता : 
लीन रहता हूं 
जहां तक रसोइया बनने की वात है, मैं कहता हूं कि वह कार्य का 
महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाज पर वह एक प्रकार का अफसर माना जाता है 
किन्तु मैंने कभी मुर्गा पकाने की वात नहीं सोची । यों मैं जानता हूं कि भल॑ 
प्रकार घी-मसाला डालकर बनाई गईं उस चीज़ की जितनी वड़ाई स्वयं 
करूंगा वैसी कोई दूसरा नहीं करेगा । यह वैसी ही बात है जैसे पुराने ज्ञमाने र 
मिस्र निवासियों की पके हुए इवीस ४ पर अथवा भूने हुए जलघोड़ों पर घामिः 
आस्था हो और तभी उन्होंने इन जीवों की ममियों को उन पिरामिड रूप॑ 
बावर्चीखानों में वन्द कर रखा हो । 
नहीं, मैं साधारण मल्लाह के रूप में ही समुद्रयात्रा करता हूं । कभी मस्तूर 
: तक चढ़ता हूं, तो कभी जलपोत के यंत्र पर उछलता हुं और कभी सर्वोच्च राजकी 
मस्तूल तक पहुंच जाता हूं । सचमुच ही, वे लोग मुझे एक मस्तुल से दूसरे प 
चढने की श्राज्ञा देते हैं और मैं उसी प्रकार उछलता रहता हूं जैसे मई व 
हरियाली घास पर उछलने वाला टिड्डा । प्रारम्भ में, इस प्रकार का कार्य त॑ 
त बुरा लगता है । वह कार्य एक प्रकार से व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाता 
विशेषतः यदि कोई वान रेन्सेलियर्स' या 'रेन्डोल्फ या 'हार्डीकेनट्से' ऐसे प्राची 
झौर कलीन परिवार का हो । उस जलपोत पर जाने के पहले भी श्राप उस स्कूल 
"मास्टर की भांति अधिकार जमाते आ रहे हों जो सवसे लम्बे लड़कों को भ॑ 
 ग्रातंकित किए रहता है तो आपको और भी बुरा लगेगा। जैसा मैं श्रापव 


बह बैठा करता था, उत्ती जगह पर एक फूल का पीधा उग श्राया । इर 
फल को भी नार्सासास नाम दिया गया। 
१, २, ३) जहाजों की किसमें । 


0 
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समझाऊ, स्कूल-मास्टर से इस नाविक होने के बीच के परिवर्तन-काल को सहन 
करने के लिए सेनेका'* अथवा 'स्टोइक्स'* लोगों के मनगढ़न्त दार्शनिक तकों 
की भांति सस्तोष करता पड़ेगा । समय पाकर यह सब भूल जाता है। 
इसकी वया चिन्ता है कि कोई बेहरा कप्तान मुझे हुक्म देता हैं कि एक 
फाइ लेकर में जहाज़ के डेक को साफ कर दू ? न्यू टेस्टामेन्ट'? की तुला पर 
उस अपमान की बया श्रहमियत होगी ? क्या श्राप सोचते हैं कि चू कि मैं दुष्ट 
कप्तानों की श्राज्ञाओं का श्रद्धापूर्वक तुरन्त पालन करता हुं, इसलिए देवदूत 
गैब्नियेल* की हृष्टि में मैं गिर गया हूं ? गुलाम कौन नहीं है ? मुझे बताइए । तब 
ठीक है । मेरे वे पुराने कप्तान मुझे चाहें जँसा हुक्म दें, चाह जैसे मुझे ढकेलें या 
दावें--मुफे सन्‍्तोष है कि वह सब ठीक है क्योंकि शारीरिक श्रथवा दाशेनिक 
श्राधार पर हरेक मे किसी न किसी रूप में इसी प्रकार की गुलामी की है । 
अतएव समस्त विश्व की यह ढकेला-ढकेली चलती रहती है तथा हरेक का 
कन्धा दूसरे से रगड़ता रहता है भौर उसी में सभी को सन्‍्तोप करना पड़ता है । 
फिर, मैं सर्देव ही एक मल्लाह के रूप में समुद्र में जाता हूं बर्योंकि वहां वे 
लोग मेरे कप्टों के लिए मुझे पंसा देते हैं गवकि मैंने यह कभी नहीं सुना कि 
.र यात्री को भी वे एक पाई देते हैं। इसके विपरीत यात्रियों को स्वयं पैसा 


5 ५ पड़ता है। देनेवाले शौर पानेवाले का यह प्रभेद समस्त जगत्‌ में फैला 


हु+. है । यह पैसा देने अथवा भुगतान करने वी बात भी कितनी गरदी है जिसे 
फलत्नों के बगीचे वाले उन दोनों चोरों ने हम पर लादी है। लेकिन पैसा पाना--- 
भुगतान पाना--उसके वया कहने ? नगरों की यह सव चहल-पहल जिसमें लोग 


१. भ्रमेरिका के न्यूपाकक में रहने वाले श्रादिवासी जो प्रधिफतर नाविफ होते हैं । 

२. ऐशेन्स के महान्‌ दाशनिक शीनों के शिष्प । 

३. बाइविल । 

४. गेव्नियेल फा प्र्थ है परमात्मा का दूता। कुरान में उसे एक स्थान पर 
परमात्मा का संवाद मानवों तक पहुंचाने वाला कहा गया है। लिखा है 
कि जब मुहम्मद साहब ईश्वर का कोई संवाद मनुष्यों को सुनाने वाले होते 
थे तो उनका सुखमंडल एक अ्रमोखी फान्ति से प्रभासित हो उठता था | 


गेप्रियेल श्रच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संवाद मानवमात्र को देता है भरी 
भविष्यवाशियां भी करता है । ः 
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पैसा पाते हैं कितनी बढ़िया है, भले ही यह समभते हुए कि पैसा ही संसार के 

सब कण्टों-दुःखों के मूल में है और कोई भी घनवान किसी भी प्रकार स्वर्ग तो 
' जा नहीं सकता। आह ! हम अपने भ्रध:पतन को कितने सुखपुरवंक स्वीकार 

'करते हैं ? - 
५. अन्ततः सदा मैं चाविक होकर ही समुद्र में जाता हूं क्योंकि वहां गुभे यूथ 
०. कसरत करने को मिलती है और जहाज के सर्वोच्च डेक की स्वच्छ वायु सेवन 
करने को मिलती है । क्योंकि मान्यता के अनुसार संसार में सामने की ही हवा 
का महत्व है, न कि पिछली हवा का--(श्रगर झाप दार्शनिक पाइथागोरस के 
चीति-सिद्धान्तों का अनुसरण करना न भूलें) इसके साथ यह भी है कि नीचे 
डेक पर बैठे 'कमोडोर' को सेकेंड हैन्ड हवा मिलती है जबकि ऊंचे यत्त्र पर 
बेठे मल्लाहों को ताजी हवा प्राप्त होती है । नाविक सोचता है कि ताज़ी हवा, उराने 
फेफड़ों में सबसे पहले श्राती है किन्तु ऐसा नहीं है | बह बैसा ही है जैगे जनता 
अपने नेताश्रों को हांक ले जाती है श्रीर नेता उसकी गन्ध भी नहीं पाता। 
किन्तु मैं कह नहीं सकता कि क्यों समुद्र के इतने खारेपन का झ्नुभव वारने के 
बाद भी तथा इतसे दिनों व्यापारी-जहाज़ का मल्लाह रहने के श्रनन्तर मेरा 
मन हो रहा है कि मैं ब्हेल मछलियों के शिकार पर जाने वाले जहाज़ पर जाना 
चाहता हूं। में समझता हूं कि वह भाग्य का कोई भद्यय पुलिस श्राफीसर है 
जो वरावर भेरी निगरानी करता है भ्रौर छिपे ढंग मे मेरे पीछे-पछि विपका 
रहता है, में कह नहीं सकता किस दवुरी तरह से वह मुझ पर सवार रहता है-- 
वही उसका उत्तर दे सकता है। और निःसन्देह इस ब्हेल-यात्रा पर जाने का 
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मेरा कार्यक्रम जैसे मेरे भाग्य में बहुत पहले द्वी वन छुका था । भ्रत्र वह किसी 
बड़े प्रदर्शन में नाटक के संक्षिप्त विप्कम्मक ( मध्यान्तर ) अश्रववा सोलों 
के रूप में श्रा पका है। में सोचता हूं इस कार्यक्रम का एतद सम्बन्धी भाग 
कुछ इस प्रकार की घोषणा करता होगा : 
युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के राष्ट्रपति का महान चुनाव संग्राम ।' 
“इस्माइल नामक एक व्यवित द्वारा ब्हेलन्यात्रा । 
“७. 'अफगानिस्तान में खू ख्वार लड़ाई । 
में नहीं कह सकता कि भाग्य रूपी रंगमंद्र के मंनेजर ने ब्हेलन्यात्रा के 


गन्दे प्रसंग के लिए मे दयों चना, जबकि दसरों 
गन्द प्रसंग के लिए मुक्त दया छुना, जबाक दूसरा 


 े 
# 


दर 


की भूमिका, साधारण सुखान्त प्रदर्शनों में छोटी श्रौर हलकी भूमिका या प्रहसन 
मर मज्जाकिया भूमिका दी गई है। किन्तु ऐसा व्यों है मुक्के स्वयं ज्ञात नह 
है। अब मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ उद्देश्य श्लौर श्र्थ दीखता है ० 
अनेक वेशों में मेरे सामने चालाकी से प्रस्तुत कर दी जाती है--वही मुझे अपन 
बांधित पार्द अदा करने को विवश करती है। साथ ही वह मेरे मन को ऐ 
संश्नम में डाल देती है कि मैं सोचता हूं कि बह पार्ट मैंने अपनी पक्षपात्तरहि 
स्वेच्छा और उचित-अनुचित निर्णायक बुद्धि के वल पर स्वर्य स्वीकार किय 
है। 
इस सबमें उस विकराल ब्हेल के प्रति आकर्षण की भावना सबसे बड़ 

उद्देश्य है। इस प्रकार के अशुभ तथा विलक्षण दैत्य ने मेरे कौतृहल .को 
जाने कितना जागरित कर दिया था ! तव उन भयंकर और दूरस्थ महासागर 
ने मुझे उत्तेजित किया जहां दीप के सहश विशाल उसका शरीर डोलता था 
ब्हेल को लेकर अ्कथनीय असंख्य खुतरे सामने आ जाते हैं। इस प्रकार थे 
पैटागोनिया”” के-से हजारों दृश्यों एवं शब्दों के चकित कर देने वाले आकर्षरां 
ते मुझे वर्वस उस ओर खींचा । सम्भवतः, अन्य लोगों को इस प्रकार वे 
कौतुक अपनी शोर न खींचे किन्तु मेरे लिए वे सदा ही मानसिक इन्द्र का कारण 

रहे हैं कि मैं सुदूर भागों को देखू । निपिद्ध सागरों की यात्रा करमे ओऔः 
खतरनाक किनारों पर उतरने में ही मुझे मज़ा आता है । क्या अच्छा है-- 
'इसको बिना भुलाए हुए भी मैं किसी भी खतरे को तत्काल पहचान लेता (६ 

९ अगर वे अनुमति दें तो में उसके साथ भी एक सामाजिक-सा नाता बनाए 
रह सकता हूं, वयोंकि अपनी रिहाइश के सभी के साथ प्रेमभाव बनाए रखने 
श्रच्छा ही होता है। ह 

इन सब बातों के कारण मैंने ब्हेल-घात्रा का स्वागत किया | उस आइचर्य 

जगतु के विशाल जलद्ार खुल गए श्रोर तब मैंने अपनो तकं-बुद्धि के सम्पूरं 
अभियान के साथ महसूस किया कि मेरी अन्तरात्मा में उन व्हेल मछलियों कः 
अन्तहीन जुलूस तैर रहा है, और उन सवके बीच हुड लगाए कोई श्राइचयजनव 
भाणी है, जैसे वायु में वर॒फ का कोई शिलासण्ड हो । 


+ 


5 कीट 2 हम अल कक कल 
१. दक्षिण श्रमेरिका का एक विज्ञाल रेगिस्तान 
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हे 


अपने पुराने कारपेट-वैग” में मैंने एक-दो कमीजें रखीं और उसे वगल में 
दावकर हारने अन्तरीप* तथा प्रशान्त महासागर की ओर चल दिया। उस 
प्राचीन और सुन्दर मनहत्तो नगर से चलकर मैं न्यू वेडफोड” पहुंचा | यह 
वात दिसम्बर महीने के एक द्निवार की रात की थी। मुझे यह जानकर बहुत 
निराशा हुई कि “नन्‍्तुकेत' जाने वाला छोटा जहाज जा चुका है और अगले सो म- 
वार के पहले वहां जाने के लिए कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है । 


व्हेल-यात्रा को जाने वाले बहुत-से नौजवान, कष्ट और आापदात्रों की खोज 
के लिए, इसी "न्यू वेडफोर्ड' में ठहर जाते हैं और तब यहां से अपनी जलयात्रा 
प्रारम्भ करते हैं किन्तु मैं ही अ्रकेला एक ऐसा था जो वहां नहीं ठहरना चाहता 
था । 'ननन्‍्तुकेत' के जहाज़ पर यात्रा करने के अतिरिवत मैं और कुछ नहीं सोच 
रहा था क्‍योंकि उस प्रसिद्ध एवं प्राचीन द्वीप के सम्बन्ध में वड़ी सुन्दर व तीत्र 
इच्छाएं मेरे मन में मौजूद थीं जो मुझे विशेष रूप से झ्राकपित कर रही थीं । 
वेसे इधर बहुत समय से न्यू वेडफोर्ड' ब्हेल मछली के व्यापार पर धीरे-धीरे 
एकाधिकार स्थापित करता रहा है श्रौर “ननन्‍्तुकेत' का महत्व घटता रहा है, 
फिर भी 'कारथेज ' के 'टायर' प्रान्त के समान “नन्‍्तुकेत” की श्रपनी एक मौलिक 
विशेषता थी क्योंकि श्रमेरिका की पहली मरी हुई व्हेल मछली वहीं किनारे 
लगी थी। 'नन्तुकेत' ही एक ऐसा स्थान था जहां के उन आदिवासियों ने-- 
उन व्हेल पकड़ने वाले लाल रंग के लोगों ने--पहली वार उन 'ेनोज3: में 
बैठकर उस सामुद्रिक महाजन्तु ब्हेल का पीछा किया था। यही नहीं, 'नन्‍्तुकेत' 





१. सजबूत कपड़े का थैला । 
२. दक्षिणी श्रमेरिका का धुर दक्षिणी भूभाग । 
३. शिकारी नाव या डॉगी । पतली लम्बी नाव जिसे वृक्ष के तने से खोखला 


करके काटा जाता है । 


श्३े 


ही एक ऐसा स्थान था जहां वह खोज करने वाला पहला 'स्लूप'* समुद्र में ते 
ग़ा और जैसा कहा जाता है कि उस जलपोत के एक हिस्से में विदेश सेशन 
इए 'कावल-स्टोन* भरे हुए थे जो व्हेल मछली पर इस लिए फेंके जाते 
के यह पता चल सके कि वे लोग उसके कितने निकट हैं ताकि वे 'वोस्पिरिट 
से हारपुन'४ फेंक सके । | 
मेरे सामने अब दो रात और एक दिन शेप था जब कि मैं व्यू वेडफोर्ड' 
प्रपने निर्धारित वन्दरगाह के लिए यात्रा प्रारम्भ करता, श्रतः खाने व सोने « 
समस्या प्रस्तुत थी । रात डरावनी थी, काली और उदास, साथ ही कड़ाके 
सर्दी पड़ रही थी। वहां मैं किसी को जानता भी नहीं था । कौतूहल में र 
अपनी जेवें ट्टोलीं भ्ौर चांदी के कुछ सिक्के वाहर खींचे | तब मैं अपने के 
पर अपना 'कोला डाले हुए था और अपने उत्तर शौर दक्षिण में फैले हुए ६ 
प्न्धकार की एक दूसरे से तुलना कर रहा था और उस सुनसान सड़क 
वीचोंबीच खड़ा अपने श्रापसे कह रहा था, जनाब इस्माइल साहब : श्रा 
रात जहां कहीं भी डेरा डालना वहां के खर्च की जानकारी कर लेना अं 
जनाब ! इसका भी ज्यादा ख्याल न करता कि जगह पसन्द है या नहीं ।' 
होले कदम बढ़ाता मैं सड़कों पर चलने लगा। एक जगह दि क्राः 
हारपुन्स” का साइन बोर्ड दिखाई दिया किन्तु वहां कीमतें ज्यादा मालुम पड़ 
थीं, थों जगह खुशनुमा थी। तव और शभ्रागे बढ़ने पर 'सोर्ड फिश इन' नाम 
. .।५ की चमकदार लाल खिड़कियों से निकलती तेज़ और चमकीली किरर 
' आभास हुआ और लगा कि जैसे मकानों और उनके सामने से ठोस बर 
पिघलने लगी है। इसके श्रतिरिक्त उस तारकोल वाले सख्त फुटपाथ पर, आः 
पास, कम से कम दस-दस इंच मोदी बरफ जमी हुई थी और जब मेरे जूते उ 
चकमक ठोस ऊंचाई से टकराते थे तब मुझे बहुत-बहुत कष्ट होता था। उसः 


१. हल्की छोटी नाव। 

२. एक गोलाकार पत्थर जो फर््ष बनाने के काम में श्राता है। 
३, जहाद् के सामने के भाग से दंधा उच्मा ६ 

४. च्हेल सछली पकड़ने को रस्सी बंधी बर्छी । 


श्ड 


कारण यह था कि वहुत इस्तेमाल से मेरे जूतों के तलों की दल्या अत्यन्त दयनीय 

हो रही थी | सड़क की चमक और वजने वाले गिलासों की आवाज़ों को 

अन्दर से श्राता हुआ सुनकर मैं ठिठका और एक मिनट को रुक गया तथा 
, सोचने लगा--बहुत कीमती किन्तु खुशनुमा । अन्त में मैंने अपने आपसे कहा 
| --चलते जाइए इस्माइल साहव ! क्या कुछ सुन नहीं रहे हैं ? लेकिन 
दरवाजे के सामने से हट जाइए वययोंकि आपके ये फटे जूते रास्ता रोक रहे 
हैं। और मैं आगे वढ़ता गया । तव जैसे किसी प्रेरणशावश्ञ मैं उन सड़कों पर 
चलने लगा जो समुद्र की ओर जाती थीं-व्योंकि वहां मजेदार नहीं तो कम 
खर्च वाली सराएं जरूर थीं । 

बसी डरावनी सड़कें ! दाएं-वाएं मकान नहीं, वल्कि अन्धियारे की तह 
पर तह-सी जमी थी श्र यहां-वहां टिमटिमाने वाली मोभवत्ती एक मकबरे.-में 
चिराग्-सी दिखाई दे रही थी । हफ्ते के उस श्रन्तिम दिन, शहर का वह हिस्सा 
इतनी रात को सुनसान दिखाई दे रहा था। परन्तु फौरन ही मैं एक ऐसी 
इमारत के सामने झ्राया जहां घुघली-सी रोशनी चमक रही थी और जिसका 
दरवाज़ा जैसे हरेक का स्वागत करने के लिए सपाद खुला हुआ था। उसके 
प्रासपास श्रजीव लापरवाही-सी दिखाई दे रही थी, जैसे वह जगह जनता के 
लिए ही हो । अ्रस्तु, वहां प्रवेश करते ही जो मैंने पहला काम किया, वह यह 
था कि मैं बरसाती में रखे एक राख फेंकने के सन्दूक से जा टकराया और 
चौंककर खड़ा हो गया । उड़ती हुई राख मेरा दम घोट रही थी श्रतः मैंने 
सोचा--हा, हा, क्या 'गोमोराह' के वरबाद शहर से यह राख उठ रही है ? 
लेकिन यदि पहले निश्ञान दि क्रास्ड हारपुन्स' और 'दि सोर्ड फिश' के थे तो 
यह दि ट्रंप!) को लेने चाहिएं ।' जो भी हो, मैंने अपने को संभाला और एक 
ऊंची आवाज़ को ग्रन्दर से श्राते हुए सुनकर और अन्दर को एक दरवाज़े को 
खोलकर ढकेलते हुए मैं आगे बढ़ गया । - 
सामने दिखाई दिया मानों 'टाफेट'* की पंचायत जुड़ी हुई थी । कतारों में 

बैठे एक सौ काले चेहरे अपने नेता की ओर भांक रहे थे भशौर आगे एक मंच 
2 उमबक कमर 2 कक जमि अमन 

१. विजड़ा, फंदा । 

२. यरूशलम में श्रादमी की वलि देने का एक प्राचीन स्थान ; नरक । 
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प्र एक काला 'एंजल आ्राफ डूम”* एक किताब को पीट रहा था । वह 
लोगों का चर्च था और वह उपदेशक अन्धियारे के कालेपत के सम्बस्ध में 
कह रहा था। चारों तरफ रोने, चीख़ने और दांत किंटकिंटाने कीआ। 
उभर रही थीं । अपना कदम पीछे फेंकते हुए मैंने अपने झापसे कहा-- 
ए्र--इस्माइल साहव ! दि द्वैप' के साइनवो् के नाम पर तो यह 
इरावना मनोरंजन है ।' 

श्रागे बढ़ते हुए अन्त में मैं एक ऐसे स्थान पर आया जहां धीमी रोशर्न 
ही थी और जो 'गोदी' से श्रधिक दूर नहीं थी । वहां घवड़ाहट पैदा करते ६ 
चरचराहुट की-सी एक आवाज़ हवा में मुझे सुनाई दी । ऊपर देखने पर दर 
के ऊपर एक भूलता हुआ साइनवोड दिखाई दिया जिसकी जमीन का रंग २ 
था और जो एक ऊंचे श्रौर सीधे धुएं के गहरे रंग के-से धु घलिपन का भराभा 
रहा था और उस पर लिखा हुआ था---दि स्पाउटर इन--पीटर काफिन 

काफिन ?”* स्पाउटर ?३ मैंने सोचा कि इस विपय में तो यह * 
अशुभ है। किन्तु कहा जाता था कि नेन्तुकेत में तो यह एक बहुत प्रच' 
नाम है। मेरी धारणा है कि यह 'पीटर' वहीं से यहां आया है । चूंकि रो' 
बहुत मन्द थी और स्थान उस समय सुनसान पड़ा हुआ था और लकड़ी 
वह छोटा-सा ध्वस्त मकान ऐसा लग रहा था, जैसे किसी जलते हुए शह 
बचाकर वह गाड़ी में लाद लाया गया है। भौर उसका वह अ्लूलता | 
“गइनवोर्ड गरीवी की चीख की भांति भूम रहा था । इसीलिए मैंने सोचा 

स्थान १९ ठहरने पर सस्ती जगह और बढ़िया पी-काफी भी | 
सकती है 

वह विलक्षर स्थाव था--एक नोकीला पुराना मकान, एक ओर ४६ 
हुआ और उदासी-सी में डूबा हुआ । वह एक सर्द-से कोने पर खड़ा था जहा 
यूरोबलाइडन नामक तूफानी हवा ऐसा डरावना शोर कर रही थी जैसा ६ 


१. विनाश दूत । 


२. तावूत ; शव रखने का सन्दूक । 
३. पानी का फब्वारा । 
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कभी नहीं किया होगा, यहां तक कि उस ग़रीब 'पॉल”' के जहाज़ को उद्धालते 
हुए भी नहीं किया होगा। यों 'युरोवलाइडन' श्रानन्ददायक और शान्तिप्रद 
पश्चिमी हवा है श्रौर उन लोगों को खुश किया करती है जो घर के अन्दर 
प्रंगीठी पर पैर सेक रहे होते हैं श्रोर विस्तर पर जाने के लिए कुलबुला रहे होते 
ईै। एक पुराना लेखक--जिसकी कृतियों की आखिरी प्रति गेरे पास है--कहता 
१: “यह तूफानी हवा भी क्या है; उस समय में जव कि कोहरा वन्द खिड़की के 
्रहर फैला हो, और उस समय जब कि खिड़की में शीशा न लगा हो झौर 
इधर-उधर दोनों ही श्रोर कोहरा छाया हो--इन दोनों समयों के बीच ऐसा 
ग्रन्तर कर देता है कि मानो मौत के सिवाय शीशा जड़ने वाला कोई है ही नहीं।”” 
जैसे ही यह गद्यांश मेरे मस्तिष्क में वैठा वैसे ही मैंने सोचा कि उन पुराने 
झ़ले शब्दों के तक में बहुत वल है। हां, मेरी ये अआ्रांखें ही जैसे वे खिड़कियां हैं 
प्रौर मेरा शरीर वह मकान । कितना श्रफसोस है कि लोगों ने उन छेदों भ्ौर 
रारों को वन्द नहीं किया है श्लौर उसे उन्होंने उस जरुम पर बांधने वाली 
उतली पट्टी की तरह कहीं दवा और कहीं खुला छोड़ दिया है। किन्तु श्रव इसे 
कुछ भी ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। संसार बन छुका है, दीवारें 
इतनी ऊंची उठ आई हैं श्नौर लाखों-करोड़ों साल हो गए जब पत्थर की रोड़ी उठा 
कर फेंक दी गई थी । वह वेचारा ग़रीब 'लज़ारस' (एक भिक्षुक) किनारे के पत्थरों 
१. पॉल--सिलीशिया के टारत्तस नामक स्थान का रहने वाला एक यहुदी था । 
झपने जीवन के प्रारस्भ में ही टारसस छोड़कर सीरिया में प्रतिदिन बढ़ते 
जाने वाले ईसाइयों के कामों में श्रडंगा डालने लगा था। जगह-जगह 
घूमता हुआ्ला वह दमिइक पहुंचा ओर वहां उसके जीवन में एक नया मोड़ 
श्राया । गया तो वह ईसाई धर्स-प्रचारकों के कामों में बाधा पहुंचाने, 
लेकिन वह स्वयं ईसाई बन गया। उसके बाद तो उसने स्वयं अ्रपनी सारी 
शबित से ईसाई धर्म फा प्रचार झारम्भ कर दिया। प्रचार फार्य के लिए 
उसने जल-स्थल दोवों मार्गों से अ्रनेकानेक देशों का भ्रमण किया | पाल 
से चलने वाले छोटे-छोटे जहाज़ों पर समुद्री खतरों का मोल लेना वास्तव 
में पॉल जैसे उत्साही प्रचारक का ही काम था। बाद में उसे संत की 
उपाधि दी गई । से 
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कहा डी 


रा 


का तकिया बनाए दांत किटकिंटाते हुए श्रौर अपनी कंपकंपी से अपने चिथड़ों 
दूर फेंकते हुए तथा अपने दोनों कानों को चिथड़ों से वन्द करते हुए श्रोर मः् 
की वाली मुंह में दाव कर भी चाहे तो उस तूफानी 'यूरोक्लाइडन' को 
नहीं कर सकेगा । श्रपने उस लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटा 'डाइब 
कहता है--( बाद में उसका रंग और लाल हो गया था ) “उफ़ ! कोहरे वा 
कैसी सुहानी रात है, मृगशिरा नक्षत्र कैसा चमक रहा है, उत्तरी प्रकाश के 
उभर रहा है। उनको पूर्व के उस उष्ण मौसम की वातें करने को दें ज 
स्थायी संगीत लहरें लेता है; मैं तो केवल ऐसा शभ्रवसर चाहता हूं कि अपने 
प्रयत्न की उष्णता से सुहावने ग्रीष्म का सृजन कर सके ।” 

किन्तु 'लज्ञारस' क्या सोचता है ? क्या वह उस भारी उत्तरी प्रकाश 
सामने अ्रपने ठंड से नीले पड़े हाथ ऊपर उठाकर उन्हें गरम कर सकता है 
तब क्या 'लज़ारस' को यहां के वजाय सुमात्रा में नहीं होना चाहिए ? तब व 
बह भ्रूमध्य रेखा के समानान्तर लम्बे लेट नहीं जाएगा ? है भगवान्‌ ! ६ 
कोहरे को दूर करने के लिए उस तपती गुफा में चले 'जाना--कंसी भयान 
बात है ! 

श्रव, 'डाइव्स' के दरवाजे के सामने उस किनारे के पत्थर पर निःसह। 


“तज्जारस' पड़ा रहे तो यह बर्फ के एक बहते हुए पहाड़ के 'मोलुककाज' से व| 


से अधिक विलक्षण व श्राश्वयंजनक है । थों 'डाइक्स” स्वयं बर्फ के ए 
“हल में जमी हुई सिसकियों के इदें-गिर्द जार की तरह रहता है और ए 
खाने-पीने में संयम रखने वाले समाज का सभापति होने के कारण वह सि 
अनाथों के गर्म आंसुओं को ही पीता है । 
: लेकिन भ्रव अधिक कहने-सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम व्हेल-यार 
पर जा रहे हैं भोर वहां बताने योग्य बहुत कुछ बातें सामने झाने को हैं । श्रप 


सर्दी से नम हो गए पैरों पर से बर्फ को खंरोचकर हमें देखना है कि य॑ 
'स्पाउटर' कैसा स्थान है। 


श्प 


्- 


रे 

उस तिकोनी 'स्पाउटर इन' में घुसते ही एक पीला एुम्मा, गीभा भौर 
घुमावदार दरवाज़ा मिलता था, जिसमें पुराने जगाने की लकड़ी की कारीपरी 
के नमूने को देखकर ऐसा लगता था कि जरी किसी काग में गे लाए जागे धाशे 
पुराने जहाज़ का ढांचा हो । एक शोर एक बह़ा-सा वंजसित्त लटका था, थी 
घुएं से काला ही न पड़ गया था, वरन्‌ विगट् गया था बयोंकि इसर-उगर थे 
झौर ऊटपटांग ढंग से आने वाली रोशनी को देखकर गया सम में श्राप्ता था 
कि बहुत मनोयोग और नियमित रूप से वहां श्राकर उसे देखने शरीर श्राशपास 
के लोगों से पूरी जानकारी प्राप्त करने पर ही उसके महत्व प्रीर गधाय्य मे। 
सम्बन्ध में कुछ ज्ञात हो सकता था। उसके प्रकाश श्रीर छाया के श्रककंगीस 
खंडों को देखकर लगता था, मानो न्यू इंगर्लड के साधारण थित्रकारों 9 शुग में, 
किसी उत्साही चित्रकार ने श्रतिशय विश्वृंखलता को चित्रित बरतने का प्रसाश 
किया हो । बहुत गहराई से तिन्तन करने, बारस्ार उस पर सोसकधिधारी 
और तब प्रवेज्-द्वार के पीछे की छोदी खिड़की को पूरी बरह खोल ५९, 





मन में आती थी । वह चार भ्रप्राकृतिक किन्तु मौलिक विचारों का मेल होगा- 
यह रात न्क तूफ़ानी हवा के बीच का काला सागर है, यह विध्चंस किया हु 
ज॑गल है, यह/भयंकर जाड़े का हृदय है, यह समय रूपी वर्फीलि बहार का विस्फ 
! है। किन्तु, सब कल्पनाएं चित्र के वीचोंबीच वने हुए उस अपशकुन पर एि 
805 हो जाती थीं। वह एक वार समझ में था जाए तो सब सरल था 
लेकिर्त ठहरिए जरा, क्या यह एक भारी मछली की धु'घली छाया से मिलर 
जुलंता नहीं है ? कया वह स्वयं विशालकाय उ्हेल नहीं है ? 
सचमुच ही, चित्रकार का मन्तव्य मेरी कल्पना के अनुरूप है, और मे 
कल्पना स्वयं इस सम्बन्ध में अनेक बुद्धुग लोगों से बातें करने के बाद हंढ़ | 
है। इस चित्र में हा्वे अन्तरीप' के समीप एक जहाज भयानक तूफान में फं 
हुआ दिखाया गया था और वह आ्ाधा डूबा जहाज, जिसके केवल तीन हूटे | 
मस्तूल भर दिखाई दे रहे थे, घुमेड़ें ले रहा था, और एक उत्तेजित ब्हेल जह 
के ऊपर से निकल जाने की क्रिपा में अपने आप उन तीन मस्तूलों में फंसर 
जैसे शूली पर चढ़ी जा रही थी । 
इस प्रवेश-द्वार के सामने की दीवार पर भाले और गदाएं लटकी हुई रथ 
कुछेक तो चमकदार दांतों से भरपूर थीं और हाथी दांत की श्वारी की भर 
दिखाई देती थीं । छुछ में आदमी के वालों की हजारों गांठें चिपकाई गई थ्थ 
एक तो हंसिये की तरह का था जिसका हैंडिल भारी था जो घास काटने क। 
मशीन के द्वारा कटी घास को ढ़ेर लगाने वाला-सा दिखाई दे रहा था। 
श्राप देखते ही कांप जाते और ताज्जुब करने लगते कि वह भी कैसा भयंकर 
7! कक्ष होगा जो इस प्रकार के डरावने हथियारों को लेकर जैसे कभी मौत की 
.. करने गया होगा। इसके साथ ही मिल-जुलकर व्हेल को मारने वाले 
_<«-) चले और भाले हूटी-फूटी और बदश्कल हालत में टंगे हुए थे। कुछ ऐसे 
. हथियार थे जिनके सम्बन्ध में कहानियां प्रचलित थीं। उस एक लस्‍्बे भाले से, 
जो झब मोइकर टांग दिया गया था, पचास साल पहले कभी साथन स्वेन से 
युहव से ज्ञाम तक पत्द्रह ब्हेल मछलियां मार डाली थीं। और वह 'हारपूव' 
जो एक “कार्कस्क्र* की तरह दिख रहा था जावा के पास के सागरों में एक 
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व्हेल पर फंका गया था श्रीर व्हेल उसे खींचकर भाग खड़ी हुई थी भर 
वर्षों बाद में ब्लांको' अ्रन्तरीप के पास मारी गई थी । आगे का लोहा उसकी 
पूंछ में घुस गया था और जैसे किसी मनुष्य के शरीर में सुई हिलती-ड्ुलती 
घुसती चली जाती है, उसी तरह वह चालीस फुट रंगने के" बाद अन्त में पीठ 
के कूबड़ में घुसा हुआ मिला था। 

इस अंधेरे प्रवेश-द्वार को पारकर एक नीचा मेहरावदार रास्ता था जो लग 
रहा था पुराने जमाने में कभी वीच की चिमनी के रूप में व्यवहार में भ्राता 
होगा, जिसमें सव तरफ फायरप्लेस' बने हुए थे । इसके वाद पब्लिक-रूम* में 
पहुंचा जा सकता था । यहां थ्ौर अ्रधिक अ्रंधियारा था, जहां ऊपर, बहुत नीची 
तथा भारी धन्तियां भुकी हुई थीं और फर्श पर टेढ़े-मेढ़े और भद्दे तख्ते लगे थे, 
जैसे आप किसी पुराने जहाज़ के काकपिट* में मौजूद हों, विशेषतः वंसी डरा- 
वनी रात में जबकि किनारे पर लंगर पड़ी पुरानी नाव-सा वह मकान भय 
उत्पन्न कर रहा था। एक ओर लम्बी और नीची दराजों वाली मेज रखी हुई 


. थी जिस पर टूटे हुए छीक्षे के डिब्बे लगे थे, इन डिव्ब्रों में विस्तृत संसार के दूर 


कोनों से एकत्र की हुई अन्ृठी वस्तुएं धुल से भरी रखी थीं । कमरे के दूसरे 
कोने से सटी हुई एक गहरी-सी गुफा में शराब का काउन्टर दिखाई देता था जो 
कुछ-कुछ ब्हेल के सर की तरह प्रतीत होता था । न माल्रुम कंसे ब्हेल के जबड़े 
की मेहरावदार हड्डी इतनी बड़ी खड़ी की गई थी कि उसके नीचे से एक गाड़ी 
निकल सकती थी। उसके अन्दर गन्दी ओर पुरानी दराजें गोलाकार दिखाई 
देती थीं जिन पर पुराने कांच के कंटर, वोतलें और कृप्पे रखे हुए थे, श्रौर 
विताश के उन जबड़ों में, जैसे दूसरा शापित जोना (इसी नाम से वे उसे 
पुकारते थे ) एक मुरभाया-सा बूढ़ा आदमी उन मल्लाहों को श्रधिक कीमत 
लेकर वकवास और मौत बेचता था । 

उसके वे गिलास जिनमें वह अपना जहरीला पेय ढालता था--बहुत गन्‍्दे 
झौर छणित थे । बाहर से वे गिलास बिल्कुल ठीक दिखलाई पड़ते थे, लेकिन 


उभरे हुए हरे कांच के बने उन्"गिलासों के भीतर की पेंदी धोखा देने वाली 
थी । ऊपर से । तक वर्न हुई सामानास्तर धारियों ने पेंदी की गोलियों को ढक 
रखा था। एक निग्माउतक शराब लीजिए, झ्रापको सिर्फ एक पेनी देता होगा, 
दुसरे निशान तक”भरने पर एक पेनी और, इसी तरह, यहां तक कि पूरा 
गिलास-ओ। हार्न का मेजर--आप एक शिलिग में चढ़ा सकते ये । 
हीं प्रवेश करने के बाद मेने कुछ मल्लाहों को देखा जो एक मेज के चारों 
और इकट्ठा होकर धीमी रोशनी में 'स्क्रिमदीन्डर'' के विभिन्न नमूने देखने में 
जुटे थे । मालिक से मिलकर मैंने कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए। उत्तर 
मिला कि सारी सराय भरी हुई है, यहां तक कि एक पलंग भी खाली नहीं है । 
तब अपने माथे को उंगलियों से ठोंकते हुए मालिक बोला, “लेकिन ठहरो ! एक 
हारपुनर* के कम्बल में साभा कर लेने में तुम्हें कोई श्रापत्ति तो नहीं है ? मेरा 
ख्याल है तुम भी ब्हेल के शिकार को ही जा रहे हो ? तब तो तुम्हें इस प्रकार 
के श्रनुभवों का श्रम्यस्त हो जाना चाहिए ।” 
मैंने उससे कहा कि में कभी भी किसी के साथ एक विस्तर पर सोना पसन्द 
नहीं करता भौर श्रगर कभी मुझे ऐसा करना ही पड़ा तो सबसे पहले मुझे उस 
भ्रादमी को परखना होगा जिसके साथ मुझे सोना होगा । मैंने यह भी कहा कि अगर 
"सराय में कोई स्थान खाली नहीं है तथा उस 'हारपुनर! के सम्बन्ध में 
.. +.. अशे५ प्रडचन नहीं है तो उस नए शहर और वैसी भयानक रात में इधर- 
“के से तो किसी भले झादमी के कम्बल में साका कर लेना ही ज्यादा 
। है [| 
“में भी यही सोचता था। तो फिर बैठो । और खाना ? खाश्मोगे ? खाना 
«व मिल जाएगा।” 
में एक पुरानी श्रीर खोदी हुई ऊंची बेंच पर बैठ गया जो देखने में तोप- 
पानों की वेंचोंनी लग रही थी। एक तरफ बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठा 
एक मल्लाह अपने पैरों के वीच की जगह में चाकू से खोद रहा था। 
वह पाल ताने चले जा रहे जहाज का चित्र खोदना चाहता था, लेकिन 
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रा ख्याल है, उसे कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी । 

अन्त में, हममें से चार या पांच लोगों को खाने के लिए वगल के कमरे में 
[लाया गया । कमरा आाइसलेंड की तरह ठंडा हो रहा था | आग बिल्कुल नहीं 
अल रही थी। मालिक का कहना था कि वह उसका खर्च सहन नहीं कर 
॒कता । चर्बी की दो घीमी मोमवत्तियों के अतिरिक्त वहां वहीं कुछ न था । 
गमने भ्रपनी तंग वास्कटों के बटन ऊपर तक लगा लिए और प्यालों को आधी 
मुन्‍्त उंगलियों से पकड़े हुए खूब गरम चाय को अ्रपने होंठों से चिपकाएं रहे । 
वाना पेट भरने वाला था। केवल गोदत और आलू ही नहीं--बड़े-बड़े पकोड़े 
शी थे। “हे भगवान्‌ ! रात के खाने साथ पकौड़े ।” हरा कोट पहने एक नौजवान 
उन पकौड़ों को देखकर भयंकर स्वर में बड़वड़ाने लगा । 

“मेरे बच्चे !” मालिक बोला--“रात में सोते हुए तुम्हें मरा हुआ शैतान 
देखाई देगा । 

“मकान मालिक,” मैं बुदबुदाया-- “यह वही 'हारपुनर/ तो नहीं है न ?* 

“अरे ! नहीं-नहीं ।” ग्रजव-से मजकिया लहज़े में वह बोला--“बह तो 
एक काले रंग का श्रादमी है | बह पकौड़े कभी नहीं खाता--कभी नहीं । वह 
ने हुए गोश्त के श्रतिरिकत कुछ नहीं खाता । वह भी उसे कभी-कभी ही पसन्द 
प्राता है।” 

“न आए उसे !” मैं वोला---“१२ वह 'हारपुनर' है कहां ? क्या वह यहां 
9 ॥7 

“वह बस श्राता ही होगा,” उत्तर मिला । 

न जाने क्यों मैं उस 'काले हारपुतर” के सम्बन्ध में शंकित होने लगा। मैं 
प्ोच रहा था कि यदि विवश होकर मुझे उसके साथ सोना ही पड़ा तो उसे 
प्रुभसे पहले कपड़े उत्तार कर पलंग पर जाना होगा । 

भोजन समाप्त हो गया । हम लोग दाराव के कमरे में फिर लौठ आए । 
प्ेरे पास चू कि श्लौर कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि शाम का 
व्राकी समय मैं दूसरों का निरीक्षण करके ग्रुजारूगा । 

उसी समय बाहर से लड़ाई-रंगड़े की आवाजें आने लगीं। चौंककर 
मालिक वोला--"वे 'प्राम्पस” जहाज के नौकर हैं । श्राज सुबह ही मैंने उसे 
समुद्र किनारे से कुछ दुर देखा था । वह भारी जहाज है श्रौर तीर साल की | 


ण्फा 


र्३े 


यात्रा पर गया था । हुरे ! भ्रव हमें फीगीज़ की ताजी खबरें मिलेंगी ।” ' 

दरवाज़े पर जुतों की आवाजें सुनाई दीं । दरवाज़ा पूरा खुला और वार 
का एक जत्या अन्दर घुस आया। खुरदरे और मोटे कोट पहने वे कार्ने 
गुलूवन्द लपेटे थे, सब ऊटपटांग श्रौर फटे हुए थे। उनकी दाढ़ियां बढ़ी हुई 
वे ऐसे श्रजीब लग रहे थे जैसे लैब्रेडर'” के जंगल से रीछ पकड़कर लाए 
हों। वे लोग अभी-श्रभी अपने जहाज से उतरे थे और थही पहंचा मकान 
जिसमें वे घुसे ये । इसमें कोई ताज्जुब की वात नहीं थी कि उन्होंने श्र 
रास्ता सीधे उस ब्हेल के मुह शरावखाने की ओर ही बनाया। इर्सः पर 
फ्रुरियों वाले बूढ़े जोना ने उनके अफसर की तरह शराब बांटते हुए ६ 
प्यालों को लवालव भर दिया । उनमें से एक बोला कि उसका सर र 
जुकाम से दर्द कर रहा है। इस पर जोना ने काले रंग की 'जिन' और « 
गुड़ उसके प्याले में घोल दिया जिसके लिए उसका दावा था कि किसी 
तरह के क़फ-खांसी-जुक्राम की चह अवसीर दवा है, फिर चाहे वह कितना 
युराना क्‍यों ने हो और उसका प्रभाव चाहें 'लैब्नेडर' के किनारे हुआ्ा हूं 
किसी वर्फीले द्वीप में । 

जल्दी ही उन सवमें नशे का प्रभाव दिखाई देने लगा, जैसा समुद्र 
तुरन्त बाहर श्राने वाले लोगों में अ्रवसर प्रकट होने लगता है, फिर वे 

“ > बढ़े पियककड़ हों। तब उन्होंने बेहुदे ढंग से हुड़दंग मचाना प्रारम्भ 
पे है 

मैंने देखा कि उनमें से एक ने श्रपने को अलग रखा था और यद्यपि 
अपनी गम्भीर श्राकंति से अपने साथ वालों के झ्रानन्द को नएष्ठ नहीं क 
चाहता था फिर भी उसने उस भयानक शोर-गुल म्चामे से भ्पने को रोके 
था। उस व्यवित ने तुरन्त ही मुझे अपनी ओर आकपित किया और 
जल-देवताग्रों ने तथ कर रखा था कि वह मेरा जहाज्ञ का साथी बने (हाल 
जहां तक इस कथा का सम्बन्ध है, उसका भाग ज्यादा नहीं है) इसलिए 
उसका बुछ विवरण दे रहा हूं। वह पूरा छः फीट लम्बा था, भरे-पुरे ६ 
बाला, और उसकी छात्ती 'काफर डाम' की तरह थी। मैंने ऐसी मांस-ये| 
१, उत्तरी अमेरिका का एक उत्तरी ठंडा प्रदेश । 
२. नहूरों के पानी बन्द क्षरनें-खोलने के चौड़े दरवाजों वाले बांध । 


र्४ड 


बहुत कम देखी हैं। उसका चेहरा गहरे भूरे रंग का और भुलसा हुआ था और 
उस रंग-भेद के अन्तर से उसके सफेद दांत अधिक चमक रहे थे । उसकी आंखों 
की गहरी छाया में श्रतीत की कुछ ऐसी स्मृतियां तैर रही थीं कि वह भ्रधिक 
४ प्रफल्लित नहीं था। उसकी आवाज़ ने तुरन्त स्पष्ट कर दिया कि वह दक्षिण 
, प्रान्त का निवासी है तथा उसका आकर्षक शरीर देखकर मैंने सोचा कि वह 
वर्जीनिया के अलेजैतियन परव॑तश्रेणी' का निवासी हो सकता है। जब उसके 
साथियों का हुड़दंग अपनी सीमाओं पर पहुंचा तो वह वहां से छुपचाप खिसक 
गया और वह मुझे फिर तब तक नहीं दिखा जब तक जहाज पर वह मेरा साथी 
नहीं वन गया । दो-चार मिनट में ही उसके साथियों को पता चल गया कि वह 
वहां से खिसक गया है। किसी कारण से वह उनका अत्यन्त प्रिय साथी था, 
मुझे लगा, क्योंकि वे 'वल्किगटन !|--बल्किगटन ! वल्किगटन कहाँ है ?” की 
पुकार लगाते हुए मकान से बाहर चले गए । 
उस समय नौ-दस वज रहा था और कमरा इन सब चीख-पुकारों के 
अनन्तर शअत्तिप्राकतिक रूप से निःशब्द तथा शान्त लग रहा था। नाविकों के 
प्रवेश करने से पहले एक योजना मेरे दिमाग़ में आई थी और शअ्रव मैं उसके 
लिए स्वयं को बधाई देने लगा । 


कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के साथ एक विस्तर पर सोना पसन्द नहीं 
करता । सच तो यह है कि कोई अपने सगे भाई के साथ भी नहीं सोना 
चाहता । मैं इसका कारण तो नहीं वता सकता, किन्तु सोते समय लोग श्रपने 
को 'प्राइवेट' रखना चाहते हैं। और यदि परिस्थिति ऐसी हो जाए कि किसी 
अ्रजनवी को किसी अ्रजनवी सराय में हारपूनर” के साथ सोना पड़े तो भ्रापकी 
उलभन वेहिसाब बढ़ जाएगी । फिर कोई कारण मेरी समभ में नहीं भ्रा रहा 
था कि नाविक होने पर भी मुभे ही किसी दूसरे के साथ विस्तर पर सोना पड़े, 
क्योंकि समुद्र-यात्रा में दो नाविक एक विस्तर पर उसी तरह कभी नहीं सोते, 
जैसे सूखी ज़मीन पर अविवाहित शाह । यह तो ठीक है कि वे एक ही कमरे में 
सोते हैं किन्तु सवका अलग हैमक" होता है, अलग कम्बल और प्रत्येक व्यवित 

“- अलग ही सोता है। 


१. जहाज्ियों 


जितना ही मैं इस 'हारपुनर' के सम्बन्ध में सोचता जाता था, उत्न 
उसके साथ सोने की वात का ध्यान कर मुभें घुणा भरती जा रही थी 
सोच लेता उचित ही था कि मल्लाह होने के कारण उसके कपड़े सूती 
ऊनी--कभी साफ़-सुधरे और अच्छे हो ही नहीं सकते । मेरे सारे श्व्र 
भटके-से लगने लगे । साथ ही बहुत रात हो रही थी शोर अब तक उस 
हारपूनर' को वापस लौटकर विस्तर की शरण लेनी चाहिए थी । और 
झ्राधी रात गए वह मेरे पलंग पर श्रा टपके तो ? मैं भला उस अंधेरे क 
उसका आना कैसे जान सकूंगा ? 

"मकान मालिक साहव ! मैंने 'हारपुतर' के साथ सोने के सम्बन्ध में 
विचार बदल दिया है। मैं उसके साथ नहीं सोऊंगा । मैं यहां इस बेंच ' 
लूगा। 


“जैसी तुम्हारी इच्छा ! मुझे खेद है कि विस्तर के लिए मैं तुम्हें ए-् 
पोश भी न दे पाऊंगा । यह तो वैसे ही दुःखदायी झौर खुरदरा तख्ता 
उस बेंच की गाठों और दरारों को हाथ से दटोलते हुए वह बोल पड़ा-- 
ठहरो । उस शराबखाने में मेरे पास बढई का एक रन्दा रखा हुआ है--- 


"मैं इसे काफी ठीक कर दूंगा ।“--यह कहने के बाद बह रन्‍्दा उठा « 
+ " न पुराने रेशमी रूमाल से उससे बेंच की धुल साफ की और मेरे बिर 


लए बेंच संभालने तथा उसे चौरस करते समय वन्दर की तरह ग़ुर्रानि 
लकड़ी की छीलन वाएं-दाहिने गिरने लगी और तभी एक गोठ से रः 
टकराया और उसकी कलाई में खंरोच आते-आाते वची । मैंने उससे घ 
“भगवान के लिए भ्रव हट जाइए ।” तख्ता मेरे सोसे के लिए भव काफी <॑ 
गया था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इत्तता वरावर करने-कराने : 

बह देवदार का एलंग बन जाता । तब एक युर्राहट के साथ उस छीउ् 
समेटते हुए उसने कमरे के वीचोंबीच रखी एक वड़ी-सी अंगीदी में उस 
दिया और मुझे सोच-विचार में छोड़कर अपने काम में लग गया । 


तव मैंने देंच को नापा और देखा कि वह लगभग एक फुट छो 


किन्तु कुर्सी घसीटकर उस कठिनाई को दूर किया जा सकता था लेकि 
कम से कम एक फुट संकरी भी थी भौर जो दूसरी बेंच कमरे सें रखी : 
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नहीं बेच पाया ?--यह कैसी वेवकूफी भरी बात है ?” तव एक- 
जितनृ भरकर मैंने कहा “मकान मालिक साहव ! क्या तुम यह कहना 
उसके है कि इस शतिवार की रात को या यों कहो कि रविवार की सुबह वह 
र में श्रपता सर वेचने गया हुआ है ? 
“विज्ञकुल यही” मकान मालिक वोला--“और मैंने उससे कहा कि वह 
खोपड़ी यहां नहीं वेच सकता क्योंकि वैसे ही वाज़ार में माल बहुत है । 
“कौन-सा माल ?” मैं चीखा। 
“खोपडियां । क्या संसार में ज़रूरत से ज्यादा खोपड़ियां नहीं हैं १” . 
तब मैंने बहुत ज्ञान्तियु्वक कहा---“मकान मालिक साहब ! मेरे सामने 
अब ये बातें बन्द करो । मैं कोई मुर्खे आदमी नहीं हूं ।” 
तब एक लकड़ी खींचकर उसमें से दांत कुरेदने की सींक निकालते हुए वह 
वबोला--न होगे । लेकिन मैं यहु समझता हूं कि जब वह 'हारपूनर' झ्राकर 
यह सुनेगा कि तुम उसकी खोपड़ी की निन्‍्दा कर रहे थे तो वह तुम्हारी पिदाई 
ज़रूर करेगा ।” 
मकान मालिक की उस व्यर्थ वकवास को सुनकर सुझे फिर क्रोध आ गया। 
मैंने कहा--में उसकी खोपड़ी तोड़ दू गा। 
» . “बह तो पहले ही से हूटी हुई है” वह बोला । 
५ “टूटी हुईं है ?” मैंने प्रथनत किया--"क्या तुम कहना चाहते हो कि उसकी 
'ड़ी तोड़ी गई है ?” 
“निश्चित । भ्रौर तभी तो मैं सोचता हुँ कि वह बिक नहीं पाती ।”” 
किसी वर्फलि तूफ़ान में हेकला पर्वत की तरह बिलकुल शान्त होते हुए 
उप्तके निकट जाकर मैंने कहा--“मकान सालिक साहव ! यह बकवास बन्द 
करो | तुम्हें और मुझे विना देर किए, एक दूसरे को फौरन समझ लेना चाहिए | 
मैं तुम्हारे घर आया हूं श्रौर एक बिस्तर चाहता हूं । तुम मुझसे केवल इतन 
कहो कि मुझे वह झाधा मिल सकता है और श्राधा किसी 'हारपनर' के लिए 
तय हैं। और इस 'हारपूनर' के सम्बन्ध में तुम न जाने कसी विलक्षण और 
उत्तेजित करने वाली कहानियां सुना रहे हो जिससे उस वेचारे के सम्बन्ध रे 
मैं न जाने क्या-वया सोचता चला जा रहा हूं जब कि मुभसे तुम कहते हो कि 
मुझे उसके साथ पलंग पर सोना है। तुम यह भी नहीं सोच रहे हो, मकान- 


र्८ 


दाद िजलजज जल का 


मालिक साहब, कि एक विस्तर पर छोदे दादों का रिश्ता वहु 
गुत तथा संसार में सबसे ज्यादा घनिष्ठता का होता है। अब मैं 
कि तुम मुभे वताश्रो, कि यह 'हाखूनर कौन है और क्‍या 








सुरक्षित रूप से रात विता सकता हूं ? साथ ही सबसे पहले जनाब हु कहर ॥; 
कि उसकी सिर वेचने वाली कहानी गलत है क्योंकि अगर कह नर ची 
में समभूंगा कि हारपुनर' सचमुच ही एक पागल आदमी है कौर है जिस व 
पागल झादमी के साथ कभी नहीं सो सकता और आप उाह  ऋाए उक्ाज हैं 
मालिक साहव ! जानवृभकर मुभको वैसा करने के लिए हररचाहे के आत्मा ससे 
आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है।' व 


“वाह !” एक लम्बी सांस खींचते हुए कक्षाद याकिक्त शोक... ूहक्ता हों 
अनुभवहीन छोकरे के लिए यह सब कहना वहुद्र बड़े तह. फडिलज्जनज की 


होश्रो, शान्त होग्रो । यह हायूवर' जिन्कके उत्दन् ने हे सक्‍्लड्से अपझ 9! 


कह रहा था--दक्षिणी सागर से अ्रनी ही ऋया ई कचा ऋजकाड आम जज तो 





जोपड़ियां उसने ख़रीदी थीं (नुमक्नो झाइुन होता ऋबिण ऋछ झा. लि 
चीज़े हैं) भ्रौर उसने वे उद् देच दी हैं. कुझस -६- न्क््नडे दक चअकिय छा हु 
: ओज रात में ही वेचदा हाहता है झ्यॉकि सभा इस्लाम झा -५०.०.>> ती 
गिरजा जाते समय आदलनी ही होपझ - हे 


पिछले रविवार को वह चार होनड्िसः 








गाठ वाषी जाती हैं--द्ाज्ञार जः 

इस विवरण ने उस अदजारे 
मालिक के हेदय मे मुझे म्न्द 
मैं उस हारपूनर के सम्दन्ध में क्या सोऊ> चक्तज्ा रा हु क रु री 
वदलने वाली उस शनिवार की रद के दाहन डूल चढ्ढा भा: दो मी छह हो ग 
भृजकों की खोपड़ियों को दे वेचने जैसे जगत व्यापार ः दे ताक या 

मकान मालिक साहद ! लगता है कि वह हास्दुनर चहुत खत के 
आदमी | डर 

बा तलेकिग/ ९ बॉर्ड 

९ पत्ता वरावर देता जाता है,” स्पष्ट उत्तर ह अर ह 
लग अच्छा है। जब हमारी शादी हुईथी तब 6 | ## 
पोए थे। दो व्यक्तियों के सोने के लिए ह 


भरकम पलंग है । उस पर सोना छोड़ने से पहले 'साम' शोर छोटे 'जानी' के 
'साल' पायताने की ओर सुला देती थी । पर एक रात मुझे स्वप्न दिखाई दिय 
और मैंने लुढ़कते-पुढ़कते साम' को जमीन पर गिरा दिया और उसका हाथ 
दृट्ते-टूटते बचा । इसके बाद 'साल' ले कहा कि पलंग ठीक नहीं है । मेरे साथ 
आओ्रो । मैं फौरन रोशनी करता हूं ।” कहते-कहते उसमे एक मोमबत्ती जलाई 
श्रौर मेरी ओर दिखाते हुए उसने रास्ता बताया । किन्तु मैं खामोश खड़ा रहा 
प्रौर जब कोने में लगी एक घड़ी की श्रोर देखा तो वह बोल पड़ा-- मैं कसम 
खाकर कहता हुं कि श्रव इतवार है। इसलिए वह हारएनर श्राज नहीं 
श्राएगा । वह कहीं आराम करने लगा होगा । इधर भाझशो, इधर'भझाशो, नहीं 
आ्ाश्रोगे 2 

मैं एक मिनट तक सोचता रहा तब हम दोनों ऊपर गए । मुझे एक छोटे 
कमरे में ले जाया गया जो बहुत ठंडा था और जिसमें एक अद्भुत पलंग पड़ा 


था--इतना वड़ा कि उसपर चार हारपुनर एक साथ वरावर-बरावर सो 
अकते थे । 


“वह देखो” एक पुरानी मेज़ पर मोमबत्ती रखते हुए मकाव मालिक बोला । 
ज हाथ धोने के स्टेंड शोर बीच की मेज दोनों के काम आती थी । “अब तुम 
हां आराम करो औौर गुड़नाइट जनाव !”! 

मैंने पलंग से एक दृष्टि देखना चाहा पर तब तक वह वहां से जा चुका था । 

चादर को उलटकर मैं पलंग पर भ्ुक गया । यों वह कुछ बहुत श्रच्छा 
नहीं था किन्तु घूम-फिरकर देखने पर ठीक ही जंच रहा था। तब मैंने 
मरे में चारों श्रोर नज़र दौड़ाई । उस पलंग और बीच की मेज के अतिरिक्त 
हां कुछ और फर्नीचर नहीं था सिवाय एक वेहदी दराज़, मेज़ और चार दीवालों 
।। इसके अतिरिक्त वहां एक 'फायरबोडे'? रखा था जिसपर कागज मढ़ा हुगा 
। वह एक झादमी-सा दिख रहा था जो एक व्हेल पर हमला कर रहा था। 
छ चीजें भ्रोर थीं जो उस कमरे की नहीं थीं । एक तो जहाजियों के छूलने का 
लंग था जो एक कोने में पड़ा हुआ था, जहाज़ी का एक बड़ा कोला जो एक 
ल्टूक के स्थान पर किसी 'हारपुतर' के वारड्रोव”* का-सा काम करता 
« दपती की बनी तस्वीर । 
- बड़ी झाल्मारी । 


--+- 


था । इसी तरह एक तब्रजीव तरह का पार्सल था जिसमें विलक्षण मद्धली के का: 
थे जो 'फायर प्लेस! के ऊपर की दराज़ पर रखे थे श्र एक बड़ा हारपू 
(वर्छी) पलंग के सिरहाने टिकी खड़ी थी। 
.. किन्तु, यह सन्‍्दृक पर कया रखा है ? मैंने उसे उठाया, उसे रोशनी के पार 
ले गया, उसे टटोला, सूंघा ओर हर प्रकार से यह जानने की चेप्टा की थि 
भ्राखिर वह चीज है क्या ? मैं इसको दरवाजे की एक वड़ी चटाई ही कह सकत 
हूं जिसमें किनारे पर गोट का-सा काम हो रहा था जो किसी “इंडियन” सांप वे 
ऊपर साही के कांटों के घब्बों की तरह दिखाई दे रहा था। इस चटाई वे 
बीचोंबीच एक छेद या दरार-सी दिखाई दे रही थी जैसी किसी दक्षियर। 
अमेरिकनों के पानको ! में दिखाई देती है। लेकिन क्या यह सम्भव था कि कोः 
समभदार हारपुनर' इस चटाई में घुसकर इस पोशाक में किसी क्रिश्चियन् 
शहर की सड़कों पर घूमे ? मैंने उसे पहना लेकिन वह एक लोहे की जंजीर क॑ 
तरह वज़नी मालूम पड़ी क्योंकि वह बड़ी मोटी व भारी थी। मुझे वह कुछ 
भीगी हुई भी दिखाई दी जेसे वह रहस्यमय हारपुनर उसे पानी बरसते में पहन 
रहा हो । उसे पहने-पहने दीवाल पर लगे एक छोटे शीशे के पास गया किन्त 
ऐसी डरावनी तस्वीर मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी । मैंने इतनी जल्दी: 
जल्दी पोशाक को उतारा कि मेरी गर्दन ऐंठ कर रह गई । 

मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया श्र उस फेरी लगाकर खोपड़ी वेचन 
वाले 'हारपुनर/ श्रौर उसकी इस चटाई के सम्बन्ध में सोचने लगा । वहीं बैः 
कुछ समय तक सोचते रहने के वाद मैंने उठकर अपनी जैकेट उतार डाली औ- 


: फिर सोचता हुप्ना ही कमरे के वीचोंवीच खड़ा हो गया। मैंने श्रपता कोट उत्तार 


और तब मैं कमीज पहने ही कुछ देर तक और सोचता रहा। झ्ाघे कपड़े उता* 
डालने पर अ्रव मु सर्दी लगनी झ्नारम्भ हो गई और तभी मैंने मकान मालिक 
की उस वबातं का स्मरण किया कि वह हारपूनर' आज समूची रात नह 
आ्राएगा क्योंकि काफी देर हो छुकी है। इसलिए मैंने सव चिन्ताएं त्याग कर 
पतलून व जूते उतारे तथा रोशनी वुफाकर पलंग पर लेट गया और सोने की 
कोशिश करने लगा । 


१. एक कम्बल जिसमें सर डालने के लिए बीच में छेद होता है । 
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पता नहीं उस चटाई में मकई भरी थी या टूटे प्लेट-प्याले किन्तु मैं काफी 
देर तक करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया । अन्त में सुझे ऋषकी शाई 
श्र मैं सोने वाला ही था कि गलियारे में भारी जुते की आवाज़ सुनाई दी और 
दरवाजे के नीचे से रोशनी की किरणों ने कमरे में प्रवेश किया। 
भगवान ही मेरी रक्षा कर सकता है। मैंने सोचा--यह निश्चित ही 
'हारपुनर' होगा--नारकीय खोपड़ी वेचने वाला । किन्तु मैं सांस खींचकर पड़ 
रहा और मैंने संकल्प किया कि जब तक मुझे कोई पुकारेगा नहीं मैं एक शब्द 
भी नहीं बोलू गा । एक हाथ में बत्ती व दूसरे में न्‍्यूजील॑ण्ड की खोपड़ी लिए--- 
उस अजनबी ने कमरे में प्रवेश किया और बिस्तर की ओर विना देखे हुए 
उसने बत्ती को फर्श पर, एक कोने में, मुझसे काफी दूर रख दिया और तब 
उस भोले की गांठ खोलने में जुट गया जिसके वारे में मैं पहले 'चता चुका हूं. । 
सका मुह देखने की मेरी वहुत इच्छा हो रही थी किन्तु वह भोले के मुंह की 
सती खोलने में जुटा हुआ था। इतना काम कर लेने पर उसने किसी प्रकार 
पना मुह थुमाया । हे भगवान ! कैसा हृदय था ! ऐसा चेहरा ! वह वैंगनी 
भले गहरे पीले रंग का था जिसमें स्थान-स्थान पर काले रंग के चकत्ते पड़े 
ए थे। हां, विल्कुल वही जैसा मैं सोचता था, वह निश्चय ही डरावना विस्तर 
साथी है। उसने कहीं झगड़ा किया था, उसके तेज घाव भी हुआ था भ्ौर 
५ वह सीधा सर्जन के पास से चला श्रा रहा था । उसी क्षण उसने अपना 
सम्पूर्ण चेहरा रोशनी की ओर किया और मैंने साफ देखा कि उसके. गालों में 
गे वे काले चोकोर डुकड़े स्टिकिंग-प्लास्टर” के नहीं हैं । वे किसी प्रकार के 
कत्ते ही थे। पहले तो मैं यह न सोच पाया कि वे क्या हो सकते हैं, किन्तु फिर 
काएक सचाई जैसे मेरे मन में कौंध गई। मुझे एक ब्हेल मारने वाले गोरे 
[दी की कहानी याद भ्राई जो नरभक्षकों के वीच में जा पहुंचा था और वहां 
नहोंने उसका सारा शरीर गोद दिया था। तव मैंने यह नतीजा निकाला कि. . 
र समुद्र से यात्रा करते समय इसको भी कुछ ऐसा ही श्रनुभव हुआ होगा । 
'किन इससे क्या होता है ? मैंने सोचा यह तो सिर्फ उसका बाहरी भाग है । 
पदमी किसी भी रंग की चमड़ी में ईमानदार हो सकता है। लेकिन काले धब्बों 


« चिपकने वाला प्लास्टर । 


डर 


श्राकर विलीन हो रहे थे, उत्त तमय उत्त हारपुनर' ने मुझे एक बार भी नहीं 
देखा । तब कुछ दिवकत के वाद अपना कोला खोलने के बाद उसने उसे 
खखोलना शुरू किया और न जाने किस तरह का टामाहाक" झौर एक सील- 
स्किन-वेलट, जिसके बाल उठे हुए थे बाहर निकला । उनको [कमरे के बीचों- 
बीच रखे सनन्‍्दुक पर रखते हुए उसने तब उस न्यूजीलेण्ड वाली खोपड़ी को 
उठाया, जो काफी डरावनी चीज़ थी और वाद में उस्ते कोले में त्रका दिया । 
उसने ऊदविलाव की खाल का बना हुआ अपना टोप उतारा | इस पर तो 
ताज्जुब में मेरी श्रावाज़ निकलने को हो आई । उसके सर पर एक भी बाल 
नहीं था । कहने को भी एक नहीं, केवल बालों की एक गांठनसी बंधी थी जो 
माथे पर लटक रही थी। अब उसकी वह गंजी और पीली खोपड़ी रोगीली-तसी 
लग रही थी। अगर वह अजनवी मेरे और दरवाज़े के बीच न खड़ा होता 
तो मैं लपककर तेज़ी से दरवाज़े से बाहर भाग खड़ा होता, जैसे कभी खाने के 


“” लिए भी न भागा होऊंगा । 


तभी मैंने अनुभव किया कि जैसे कोई चीज़ खिड़की से सरक रही है किन्तु 
वह तो बीच की मंजिल का पिछवाड़ा था| मैं डरपोक नहीं हूं किन्तु उस खोपड़ी 
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बेचने वाले पीले शैतान के वारे में मैं क्या निश्चय करूं, यह मेरी समभ में न 
श्रा रहा था । श्रज्ञान से ही भय उत्पन्त होता है और फिर मैं तो उस झजनवी , 


को बिल्कुल नहीं जानता था । मैं सच कहता हूं कि मैं डर रहा था, मुझे लग ' 


रहा था मानो कोई राक्षस उस रात के अंधियारे में दरवाज़ा तोड़कर घुस श्राया ' 


है । सचाई यह थी कि उससे मैं इतना डर गया था कि उसकी विलक्षणता के ; 





. १. गंडासा या एक प्रकार की कुल्हाड़ी । 


२. मछली की खाल का भोला । 
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पता नहीं उस 55 जानकारी प्राप्त करने का साहस भी वहीं रह गया! था 
देर तक करने उसने अपने कपड़े उतारने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था भ्रौ 
और में. छाती तथा खुली बाहें दिखाई देने लगीं। जैसा मुझे याद है उसवेः इं- 
टढके हुए अंगों पर भी उसी प्रकार के दाग्न दिखाई दे रहे थे जैसे उसके चेह' 
पर थे। उसकी पीठ पर भी वैसे ही चकते थे । ऐसा लग रहा था मानो व; 
तीस-साला लड़ाई से प्रभी-पश्रभी चिपकने वाले प्लास्टर की कमीज पहने हुए 
भागकर शझाया हो ! सर्वाधिक उसके पैरों पर ऐसे निशान थे जैसे गहरे हरे र॑ः 
के मेढ़कों का कोई भुंड ताड़ के नए पेड़ों पर चढ़ रहा हो । श्रव इतना तो सप! 
ही था कि वह कोई दुष्ट जंगली झ्रञादमी था श्रौर दक्षिणी सागरों में व्हेल क 
शिकार करते-करते जहाज़ पर चढ़कर ईसामसीह को मानमे वाले इस नगर ३ 
था गया था। सोचकर मैं कांप उठा । खोपड़ी बेचने वाला--शायद अ्रपने है 
भादयों की खोपड़ियां वेचने वाला । कहीं, उसे भेरे ही खोपड़ी पसन्द भझ्रा गः 
तो ? है भगवान ! जरा उस गंडासे को तो देखो ! 
लेकिन प्रव कांपने का भी समय नहीं था क्योंकि श्रव वह ऐसा कार्य 
व्यापार करने लगा कि मेरा ध्यान पूर्णतया उस पर क्रेन्द्रित हो गया भर मु+ 
.विश्वास हो गया कि वह बबर मूर्तिपूजक है। अपने उस श्रोवरकोट, य 


$ / गोटे भौर लह॒ढ़ कोट जो उसने पहले निकालकर कुर्सी पर रखा था 


कक जैबों को खखोला और अन्त में एक श्रजीव तरह की मूर्ति बाहर निकार्ल 
जिसकी पीठ पर कूबड़ तिकला हुआ था और जिसका रंग बिल्कुल ही तीन दिः 
के पैदा हुए कांगो' के बच्चे का-सा था। श्रव उन खुशबुदार खोपड़ियों की वाः 
याद करके मैंने तुरन्त सोचा कि यह काला और वौने पुतले-सा बच्चा झवहझः 
ही भ्रादमी का बच्चा होगा भ्ौर उसे किसी प्रकार इस द्मा में सम्हालकर रख 
गया होगा । किन्तु यह देखकर कि उसमें हिलने-डुलने की शक्ति बिल्कुल भ॑ 
नहीं है श्र वह एक पालिश किए हुए आवनुश की तरह चमक रही है, मैं: 
निर्णय किया कि वह एक लकड़ी की मूर्ति से श्रधिक कुछ नहीं है भ्ौर वह चहं 
थी भी। श्रव उस खाली फायरप्लेस के पास जाकर उसने उस कागज ल॑ 
फायरबो्ड को हटाया श्नौर श्रंगीठी में लगी जाली में टेसलपिन* व 


१. सजदूर, जो चीन फे साय के खेतों सें काम करते हैं । 
२. एक सेल, जिसमें दस पिनें लगाई जातो हैं। 
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तरह उस कूवड़ निकली मूर्ति को टिका दिया । उसकी चिमनी के किनारे भौर 
अन्दर की ईंट कांगो मृत समेत सचमुच एक छोटे पूजाग्रह या गिरजे की तरह 
ही लग रही थी । 
अब अत्यधिक झागे क्या होने वाला है--मैंने श्रपती श्रांखें उत्त छिपी हुई 
'मूरति पर बड़ा दी । पहले तो दो मृट्टी भरव.र उसने लकड़ी का छीलन अपमे 
उस ओवरकोट की जेवों से निकाला श्रौर संभालकर उसने मूर्ति के सामने रखा, 
तब थोड़ा जहाजी विस्कुट उसने उसके ऊपर रखा, लैम्प से थोड़ी आग ली 
श्रौर उस छीलन के ढेर में मानो पुजा की श्राग जला दी। तब जल्दी-जल्दी 
अग्नि को उलट-पुलटकर और तब तेजी में श्रपती उंगलियों को हटाते हुए 
(क्योंकि देखने में लगा कि वह उंगलियों की जलन के कारण मुंह वना रहा 
था। ) श्रन्त में उसने उस विस्कुट को झाग से हटा लिया तब श्राग की लौ को 
थोड़ा अधिक जलाकर उसने उस छोटे नीग्रो-मृर्ति के श्रागे श्राग की लपटे बढ़ा 
दीं। किन्तु लग रहा था कि उस छोटे राक्षस को वह सूखा-सा उत्सव पसन्द 
नहीं श्रा रहा था क्‍योंकि उसमे श्रपनि श्रोठ तनिक भी नहीं हिलाए । इससे अधिक 
ग्राइ्वयंजनक वह विचित्र स्वर था जो उसके गले से निकल रहा था और वह 
-/ “ पुजारी पता नहीं कुछ गाकर पूजा कर रहा था अ्धवा कोई पैगन” भजन सुना 
रहा था। इस सबमें वह अपने मृंह को अजीब ढंग से भींच लेता था जो देखने 
में बड़ा श्रप्राकतिक लग रहा था। श्रन्त में आग बुकाकर बहुत साधारण ढंग 
से उसने मूर्ति को अपने उस ओवरकोट की जेब में लापरवाही से रख लिया 
जैसे कोई खिलाड़ी किसी मरी चिड़िया को जेव में डाल लेता है। 
ये विचित्र काय मेरी उलकेत को श्रौर बढ़ा रहे थे और अ्रव उन अ्रन्तिम 
क्रियाओं को देखकर मुर्ें लय रहा था कि उसका सब काम समाप्त हो चुका है 
और वह श्रव बत्ती वुझाकर मेरे साथ सोने के लिए पलंग पर कूदने ही वाला है 
तो मैंने सोचा कि यही वह समय है--या फिर कभी नहीं श्राएगा कि में इस 
मंत्रमोह को तत्काल भंग कर दू' जिसमें मैं काफी देर से वंधा था । 
किन्तु--वया करना चाहिए--इतना सोचने में जो समय नष्ट हो गया, 
»-.. वही खतरनाक था । अपने गंडासे को मेज से उठाकर एक पल को उसने उसकी 
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१. मू्तिपुजक--जो ईसा प्रथवा मोहस्मद के धर्म को नहीं मानता । 
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दूसरे दिन जब मैं सोकर उठा तो धूप निकल आई थी और मैंने देखा वि 
क्वीकेग की वांह, बड़े प्रेम से, मेरे ऊपर रखी हुई है, जैसे मैं उसकी वीर्व 
होऊं । वह विछावन एक प्रकार की कथरी थी जिसमें तरह-तरह के रंग थे 
चौकोर और तिकोने कपड़े जुड़े हुए थे श्रौर उसकी वह वांह भी ऊपर से नी 
तक ऐसे गुदी हुई थी जैसे क्रीट नगर की कोई टेढ़ी-मेढ़ी घुमावदार सड़क श्रन॑ः 
की ओर चली जा रही हो अ्रथवा कोई रंगीन छींट छपी हुई हो । उसके हाथ वे 
रंग का थोड़ा भी भाग दूसरे से नहीं मिलता था जिस पर मैंने ध्यान किया वि 
समुद्रयात्रा की धूप-छाया में ऊटपटांग ढंग से अपने हाथों का प्रयोग करने से भोः 
श्रपनी कमीज की वांहें अलग-अलग समय में अलग-अलग ढंग से चढ़ाने-उतारने रे 
वही एक वांह इस विछाने वाली कथरी में सिले टुकड़ों की तरह दूसरे-दूसरे रंः 
की हो गई है । सचमुच ही उस कथरी और वांह का रंग ऐसा मिलता-जुलत 
था कि उठते ही पहले तो मुझे यह समझ में ही नहीं आया कि वह विछ्ाने वाल 
“कपड़ा है या हाथ किन्तु वांह के भारीपन का अनुभव करके ही मैंने समझा कि 
'क्वीकेग मुझे सटाये हुए था । 
मेरी उत्तेजनाएं कुछ विचित्र थीं। मैं उन्हें प्रकट करने का प्रयत्त 
करूंगा । जब मैं निरा बच्चा था तब भी इस प्रकार का संकट मुझ पर आय 
था। वह एक स्वप्न था अथवा सत्य था--इसका निर्णाय तो मैं कर ही नह 
पाया । कहानी इस तरह है--एक दिन मैं केपर काट रहा था क्‍योंकि मैं लिसर्स 
के अन्दर रेंगने की तदवीर कर रहा था। जैसा मैंने एक सफाई करने वाएे 
श्रादमी को कुछ दिन पहले करते देखा था। तभी मेरी सौतेली मां ने मेर 
ढांगें--पकड़कर मुझे चिमनी के बाहर खींचा और विस्तर पर ला पटका 
मेरी सौतेली मां मुझे हमेशा ही मारती-पीटती रहती थी भ्रौर रात में विन 
खाने के ही सोने को मजबूर करती थी । उस समय केवल दोपहर के दो बज 
रहे थे और वह इक्कीसवीं जून की दोपहर थी । हमारी उस भूखंड में वह दित् 
वर्ष भर में सबसे बड़ा माना जाता है। मैं घवड़ा गया । किन्तु कोई वल्च भ॑ 
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नहीं था। अस्तु, में जीने पर चढ़ा और तीसरी मंजिल पर पहुंचकर अपने छोटे- 
से कमरे में केवल समय नष्ट करने के लिए धीरे-धीरे कपड़े उततारता रहा । तभी 
मैंने एक गहरी सांस खींची और पलंग की चादर में लिपट गया । 

पलंग पर पड़े-पड़े मैं सोच रहा था कि श्रपनी मुक्ति के पहले कम से कम 
- सोलह घण्टे निकलने वाकी हैं । विस्तर पर सोलह घण्टे ! सिर्फ सोचकर ही 
मेरी नन्‍हीं पीठ दर्द करने लगी । चारों तरफ धूप फैली हुई थी | सूय॑ खिड़की 
में चमक रहा था । गाड़ियों की खड़खड़ के स्वर सड़क से तथा घर के श्रन्दर 
से मधुर बोलियां मेरे कानों में निरन्तर यूजती रहीं | मेरी हालत विगड़ती ही 
जा रही थी। अन्त में मैं उठा, कपड़े पहने और परों में मोजे पहने हुए मैं धीमे 
से नीचे उत्तरा और मां को तलाश कर मैं श्रचानक उसके पैरों पर गिरा । मैंने 
उससे विनम्र अनुरोध किया कि वह चाहे मुझे भले ही पीट ले लेकिन इतने 
असहनीय समय तक मुझे बिस्तर पर पड़े रहने की सज़ा न दे । लेकिन सोतेली 
माताओ्रों में सम्भवतः वह सर्वाधिक तेज और असद्व्यवहार करने वाली स्त्री थीं 
श्रतः: मुर्भे दुवारा कमरे में जाना पड़ा। कई घण्टों तक मैं यों ही श्रांखें फाड़े 
जगा पड़ा रहा और इतना व्यथित रहा कि उत्तना उसके बाद के बड़े-बड़े दुर्भाग्य 
पर भी दुखी नहीं हुम्ना । अ्रन्त में मुझे लगा जैसे मैं किसी भयानक स्वप्न में 
डूब रहा हूं किन्तु कुछ स्वप्न में खोया-सा, कुछ जागा-सा--मैंने क्रप”" आँखें 
खोलीं । तभी वह प्रकाशित कमरा संभि के अंधियारे में घिर गया 
ही मैंने अपने समूचे शरीर में एक भटके का अनुभव किया | कुछ | 
दे रहा था, न कुछ सुनाई दे रहा था किन्तु जैसे कोई देवी हाथ मेरे .. ४ 
शथ्रा गया । मेरी बांह विछौने पर भूल गई श्रौर कोई वेनाम--कल्पना के - 
की-सी शान्त-- तस्वीर या भूत की-सी छाया जिसका वह हाथ था, ' हे 
विस्तर पर वरावर आकर बैठ गई। मैं एक भारी डर के साथ सुन्न-सा 
वैठा रह गया झीर मैंने अपना हाथ खींचने का प्रयत्न नहीं हि “तोंकि -#हू 
सोच रहा था कि यदि में एक इंच भी हिला तो वह सन्नाटा 

मुझ पर चढ़ जाएगी । मैं कह नहीं सकता कि अपने झाप हैं 

_ अद्यय तस्वीर कंसे टूर हुई किन्तु सुबह जब में जागा तो क 
स्मरण थी और तब श्रनेक दिनों, हपतों और महीदों त 
प्रकट करने में अपने को असमर्थ पाता रहा | यहां तक कि 
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उसे समकाते समय उलभन में पड़ जाता हूं । । 
तुबह जब मैं उठा और क्वीकेग का हाथ अपने यले में पाया तो, ' 
छोड़कर, मेरे मन की विल्कुल वेत्तो ही स्थिति थी जैसी उस हाथ की 
का अनुभव करके हुई थी। एक-एक करके अब वे सब चित्र मेरी 5 
सामने उपस्थित हो गए जो विगत रात्रि मैंने देखे थे किन्तु उनका मः 
भाग ही अभ्रव शेप रह गया था । यों मैंने उस हाथ को हटाने की चेष्ठा की 
दूल्हे केसे आलिगन को मैंने ढीला करना चाहा किन्तु अपनी भरपूर नीं: 
मुझे कसकर खींचता रहा । जैसे अब केवल मृत्यु ही हमको पृथक कर 
है। श्रव मैंने पुकारना शुरू किया--“क्वीकेग !” किन्तु एक खरदि 
श्रावाज्ञ के श्रतिरिकतत कोई उत्तर नहीं मिला । तब मैं धीरे से घूमा । उः 
मुझे लग रहा था जैसे में किसी घोड़े की गर्देन से वंधा होऊं । मेरी ग 
एक खंरोच भी ब्राया | तव बिछौने को एक किनारे करते हुए मैंने दे 
उसका वह गंडासा भी उस नरभक्षी के वगल में ही पड़ा है, जैसे वह को 
पर नक्‍काशी किया हुआ बच्चा हो । एक शतान--लेकिन देखने में कोई 
बच्चा इस भ्रजनवी मकान में दिन दोपहरी, एक राक्षस और गंडासे वे 
“ जजसे पड़ा सो रहा हो । “क्वीकेग ! भले आदमी, क्वीकेग---उठो ।/! 
, “#, + श्रन्त में, बहुत देर बाद, जोर-जोर से झ्ावाजें देने और फफकोरने 
. 0 विवाहित ढंग पर होने वाली मोहब्बत से भरपुर उस पुरुष के हा 
अलग करने के प्रयत्त में उसके मुंह से एक सुग्रर की-सी आ्रावाज्ञ भर सुन 
किन्तु जल्दी ही उसने भ्रपता हाथ खींचा भर जैसे कोई न्युफाउन्डर्ल 
कुत्ता पानी से निकलकर फड़फड़ाए इन तरह उसने अपने को हिलाया, 
पर सीधा होकर बैठ गया जैसे किसी व्छें की लाठी की तरह तना हुआ 
कठोर हो। वह मेरी भोर आंखें फाड़कर देखता रहा श्रौर इस ढंग रे 
मलता रहा जैसे सोच रह हो कि में वहां कहां से श्रा टपका, ले किन जैसे घी. 
भेरे सम्बन्ध में उसे कुछ स्मरण होने लगा । इस वीच मैं उसे केवल देखःर 
रहा क्योंकि भ्रव मेरे मन में उसके प्रति कुछ बुरी घारणाएं नहीं थीं, फि 
उस विलक्षण जन्तु का निरीक्षण करने में मैं नहीं चूक रहा था । तब, 5 
प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह अपने साथ सोने वाले मुझ विस्तर के स 
७० 2. 2 ्थ न > 
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फर्श पर कूद्ा और किन्हीं विशेष इज्चारों तथा आवाज़ों से उसने मुझे समझाने 
की चेप्टा की कि यदि मुझे रुचिकर हो तो वह पहले कपड़े पहन ले और तब . 
वाद में मैं पहनूं जिससे कि उसके वाद में उस पूरे कमरे का एकमात्र अश्रधिकारी - 
वन सकूं। क्दीकेग ! मैं सोच रहा था कि इन परिस्थितियों में यह सम्पूर्ण 
प्रसंग बहुत सम्यतापुर्ण है । लेकिन वास्तविकता यह है कि इन वर्वर लोगों में 
कोमलता की एक आन्तरिक मर्याद्य भी होती है और यह कितने आइचर्य की 
बात है कि वे व्यवहार के इतने सरल होते हैं । कम से कम मैं इतनी प्रशंसा 
क्वीकेग की अवश्य करूंगा कि उसने बहुत सरल और सम्य व्यवहार किया 
जब कि मैं उस बेहुदगी का दोपी हूं जो मैंने विस्तर पर पढ़े-पड़े चुपके से की 
श्रौर उसके कपड़े उतारने आदि के सम्पूर्ण कृत्य को छिपकर देखता रहा वर्योकि 
इस समय वह कौतृहल अच्छे व्यवहार का स्थान पा रहा था | इतना ही नहीं-- 
बंवीकेग की तरह के लोग कभी-कभी ही देखने को मिलते हैं साथ ही उनका रंग- 
ढंग भी कैसा विचित्र होता है, जिसे जरूर देखना चाहिए । 
उसने सबसे पहले ऊंचे सर पर से टोप पहनते हुए कपड़े धारण करना 
प्रारम्भ किया, उसका वह ऊदविलाव की खाल का वना ठोप काफी लम्बा- 
चौड़ा था, तव बिना पाजामा पहने उसने अपने जूते ढूंढ़ना प्रारम्भ किया। भगवान 
जाने क्‍यों उसने ऐसा किया, मैं नहीं कह सकता किन्तु सर पर टोप पहनकर 
श्र हाथ में जूते लेकर उसका अगला काम था अपने आपको विस्तर में भींच 
लेना । उसकी गहरी-गहरी सांसों और कांख-कूंख से मेने समका कि जनाव 
काफी मेहनत के काम में जुटे हुए हैं और जूते पहन रहे हैं । किन्तु मैंने दुनिया 
में अधिकार के किसी कानून में यह नहीं सुना है कि जूते पहनते हुए भी श्रादमी 
को प्राइवेट होना चाहिए । किन्तु आप देख रहे हैं कि क्वीकेग एक ऐसा जन्तु 
है जो काल परिवर्तन में चल रहा है--न वह तितली है न कैटरपिलर । अपने 
विदेशीपन को दिखाने के लिए वह काफी सम्य और समभदार था, जिसको 
उसने विलक्षण रूप में प्रकट किया । उसकी शिक्षा श्रभी पूरी नहीं हुई थी । 
वह अ्रभी ग्रेजुएट नहीं हुआ है । यदि वह कुछ कम मात्रा में सम्य न होता तो 
. सम्भव था वह जूतों की परवाह ही न करता। साथ ही यदि वह अभी भी 
बर्बर न होता तो वह कभी यह कल्पना भी न करता कि जूते पहनने के लिए 
वह विस्तर में चुम्त जाये । अन्त में वह वाहर आया । उसका टोप दव-9्ल्कर 
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भ्राँखों के पास तक भरा गया था । तब वह कुछ कराहते, कुछ लंगड़ाते कमरे : 
टहला जैसे जूते पहनने का बहुत आदी न हो क्योंकि उसके वे गाय की खाल 
बने, दवे हुए भौर नम जूते जैसे उसके उपयुक्त नहीं थे श्रौर लग रहा था *' 
उस बेहद सर्द सुबह को जूतों ने उसे काठ लिया था जिससे उसे तकलीफ ६ 
रही थी । 
ग्रव यह देखकर कि खिड़की पर पर्दा नहीं है और सड़क भी बहुत के 

चौड़ी है और सामने से कमरे की हर वस्तु साफ दिखाई देती है, में ने कवीके 
से निवेदन किया कि वह अपनी उस वेहूदी तस्वीर को फौरन ढक ले वर्यो' 
बह टोप और जूते--दो चीज़ें ही पहने हुए था । मैने चाहा कि बहुत अधि 
भूमने और सफाई दिखाने से अच्छा हो जनाव जल्‍द कम से के 
अपनी पतलून तो चढ़ा ही लें । उसने वैसा ही किया श्रौर तव हाथ-मुंह धो 
चला गया । सुबह के उस समय कोई और क्रिदिचियन होता तो वह भ्रपना मूं 
ही धोता किन्तु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि ववीकेग ' 
श्रपनी छाती, बाहों और हाथ को घोकर ही तसलल्‍ली की। तब उसने अपने 
वास्कट पहनी और हाथ घोने वाली बीच की मेज पर सावुन का एक सख् 
, टुकड़ा लेकर अपना चेहरा रगढ़ना शुरू किया। मेँ उत्सुकतापूर्वक देख रह 
, था कि उसने अपना हजामत का उस्तरा कहां रखा है किन्तु यह देखिए 
' उसने पलंग के कोने से हारपुन उठाया, उत्की लम्बी लाठी अलग की, उसे 
ऊपर की भ्याव हटाई, अपने जूते से उसको दो-चार वार रगड़ा भौर तब शी 
के सामने खड़े होकर उसने जोर से अपने गालों की छिलाई-रगढ़ाई शुरू की 

में सोचता हुँ--बवीकेग ! यह रोजर की सबसे बढ़िया कटलरी ” को इस्तेमार 
करके एक प्रकार का बदला लेना है। इसके बाद तो मुझे कम ताज्जुब हुआ 
जब मैने देखा कि वह हारपुन कितने बढ़िया लोहे का था श्रौर उसकी धा' 
कितनी तेज और ठीक से रखी गई थी | 

उसकी तैयारी जल्दी ही समाप्त हो गई और वह बड़ी ठसक में वास्कर 

पहने किसी मार्श्र की बन्दुक की तरह अपने हारपून को लेकर कमरे से 
बाहर चला गया । 
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मैंने भी उसका पीछा किया और सीढ़ियों से उतरकर शराब्र के कमरे 
कि गया। वहां उम्त मकान मालिक से मैं बहुत खुशमिजाजी से मिला । भेरे 
न र्में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, यों मेरे विस्तर के साथी की वात के 
लावा वह भी मुझसे हंसी-मजाक कर रहा था। 

जो भी हो, हंसना तो बहुत ही उपयोगी चीज़ है जिसका प्राप्त होना भी 
उतना सरल नहीं है। जीवन में दुःख ही अधिक हैं। ओर यदि कोई आदमी 
ग्पने ढंग से ही सही, अच्छे मज़ाक करता है तो उसे हत्तोत्साहित नहीं करना 
वराहिए बल्कि अपने को भी उममें सम्मिलित कर लेना चाहिए | साथ ही यदि 
केसी आदमी में यह गुण है कि वह खूब हंसा सकता है तो उसमें उससे कुछ अधिक 
प्रवश्य है जितना उसके सम्बन्ध में श्रापने सोच रखा है । 

शराब का कमरा यात्रियों से भरा हुझ्ना था जो विगत रात्रि सराब में एकन्न 
हुए थे और जिनको मैं ठीक से नहीं देख पाया था | वे सभी करीब-करीब न्हेल 
फ शिकारी थे, मुख्य-मेट, सेकन्‍्ड मेट, थर्ड मेट, जहाज के बढ़ई, लोहार, टीन 
क्री मरम्मत करने वाले, हारपुनर लोग, जहाज़ की संभाल करने वाले--इन 
प्बसे मिली-जुली वह भीड़ भूरे-से रंग की और हृष्ट-पुष्ठ लोगों की थी जिनके 
भरीपूरी दाढ़ियां थीं, जो ऊटपटांग और अव्यवस्वित लोगों का एक समूह 
जिनमें सभी लोग सुबह के गाउन की जगह चिपटी हुईं वास्कट्टे पहने हुए थे 

उन्हें देखकर कोई भी यह कह सकता था कि वे कितने दिनों से समुद्रया 
कर रहे होंगे । इस नौजवान के भरे हुए गालों को देखकर यह कहा जा सक 
है कि जैसे धृप में सेंकी हुई कोई रंगीन नासपाती हो और अवश्य ही करू 
की गन्ध उनमें से आ रही होगी । उसे अपनी भारत महासागर की यात्रा 
बन्दरगाह पर उतरे तीन दिन से अधिक नहीं हुआ होगा । उसके आगे 
प्रादमी खड़ा है उसकी रंग-छाया कुछ हल्की है । उसमें जैसे शीक्षम की लव 
का-सा वर्ण चमक रहा है। तीसरे आदमी का वर्ण जैसे किसी गर्म प्रदेश 
नागरिक का-सा है। उस पर भी वह कुछ ज्यादा साफ हो गया है। इन महाः 
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गाँखों ते गंटर्गइती में कितारे पर एक हफ्ता श्रवश्य लगा दिया है। लेवि 
फ़प्केंग के गालों का कौन मुकावला कर सकता है ? जो तरह-तरह के र 
गे छाया भलकाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे एस्डीज़ का पश्चिमी ढाल हो भ 
तै एक ही दिश्वा व स्थान में भांति-भांति के मौसमी रंग-रूप दिखला रहा हो 

'हां-हां उघर चलिए ।” एक दरवाज़ा खोलते हुए मकान-मालिक चीर 
गैर हम जलपान के लिए भीतर चल दिए । 

यह कहा जाता है कि जिन्होंने दुनिया देख ली है वे बहुत सरल स्वभाव 
या समह में गम्भीर हो जाते हैं। लेकिन सर्देव तो नहीं ! न्यू इंस्लैण्ड' ८ 
[ुमवकड़ यात्री 'लेडयार्ड! और “स्काटलैण्ड' का मुंगो पार्क वातचीत में वह 
ल्‍्के रहते थे। केवल स्लेज़गाड़ी) पर चढ़कर जिसमें कुत्ते जुते रहते थे- 
गरइवेरिया पार कर लेने से, जेसा कि लेडयार्ड ने किया था और अफ्रीका 
पष्य में मिग्रो प्रात में, भूखे-प्यासे श्रकेले पर तोड़ने से जैसा कि गरीब मुं' 
का अपना ढंग था--इस प्रकार की यात्राओं से कोई बहुत बेहतर तरीके व 
प्तामाजिक मनुष्य तो नहीं वन सकता । इस पर भी, अधिकांशतः: उस प्रकार: 
उमने कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे । 

इस प्रकार की तात्कालिक परिस्थिति के कारण ही मैं ये उदाहरण इ 
लिए दे रहा हूं कि जब हम सब मेज़ पर बैठ गए तो मैं अनुमाव लगा रहा ५ 
५ व्हेल के शिकार से सम्बन्धित अ्रनेक कहानियां मुझे सुनने को मिलेंगे 
किन्तु यह देखकर मेरे श्राश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सब लोगों ने गहर 
चुप्पी लगा रखी थी | केवल इतना ही नहीं वल्कि सभी कुछ परेशान-से दिखा 
दे रहे थे । हम सब जंसे जहाज के कुत्तों का एक समूह थे जिनमें से बहुतों ४ 
बिना किसी हिचक-मिभ्क के भारी समुद्रों से व्हेल मछलियों को जहाज़ों प' 
लादा था, जो उनके लिए विल्कूल श्रजनवी थे और उनको पलक मारते न मारः 
जैसे एक भपट्टे में उन्होंने मार डाला था श्ौर भ्रव वे सामाजिक प्राणी कं 
तरह नाइझ्ते की मेंज़ पर आ डटे थे । सब एक-से, एक समान कौटुम्बिक स्वभार 
के और अपने चारों ओोर भेडों की तरह ऐसे शर्माए से देख रहे थे जैसे ग्रीर 
पहाड़ी के किसी चरागाह में कभी भुंड से दूर न हुए हों । विचित्र हृश्य है, 


१. 4 पर चलने वाली गाड़ी । 
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शर्माएं भालू, ये डरपोक लडाकु सिपाही जो ब्हेल का शिकार करते हैं । 

लेकिन क्वीकेग को देखो । वह सवका सभापति बना, उनके बीच में क्यों 
वेंठ गया ? मीक्के की बात है । लेकिन वह ऐसा छुप और शीतल बैठा है जैसे 
वर्फ की नोकीली चट्टान । वह किस जाति का है मैं कुछ कह नहीं सकता। 
उसका बड़े से वड़ा प्रशंसक भी उसकी इस वात में प्रशंसा नहीं कर सकता कि 
वह नाइते की मेज़ पर अपनी वर्छी लेकर बैठा है और बिना किसी झ्ौपचारिकता 
के उसका वहां इस्तेमाल कर रहा है और बहुत-सी खोपडियों के भय-शंका के वीच 
बोटी के ट्रकडों को उसकी नोक से अपनी ओर खींज़ रहा है । किन्तु उस कार्य 
को वह बहुत थ्ान्तिपूर्वक कर रहा है श्रौर (हरेक यह जानता है कि वहुतों की 
मान्यता में, जो कार्य शान्तिपूर्वक किया जाता है उसमें विनम्रता की भावना 
रहती है । 

क्वीकेग की प्रत्येक विलक्षणता का हम यहां कहां तक वर्णन करेंगे कि 
कँसे उसने गरम काफ़ी पी और कैसे गरम 'रोल' खाए और कंसे एकाग्र हो- 
कर वह मांस की वोटी चबाता रहा ? ऐसा कम ही देखने में आता है । वहुत 
कुछ निवट जाने पर श्रौर नाइता समाप्त होने पर वह औरों की ही भांति 
पब्लिक-छम में झा गया, श्रपना वही हंसिए की शक्ल का पाइप सुलगाया, श्रपने 
भोजन को पचाता रहा और तम्बाकू का घुआं उड़ाता रहा त्तथा कभी न दूर करने 
वाले टोप को निरन्तर पहने रहा । तभी मैं थोडा टहलने के लिए बाहर चला 
गया । 


उस अनोखे व्यवित क्वीकेग को पहली वार देखने पर जो श्राइचर्य मुझः् 
हुआ था कि कंसे वह सरल और सम्य समाज झौर नगर में घूमता होगा 4 
न्‍्यू बेडफोर्ड की सड़क पर पहली बार, सुबह की धूप में टहलने पर दूर हो गया 
डॉक * के पास की सड़कों पर टहलते समय किसी भी बन्दरगाह में भाँति 


१. जलपोत के ठहरने का घाट जो समुद्र के किनारे बना होता है । 


डश्‌ जि, सा 


भांति की विदेशी शकक्‍लें श्रौर विचित्र तथा अकथनीय हृश्य देखने को मिलेंगे-। 
डवे” और 'चेस्टनद स्ट्ीट' में भूमध्यसागर के साविक कभी-कभी भयभीत 
महिलाम्रों से हंसी-मजाक करते हुए दिखाई देंगे। 'लास्कर और 'मलाया 
के लोगों से 'रीजेस्ट स्ट्रीट! अपरिचित नहीं है। वम्बई की “्रपोलों ग्रीन 
के जिन्दा 'यान्की' लोग वहां के रहने वालों को श्रव्सर डरा देते हैं। लेकित 
न्‍्यू बेडफोड ने सभी वाटर स्ट्रीट और “वैर्षिंग' स्थानों को मात दे रखी है। 
इन अस्तिम कहे गए स्थानों पर तो व्हेल-मल्लाह ही मिलेंगे लेकिन न्यू बेडफोड्ड 
में सचमुच नरभक्षी दिखाई देंगे जो सड़कों के कोनों पर हंसी-मज़ाक कर रहे 
होंगे, सीधे-सीघे जंगली, जिनकी हड्डियों पर अब भी अपवित्र गोह्त चढ़ा हुआ 
होगा । वह कंसा श्रजीव दृश्य होता है । . 
लेकिन 'फीगीन्स'? 'तोंगातोबुआर्स'* ऐरोमंगोअन्स' * 'पन्‍्तानगियन्स' 
ओर “व्विग्गियन्स'* तथा दूसरे व्हेल मछली के शिकारियों--जो सड़कों 
पर विता देखे बढ़ते-लुढ़कतें दिखाई देंगे--के अतिरिक्‍त ऐसे मनोरंजक 
हृर्य दिखाई देंगे जो बड़े श्रनोखे और सचमुच बड़े मजेदार होंगे । मछली के 
व्यापार में घन और नाम कमाने के इच्छुक “वर्मोन्टि्सँ तथा *न्‍यू हैम्पशायर' 
के वहुत-से लोग हर हफ्ते इस वन्दरगाह में उतरते हैं। ये सब नौजवान होते हैं, 
*हट्टे-कट्टे तन्दुरुस्त, वे लोग जिन्होंने जंगल के जंगल घराशायी कर दिए हैं श्र 
* «५ कुल्हाड़ी फेंककर ब्हेल-लान्स* पकड़ने को लालायित हैं । बहुतेरे तो वैसे ही 
श्रपरियकक्‍ हैं ज॑से ग्रीन माउन्टेन' जहां से वे आ रहे हैं। कुछ बातों में तो 
आप कह उठेंगे कि उनकी उम्र केवल कुछ घंटे हैं । वह देखिए ! वह छोकरा 
कोने में श्रकड़ा खड़ा है । वह ऊदविलाव की खाल का वना टोप पहने है और 
पतली पूछ वाला कोट जिस पर मल्लाह की बेल्ट बांघे है तथा मियान में लगा 
चाकू लिए है । दूसरा भ्रा रहा है जो तम्बाजाइन वलोक” पहने है और साउवेस्टर 
लिए हुए है । तु 
शहर के रहने वाले तड़कीले-भड़कीले नौजवान का गाँव में पले नौजवान 


१,२,३,४, ५. विभिन्‍न जातियां । 
व्हेल मारने की वी । 


७. फीते लगा जरोी के काम का रेशमी वस्त्र । 


है 


१. वह समय जब सूर्य के साथ 'डागस्टार' (कुत्ता नक्षत्र ) उयता 


से कोई मुकावला नहीं है--मेरा मतलव है गंवार उजड़ से--दह हाइमी जो 
'डागडेज!* में ग्रपना हाथ न छिल जाए, इस डर से झपनी दो एकड़ जनीद की 
घास हिरण की खाल के दस्ताने पहनकर छीलता है । अझच 
देहाती छैले के दिमाग में यह आता है कि वह कुछ नाम कमाए झौर उत्त 
इरादे से वह ब्हेल के शिकार को चलता है तथा वन्दरमाह पर पहुंचता है, तव 
श्राप देखिए वह कंसे-कंसे तमाशे करता हैं । जब वह समुद्रयात्रा के कपड़ों की 
तैयारी करता है तो अपनी वास्कट में ढेरों वटन लगवाता है, कैनवास के पेन्ट में 
बहुत-से फीते लगवाता है । आह, वेचारा हे-सीड * ! हु-ह करके श्राने वाली उस 
तूफानी हवा के एक भोके में वेचारे के सारे फीते टूट जाएंगे। वह जब भटके 
देगी तो फीते, बटन और सव कुछ उस तुफान के गले के नीचे उतर जाएंगे । 
लेकिन यह मत सोचिए कि इस शहर में केवल हारपुनर नरभक्षी वांके-छेले 
ही यात्रियों को दिखाई देंगे | ऐसा नहीं है । फिर भी न्यू वेडफोर्ड विनिन्न जगह 
है। अगर हम व्हेल के शिकारियों ने इस स्थान का व्यवहार न किया होता तो 
यह श्राज भी ॑ब्नेडर' के किनारे की तरह ही डरावना दिखाई देता। फिर भी 
उसके पीछे के भूभाग में झ्रव भी कुछ जगह ऐसी हैं, जो इतनी उजाड़ हैं कि 
किसी को भी डराने को काफी हैं। सारे न्यू इंगलेंड में न्यू वेडफोर्ड दी एक 
रहने योग्य शहर है । सचाई यह है कि वह तेल का देश है, विन्तु 'कैनन' 
तरह नहीं, साथ ही वह अनाज-श्वराव का देश भी है। सड़कों पर दूध 
बहता न ही वसन्त-ऋतु में उसके फर्शों पर ताज़े श्रण्डों का श्रम्वार लग ज 
है। किन्तु न्‍यू वेडफोर्ड में भले व कुलीन लोगों के जैसे सम्पन्न मकान 
पार्क हैं, व्गीचे हैं, वैसे समूचे अमेरिका में कहीं नहीं मिलेंगे। ये कहां से आए 
इस ऊबड़-खाबड़ और गरदे-से देश में यह सब कैसे उत्वन्त किया गया ? 
बड़ी-बड़ी इमारतों में लगे उन लोहे के निधयान की तरह बने हुए हार 
को देखिए तो धआरपके प्रश्न का उत्तर मिल जायेगा | हां, ये सब ब्रह्मदृद प्य्द 


क््म्त 


लः द््त्मा 
होता है। साधारणत: जुलाई ३ से श्रगमस्त ११ तक । कुछ पा 


जाता है कि उन दिनों कुत्तों में पानी का डर बढ़ जाता हैं । 
२. सूखी घास से निकला हुआ बीज । 


५ 


४७ 


का 
है री. 


और फूलों भरे बगीचे 'अदलान्टिक', प्रशान्त और भारत महासागर से आए हैं । 
एक-एक करके ये सब समुद्र की तलहटी से हारपुन के द्वारा निकालकर यहां ले ' 
आए गए हैं। क्या 'हेर एलेग्जेन्डर कभी ऐसा कारनामा दिखा सकता था ? 
जैसा कहा जाता है--'न्‍यू वेडफोड्ड' में पिता अपनी पुत्री को दहेज में व्हेल 
मछलियां देते हैं और अपने भतीजे-भतीजियों को उसके टुकड़े । शानदार शादी 
आपको 'स्यू वेडफोर्ड' में ही देखने को मिल सकती है क्योंकि कहा जाता है कि 
वहां हर घर में तेल के पीपे भरे हैं और हर रात वहां मछली की चर्बी की 
मोमवत्तियां बेरोक जलाई जाती हैं । 
गर्मियों में शहर बड़ा सुहाना दिखाई देता है, जिसमें बड़े सुन्दर छायादार' 
मेपल' वृक्ष कूमते हैं । लम्बी-लम्बी सड़कें हरी भौर सुनहरी चमकती दीखती हैं । 
अगस्त के महीने में फरफराती हवा, सुन्दर और भरपुर अ्रखरोट, चमकते हुए 
सुनहले पुण्पों की वे सुहानी पंखुरियां मुस्कराकर राही को झाकपित करती हैं 
ऐसी सशवत है वह कला, जिससे 'स्यू वेडफोर्ड' के बहुत्त-से स्थानों की उत 
सुनसान और अकेली पड़ी हुई पहाडियों पर--जो सृष्टि के प्रारम्भ के अन्तिम दिल 
जैसे एक किनारे फेंक दी गई थीं--फूलों श्लौर हरियाली के भव्यतापूर्ण चित्र 
बनाए गए हैं । 
०, और न्यू वेंडफोई” की स्त्रियां जैसे अपने लाल गुलाबों के समान ही 
«पी हैं। किन्तु गुलाव केवल गर्मियों में पैदा होता है जब कि सातवें स्वर्ग पर 
सूरज की रोशनी-सी उनके गालों की झभा वारहमासी है। उनकी-सी जवानी 
कहीं नहीं मिलेगी । शायद 'सलेम' को छोड़कर, जहां सुना जाता है कि जवान 
लड़कियों की सांसों से कस्तूरी की महक करती है और उनके मल्लाह प्रेमी उस 
सुगन्धि को किनारे से मीलों दूर समुद्र में भी सू घते रहते हैं जैसे थे प्यूरीटेनिक 
के रेगिस्तान में नहीं वल्कि खुशबूदार 'मोलबकाज द्वीप! में हों । 


डप 


७ 


इसी न्यू वेडफोर्ड में एक गिर्जा हैं जिसका नाम व्हेलमैन्स चपल है। इसमें 
कुछ मोजी मदुप्नों को छोड़कर जल्दी ही भारत अथवा प्रश्मान्त महासागर की 
यात्रा पर जाने वाले सभी मछुए इतवार को गिर्जा ज़रूर जाते हैं। मेने भी 
यही क्रिया । 
घुबह की चहलकदमी से लोटने पर में एक वार फिर उस विद्योप लक्ष्य की 
झोर चल पड़ा । आसमान जो भ्रव तक साफ, धृप से भरा और हलका सर्द था, 
श्रव बदल गया था, झौर वर्फ तथा कुहरा पड़ने लगा था । वियरस्किन नामक 
कपड़े की वनी अपनी चुस्त वास्कट पहनकर में उस भीपण तूफान में चल 
पडा । प्रवेश करने पर मैने वहां मल्लाहों, उनकी स्त्रियों तथा विधवाशोों की 
छ्ितरी हुई भीड़ पाई । सव तरफ सन्नाटा छाया हुग्ना था, सिर्फ बीच में कभी-कमी 
उस तेज अंधड़ की आवाजें उभर श्राती थीं। हरेक मौन प्रार्थी दूसरे से जान-बूझ- 
कर दूर बैठा हुआ था ज॑से प्रत्येक मौन पीड़ा अलग-प्रलग थी और उन्हें मिलाने 
वाला कोई सूत्र न था। चैपलेन'” अ्रभी नहीं श्राया था और स्त्री-पुरुषों के 
शान्त द्वीपों-से बैठे लोग पूजामंत्र के इधर-उधर दीवारों पर लगे संगमरमर के 
कुछ पत्थरों पर हदृष्टियां टिकाएं हुए थे, जिनके किनारे काली घारियां थीं । 
उनमें से तीन कुछ इस प्रकार थे, लेकिन में यह दावा नहीं करता कि में 
श्रक्षरणः सही लिख रहा हूं । 
जान तालवट की पविन्न यादगार में जो श्रट्ठारह साल की श्रवस्था में | 
पेटागोनिया से कुछ दुर--आ्ाइल्स श्राफ डिसोलेशन के निकट १ नवम्बर, | 
१८३६ को जहाज़् से गिरकर खो गए.। यह्‌ स्पृति-शिला उनकी * 
याद में उनको वहन ने लगवाई । | 





१. गिर्जा का श्रधिकारो । 


2 8 5 80 25 2 3 5 यम नमक 
रावर्ट लॉग, विलिस एलेरी, नाथन कोलमंन; वाल्टर कंनी, सेथ संसी श्र 
सेमुअल ग्जीग की पवित्र यादगार में जिन्होंने ऐलिजा नामक जहाज के 
कर्मचारियों का एक नाविक दल बनाया था, पेसिफिक सागर में किनारे से 
कुछ दूर एक व्हेल के हारा खींचकर हृष्टि से झओभ्चल कर दिए गए। 
३१ दिसम्बर, १८३६ को उनको स्मृति में यह संगमरमर उनके बचे हुए 
जहाजी साथियों ने लगवाया । 





लक कफ अजमेर पी असम हर जद आरा क मत क्धप कार वात कप जद्रम महा था काल॒रा खा पपाश कस 
स्वर्गीय कंप्टेन ऐजेकील हार्डी की पवित्र यादगार में जो ३ अगस्त, १८ ३३ 
को जापान के किनारे एक स्पर्स ब्हेल के द्वारा अपनी सौका पर मार डाले 
गए। उनकी याद सें यह पत्थर उनकी विधवा पत्नी ने लगवाया । 


वफ़े से चमकते अपने टोप व वास्कट से बफ़ की फुहार को भाड़ते हुए 
में दरवाजे के पास थ्रा वैठा श्रीर जब घूमा तो ताज्जुब में रह गया कि क्वीकेग 
मेरे वरावबर में था। दृश्य की उस गम्भीरता के कारण उसके चेहरे पर अविदव- 
सनीय उत्सुकता का कौतुक खेल रहा था। यह वर्बर आदमी ही एक ऐसा था 
जिसने मेरे प्रवेश को देखा था क्योंक्रि वही एक अपढ़ था श्र इसी लिए दीवाल 
में लगे उन पत्थरों के श्रक्षरों को पढ़ने में व्यस्त नहीं था । में कह नहीं सकता 
कि पत्थरों में खुदे नामों वाले स्त्र्गीय व्यक्तियों के कोई नाते-रिश्तेदार उस भीड़ 
में थे या नहीं किन्तु इतना में अवश्य कहुंगा कि मछलियों के शिकार में अक्सर 
ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिनका कोई वाम भी लेने वाला नहीं होता और 
बहां उपस्थित कई स्त्रियों के चेहरों को देखकर लग रहा था कि उनमें असीम 
वेदवा थी और मुझे विश्वास था कि जो लोग वहां एकत्र थे उनके कभी न 
पुरने वाले घाव उन प्राणहीन पत्थरों को देखकर फिर से हरे हो गए थे । 

श्रोह, चुम्हारा कोई सग्रा इस हरी घास के नीचे दफनाया यया है और 
तुम उन फूलों के बीच खड़े होकर कह सकते हो कि---यहां, यहां मेरा प्यारा 
दफ़्न है। तुमको पता नहीं है कि कैसा दुःख इस वक्षस्थल में मोजूद है ? इन 
संगमरमर के पत्थरों के चारों ओर खिची काली घारियों में कैसी तेजी--कैसी 
कड़वाहट है ? यद्यपि इन पत्थरों के नीचे किसी का शरीर दफ़न नहीं है । उन 





जड़ अक्षरों में कैसी निराशाभरी हुई है ? इन लाइनों में कैसी मौत की-सी .. 


भवभनाहट है श्रोर कैसी भ्रनीश्वरवादिता छाई हुई है कि वह हर प्रकार के 
विश्वास पर किटकिटाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस मृतात्मा के लिए मुबित 


न . ० अ 


न्‍ 
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हैं ही नहीं, जो यों ही विना किसी कब्र के, संतार से विदा हो उनके घामिक 
जसे यहां जड़े हैं तरह एलीफ॑न्टा की गुफाओं में जड़े होते, तारण पैदा 


अन्तर न पड़ता । 
जीवित प्राणियों की किप्त गणना में मृत प्राणियों को शामिल किया जाए 
है ? क्‍यों यह कहावत विश्व-विल्यात है कि जाने वाला कुछ भी नहीं बहता है 
जबकि उसके पास कहने को 'गुडविन संन्ड्स से भी अधिक रहस्य रहते हैं । 
ऐसा क्‍यों होता है कि जो दूसरी दुनिया में चला गया है उसके लिए तो हम 
तरह-तरह के महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं पर अगर कोई इच जीवित 
संसार के दूर कोने जैसे इन्डीज प्रदेशों में चला जाता है तो हम उसकी याद 
तक नहीं करते ? बीमा-कम्पनियां तो उन लोगों को रुपया देती हैं जो अमर 
हैं ? पता नहीं साठ शताब्दी पहले मरने वाला दुनिया के किस कोने में, किस 
स्थिति में श्रथवा अनन्त के शून्य में कहां श्रपाहिज़ पड़ा है ? ऐसा वयों है कि 
जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे परमानन्द स्थिति में हैं, उनके लिए भी हम 
सन्तोप नहीं करते ? क्‍यों सारे जीवित लोग मृत लोगों को दवाएं रखने की 
कोशिश में रहते हैं ? क्‍यों किसी मकवरे में सुनाई पड़ने वाली तनिक-सी खटः 
खटाहट की श्रफवाह भी समूचे शहर में भय फंला देती है ? ये सब बातें निरथ्थव 
नहीं हैं । 

किन्तु विश्वास--सियार की तरह कब्रिस्तान मे ही जिन्दा रहता है श्रीर 

मृत्यु के सन्देहों से ही उसकी गहरी भशाएं जाग्रत होती हैं । 
यह वतलाने की जरूरत नहीं कि मैंने नन्तुक्रेत की समुद्र-यात्रा प्रारम्भ करने 
से पहले किन भावनाओं से इन संगमरमर के पत्थरों को देखा होगा श्रौर 
उस अंधियारे तथा सर्द दिन में अपने से पहले यात्रा पर जाने वाले मछठयों के 

दुर्भाग्य को जाना होगा । 

[7 इस्माइल साहव ! यही भाग्य आपका भी हो सकता है । वेडिल 
कोशिश करके मैं फिर प्रसन्न हो उठा। समुद्रयात्रा करने का 


तरक्की का अच्छा अवसर--श्रह्म ! एक स्टोव-बोट” मुके ब्रेदेट 
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(२ १, एक प्रकार की नौका । 
२. सेना में एक श्रवेतनिक पद जिससे उपाधि बढ़ जाती है हित्द 
मिलता । पल 
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राव लई देगा। हां, इस.व्हेल के शिकार के काम में फौरन मौत है । 
का भी आदमी महान कष्ट सहित वन्डल बनाकर अनन्त की ओर. भेज 
/ जा सकता है| लेकिन इससे क्या ? मैं सोचता हूं कि जीवन श्र मरण 
के प्रदन को हमने बहुत गलत ढंग से सोच रखा है। मेरा ख्याल है कि लोग 
जिसे इस संसार में मेरी यह चलती-फिरती छाया कहते हैं वे गलत हैं, वास्तव 
में यही तो मेरा अस्तित्व है--जीवतत्व । मैं सोचता हूं कि वस्तुओं के श्राध्या- 
त्मिक रूप को हम लोग बहुत कुछ उसी तरह देखते हैं ज॑से पौधे पानी के भीतर 
ते सूर्य को देखते हैं और पानी को हवा से भी पतला समभते हैं। मैं सोचता हूं 
कि मेरे जीवन का अच्छा भाग किराए पर मेरे द्वरीर में रहता है। जो भी 
चाहे मेरे शरीर को ले-ले, मैं जोर देकर कहता हूं ले-ले--शरीर ही मैं नहीं 
हूं । इसलिए नस्तुकेत के लिए तीन हुरे। स्टोव-बोट झा जाओो और जब इच्छा 
हो मेरे शरीर को जला डालो क्योंकि मेरी आत्मा तो कभी न समाप्त होने वाली 
सीढी है । विधाता स्त्रय॑ मेरी श्रात्मा को नष्ट नहीं कर सकता । 


५ 


मैं बहुत देर नहीं वैठा होऊंगा कि एक सुन्दर और स्वस्थ व्यक्ति ने वहां 

प्रवेश किया । ज्योंही वर्फीलि तूफ़ान में डुवा हुआ दरवाज़ा खुला और वह व्यक्ति 
अन्दर आया वैसे ही वहां एकत्रित समुदाय का ध्यान, श्रद्धासहित उधर घुम 
गया जिससे तुरन्त यह प्रकट हो गया कि वह ही वहां का चैपलेन है। हां, वह 
ही वहां के प्रसिद्ध फादर मैपिल थे जो व्हेल के शिकारियों के बहुत प्रिय थे और 
उन्होंने ही उनका यह नाम रखा था । अ्रपतती जवानी में वह एक हारपुनर भौर 
एक मल्लाह रहे थे किन्तु इधर एक जमाने से उन्होंने श्रपना जीवन धर्म को 

' श्रपित्त कर दिया था। जिस समय मैं यह लिख रहा हूं, उस समय वह स्वस्थ 
वृद्ध थे। वैसी बृद्धावस्था जिसमें एक प्रकार से दूसरी ज॑वानी फूटती है क्‍योंकि 


| 
| 


| 


उनके चेहरे की हरेक क्री ओर सलवठ पर नई उमंग की ज्योति-किरखों-सी _, 
मिलमिला-रही थीं। जैसे नव वसन्‍्त की मुस्कराहुट फरवरी के बर्फ के श्रन्दर 


से भांक रही हो । जिसने फादर मैपिल के जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी जान- 


रे 


हक 





,चुद रखा होगा वह पहली द्ार उन्हें बड़े ध्यान से देसेगा क्योंकि उनहे धा 
व्यवितित्व में छुछ विचित्राएं हैं जो उनके पुराने दादिकु-सीयन के बगरण 
जब वह अन्दर अर 


दर आए तब मैंने देखा कि उनके पास रछाता नहीं था १ 
# निरिचित ही वह अपनी गाड़ी में भी नहीं झाए थे क्योंकि उनके इलकरा परे 
पर वर्फ पिघल रही थी और उनकी पाइलट-इलाक-वास्कट पानी मे भार 
इतनी भारी हो गई थी कि उन्हें लिए-दिए ज़मीन में घी जा रही थी । जो 
टोप, कोट, और बड़े जुते एक-एक करके उतारकर बगल के कोने में एक 
टांग दिए गए । फिर उन्होंने एक अच्छा-ता सूट घारण किया झोर छान्तिपु 
मंच पर जा पहुंचे । 
पुराने मंचों की भांति वह मंच भी काफी ऊंचा, लम्बा-चोड़ा था शोर ४ 
सीढ़ियां बनाई जातीं तो वे इतनी दुर तक फंल जातों कि गिर्णे के पहले से 
छोटे स्थान को और छोटा कर देतीं, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बनाने 
> फादर मैपिल के निर्देश पर उस मंच के श्ागे सीढ़ियां नही बाई थी । 
बल में लकड़ी की एक सीधी सीढ़ी रख दो गई थी, जै वी किमी साथ से ज, 
हने के लिए लगाई जाती है। किसी उव्हेल के शिकारी जहाज के कप 
ने लाल रंग के सूत्त के मोटे रस्प्तों का एक जोड़ा एस सीढ़ी के | 
22... के किनारों पर कूलदार ग्रुच्छे-से लटक रहे थे श्रौर उसमें रथ 
थ॑ रंग की छींट-सी बूंदें उसे श्रत्रिक सुन्दर बना रही थीं । रि 
“को देखते हुए यह सीढ़ी वहां बुरी नहीं लग रही थी । सीढ़ी के ५ 
/ई एक क्षण के लिए रुकते हुए तथा उन मोटे रस्सों को योगों (भ 
कड़त हुए फादर मैप्रिल ने एक दृष्टि ऊपर की श्रोर फ्री श्रीर एंब' 
ल्‍लाह की-न्सी चुस्ती से एक के ऊपर एक हाथ टिकात तथा एक-एक 
यरत्ायू्वक जमाते हुए वह जैसे शाने जहाज की ऊंचाई पर पहुंच गए । 
जैसा कि इस प्रकार की भूलने वाली सीड़ियों में होता है--इय सीढ़ी 
पड़े हिस्से भी कपड़े से मढ़े थे श्रौर उसके झ्रागे के गोले ही केवल लगा 
, इमलिए हर सीढ़ी पर एक जोड़ था। मंच को एक झलक देखते ही 
लुम हो गया था कि जहाज के लिए भले दी ऐसी सीढ़ी सुत्रिधा इनक 
किन यहां तो यह बेकार है। बात यह थी कि मैं नहीं देखना जाइवता था 


है 


१44७. । 


चर 


्ड् 


4 हट 


सर ह हक 


फादर मैपिल इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के वाद मंच पर भ्ुर्के और सीढ़ी के एक- 
एक डंडे को घसीटते हुए पुरी सीढ़ी को एक जयह जमा करें और तब अपनी 
उस छोटी-सी चौकोर जगह में पहुंच से बाहुर खड़े हो जाएं । 

बिना उस वात का पूरा मतलब समझे हुए मैं कुछ समय तक कारणा में 
उलका खड़ा रहा वर्योकि फादर मैपिल अपनी ईमानदारी और गरम्भीरता के 
लिए दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे और किसी रंग-मंच की चालाकी 
की उनसे श्राशा नहीं की जा सकती थी। किन्तु मैं सोच रहा था कि इसका 
कोई गम्भीर कारण अ्रवश्य होगा । यह कार्य ज़रूर किसी प्रच्छन्न बात का 
प्रतीक होगा। क्या यह हो सकता है कि इस प्रकार वाकी सबसे अपने शरीर 
को भ्रलग कर लेने से वह यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी आ्रात्मा 
को भी, थोड़े समय के लिए, दुनिया के सब नाते-सम्बन्धों से दूर कर लिया है ? 
हां, मैं देखता हूं कि परमात्मा की प्रशंसा और भक्ति से भरपूर उस ईमानदार 
इन्सान के लिए वह मंच अ्रपने आपमें जैसे एक सुहढ़ किला था--एक ऊंचा 
एहरेनब्रीट्स्टीन जिसकी दीवालों के अन्दर अनन्त पानी का एक कुआं है । 

चैपलेन के प्राचीन जहाजी जीवन की भलक दिखाने वाली वह सीढ़ी ही 
उस स्थान की केवल एक विलक्षणता नहीं थी। दोनों ओर संगमरमर के 
स्मारकों के बीच की मंच की पिछली दीवार पर एक भारी जहाज़ का चित्र 
प्रंकित किया गया था जो सुरक्षित किनारे से दुर एक भारी तूफ़ान में फंसा हुआ 
श्रौर काले पहाड़ों, छुढ़कने वाली वर्फीली लहरों से घिरा हुआ था । उस पानी 
की उछाल श्रौर चक्कर खाते हुए काले बादलों से बहुत ऊंचे पर सूर्य के प्रकाश 
का एक छोटा-सा द्वीप दिखाई दे रहा था जहां से एक फरिश्ते का चेहरा नीचे 
फांक रहा था श्रौर यह चमकदार चेहरा उस उछलते जहाज के टेक पर 
प्रकाश का एक स्पष्ट गोला डाल रहा था जो बिल्कुल उस चांदी की तख्ती-सा 
लग रहा था जो विजय के तख्ते के उस स्थान पर लगाई गई थी जहां 'नेलसन” 
की मृत्यु हुई थी । 

'आह--बहादुर जहाज” वह फरिश्ता जैसे कह रहा था--'बढ़े चलो, ऐ 
बहादुर जहाज ! मजबूती से चले चलो । वह देखो ! वह सामने सूर्य का प्रकाश 
भांक रहा है। ये काले वादल छुट रहें हैं और एक ग्रम्भीर लाली आने 
वाली है । 


भ्ढट 


उस सीढ़ी श्र चित्र की भांति ही वह मंच भी जहाज़ी रुचि का एक 
नमूना था । उसके सामने का हिस्सा भी एक जहाज के सामने के खुरदरे हिस्से- 
सा था और पवित्र बाइविल--जहाज़ की लहरदार चहारदीवारी की तरह के 
ही एक स्थान पर रखी हुईं थी जैसे वह किसी जहाज़ के घूमने वाले सर की 
चोंच हो । 

इससे श्रधिक अ्रथेयुक्त और क्या हो सकता था ? मंच जैसे इस घरती का 
सबसे आगे का भाग है। श्रौर सब उसके बाद हैं । मंच ही संसार में श्रग्नगामी 
है। वहीं से परमात्मा के क्रोध से उत्पन्न तृफान सबसे पहले दीखता है और 
अग्रभाग को ही पहला घकका सहन करना पड़ता है। वहीं से भलाई या बुराई 
के देवता की श्रच॑ंना की जाती है कि वक्‍त श्रनुकूल हवाएं चलाए। हां, संसार 
यात्रा शुरू करने वाला जहाज़ है, यात्रा समाप्त कर लेने वाला जहाज नहीं, 
ओझर मंच उसका श्रग्रभाग है । 


९ 


फादर मैपिल उठे ओर बिना किसी श्रधिकार भावना सहित, धीमी आवाज 
में, फैले हुए लोगों को इकट्ठा हो जाने का निर्देश देने लगे--“बीच रास्ते से दाहिनी 
श्रोर हो जाओ, वाएं से कुछ हटकर--वाएं श्रोर के रास्ते से कुछ दाहिने हट- 
कर ! वीच में ! वीच में !” 

बेंचों के बीच भारी जहाजी जूतों की हलकी खटखटाहट उभरी और उससे 
कुछ घीमी आवाज़ में स्थियों के जूते सरके और तब सब शान्त हो गया श्रीर 
हर दृष्टि उपदेशक पर जा ठिकी । 

कुछ मिनट तक वे खामोश खड़े रहे | तव मंच के भ्रागे के किनारे की ओर 
भुकते हुए उन्होंने श्रपने लम्बे-से भूरे रंग के दोनों हाथ छाती पर “क्रास” कर 
लिए । अपनी मुंदी आंखें ऊपर उठाईं और इतनी तल्लीनता से एक प्रार्थना की, 
- भानों वह किसी समुद्र की तलहटी में घुटनों के वल बैठ प्रार्थना कर रहे हों । 

प्राथंना समाप्त करने के वाद ग्रम्भीर स्वर में जैसे किसी स' तूफ़ान में 
घिरने वाले जहाज़ की घंटियां बज रही हों-- उन्होंने सिम्न प्रार्थनानील एटा 


५ 


किन्तु श्रन्तिम पंवितयों तक पहुंचकर अपना ढंग बदलते हुए बह श्रद्धा भौर 
श्रानन्द से गा उठे : 


/ब्हेल की डरावनी श्रार्ते झलर उसका भय--- 
एक दुःख-सा छुझ पर छाया है, 

और सूर्य की किरणों सी चमरुदार वे लहरें, 
मुझे गहरे श्रन्धकार में डूबने से बचाती हैं । 


“मेंनें घरक का वह खुला द्वार देख', 

असीम दु खों-व्यथाश्रों से भरपूर, 

ज्यों घायल को गति घायल जानें-- श्रीर न जाने कोय, 
में हूं निराशा में चूर। 


ध्य्त्यधिक निराहा से मैंने श्रपत परमात्मा को पुकारा, 
जब में विश्वास नहीं कर पाता था कि वह मेरा है, 
उसने मेरी शिकायतों को ध्यान से सुना-- 
और ब्हेल मुझे श्रात्मसात्‌ नहीं कर सकी । 


के “तेजी से वह मेरी पदद को श्राया, 
र्ं ला।लमा लिए हुए ज्यों कोई एक डालफिन 
डरा-नी ज्यों विजलो, किन्तु चमरदार--- 
उस मेरे रक्षक परमात्मा का रूप । 
#मेरा चहु गौत सदा गाएगा-- 
उस डरावने किन्तु झ्रानन्दमय क्षरा को गाएगा, 
अपने उस भगवान की भव्यता-दया -- 
ओऔर शक्ति के सामने मैं श्रद्धावनत हूं 7” 
क़रीब-क़्रीव सभी ने उनके इस पूज -गीत को गाया जिसकी आवाज तूफान 
की चत्कार मे भी ऊपर उठ गई । तब एक सक्षिप्त मौन छा गया । उपदेशक 
१. व्हेल- मछलो 


श्र 


ने घीरे से वाइविल के पन्ने पलटने शुरू किए और अन्त में एक खास पन्ने पर 
प्पना हाय रखकर उन्होंने घीमे से कह्य--मेरे प्यारे जहाडियों ! जोना के 
पहले अ्रव्याय की आखिरी कविता चुनिए'“ओऔर परमात्मा ने जोना को 
नियल जाने के लिए एक वड़ी मछली वनाई।”” 
“जहाजियो ! इम पुस्तक में केवल चार श्रव्याय हैं। चार कहानियां । 
प्राचीन ग्रन्थों में सबसे छोटी किन्तु बहुत सचक्त है। उस पापी जोना की 
श्रात्मा की गहराई उस गहरे और अथाह सागर में क्या पुकारती है ? इस पवित्र 
पुस्तक में हमारे लिए कसी सुन्दर शिक्षा दी गई है ? उम्त मछली के पेट का वह 
गीत कितनी ऊंची चीज़ है ? कितना विराट ? कैसा तरंगमय, मौजवाला | हम 
श्रनुभव करते हैं कि जैसे पानी की लद्दरों की बाढ़ हमारे ऊपर बढ़ती चली झा 
रही है श्लौर उसके साथ पानी की गहराई तक हम जा रह हैं। समुद्री घास ओर 
श्रन्य सारी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं। किन्तु जोना की इस पुस्तक का यह 
प्रव्याय हमें क्या शिक्षा देता है ? जह्मजियों ! यह हमें दो बातें बताता है। एक 
हम पापियीं के लिए शरीर दूपरा परमात्मा की ओर ले जाने वाले मुझ संदेश 
बाहक के चिए । हम सब पारियों के लिए यह एक शिक्षा है, क्योंकि यह पाप 
गी, हृदय की कठोरता की, श्रच्यातक उठने वाले डर की, शीघ्रता में दिए गए 
दंड की, पद्चात्ताप की, प्रार्थना और अन्त में जोना की मुक्ति श्रोर श्रानन्द की 
कहानी है । मनुष्यों में सव पावियों की ही भांति अभित्तई' के इस बेटे का भी 
पाप यही था कि भगवान के निर्देशों को वह जानबूक कर तोड़ता था। छोड़िए 
कि भगवान के वे निर्देश बया थे और कंसे दिए गए थे। ये निर्देश उसे बरे 
कठित मालूम पड़े। भगवान के सब श्रादेश जिन्हें करने के लिए वह हमसे 
कहता है भल्रे ही कठोर हों किन्तु इतना याद रखो, वह हम पर कठोरता नह 
करता । सब काम प्यार से ही करने को कहता है। और भगवान की ग्ाज्न 
का पालन करने का श्रर्थ है हम अपने मन की श्राज्ञा को न मानें | श्रपर्न 
श्रनिच्छा में ही भगवान की ग्राज्ञा पालने की कठोरता सम्मिलित है । 

“वह भगवान की आज्ञा मानने का अपराध तो करता ही है, साथ हूं 
चाहता है कि वह उससे दूर भाग जाए। वह सोचता है कि संसारी मनुष्य 
द्वारा बनाए गए जहाज के द्वारा वह ऐसे देश में भाग जाएगा जहां भगवान के 
साम्राज्य नहीं होगा, वल्करि संसारी शासक ही रहते होंगे । वह जोप्पा के समु। 


के किनारे श्राता है श्रौर तारशीश जाने वाले जहाज़ पर चढ़ता है। इस स्थान 
पर कोई प्रच्छन्न अर्थ निहित है। सव विवरण से पता लगता है कि तारशीश 
झौर कुछ नहीं आधुनिक काडिज ही है। यही विदानों का मत है। और 
जहाज़ियो ! यह काडिज़ कहां है ? काडिज़ स्पेन में है और पानी के रास्ते से 
जोप्पा से इतनी दूर है जितना उन पुराने दिनों में वेचारा जोना जा सकता था, 
क्योंकि श्रतलांतक महासागर तो उन दिनों लगभग अज्ञात सागर था। क्योंकि 
जहाजियो ! यह जोप्पा आधुनिक जापफा, भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में सीरियव 
तट पर है और तारशीश या काडिज़ उससे परिचिम की ओर लगभग दो हजार 
मील जिव्राल्टर जलडमख्मध्य के पास । जहाजियो ! तब क्या झाप नहीं देखते 
कि भगवात से भागने के लिए जोना ने समूचे संसार का चक्कर लगाया ? 
वेचारा दयनीय आदमी ! झोह ! अत्यन्त घृणित ! उसका जितना तिरस्कार 
किया जाए थोड़ा है। अपनी पिचकी खोपड़ी और अ्रपराधी नेत्रों सहित, भगवान 
से दुर भागने वाला, जहाज पर लुढ़कते और लुटेरों की तरह जल्दी से समुद्र को 
पार करके भागने वाला आदमी । इतनी घबड़ाई हुई और जैसे अपने आप 
अपने अभ्रपराध को स्वीकार करने वाली उसकी दृष्टि थी कि यदि उस जमाने में 
पुलिस होती तो डेक पर पहुंचने के पहले ही, संदेह में, वह पकड़ लिया जाता-- 
. . इसलिए कि श्ञायद उसने कोई कसूर किया है। वह साफ-साफ भगोड़ा मालूम 
/  डू रहा था-न कोई सामान, न हैट-बावस, ने सामान का थैला, कोई 
“ शा दोस्त भी नहीं जो उसको विदा करने समुद्र तक आया होता। अन्त में 
बहुतेरी मिथ्या खोजों के पश्चात्‌ उसने देखा कि तारशीश जाने वाले जहाज 
में आखिरी सामान भरा जा रहा है। वह कैप्टेन से मिलने के लिए उसके 
केविन की ओर वढ़ा कि उसकी अभ्रपराधी आंखों को देखने भर के लिए मजदूरों 
ने अपना भाल ढोना रोक दिया। जोना ने बात समझी और चेहरे पर शान्ति 
तथा विश्वास लाने की तथा मुस्कराने की निरथंक चेष्टा की । उन मल्लाहों के 
मन में यह बात पैठती चली जा रही थी कि वह आदमी बेकसूर नहीं हो 
सकता । अपनी उस उछल-कूद में भी वे ग्रम्भीरतापूर्वक एक दूसरे से फुस- 
फुसाते रहे--जैक ! इसने एक विधवा को लूटा है,” या--'जो ! तुमने गौर 
किया इसके एक से अधिक वीवियां हैं ? या--हैरी ! यह गोमोराह जेल से- 
भागने वाला कैदी है, या 'सोडोम' के क़ातिलों में से एक है /! उनमें से एक 


ब्र्ष 


्ु 


भावकर उस पोस्टर को देखने चला गया जो उस लंगर पर लगा था जह 
जहाज खड़ा था| पोस्टर में लिखा था कि अमुक श्रपराधी को, जिसकी हुलिया 
इस प्रकार है, पकड़ाने वाले आदमी को पांच सौ सोने की मोहरें दी याएंगी । 
उसने पढ़ा और पोस्टर से जोना की शकल मिलाई । उसके सब जहाज़ी साथी 
जोना को पकड़ने के लिए चारों ओर इकट्टीो हो गए। भयभीत जोना कांप 
रहा तथा अ्रपनी समूची शक्ति चेहरे पर लाने के बावजूद वह एक डरपोक 
लगता रहा । वह अपने श्रापको संदेहपुर्णा नहीं दिखाना चाहता था और यही उर 
संदेह को सिद्ध कर रहा.था। उसने अपने को व्यवस्थित रखने की बहुत वृ 
चेप्ठा की और जब मल्लाहों ने यह समझ लिया कि यह वह व्यवित नहीं 
जिसके लिए पोस्टर लगा है, तो उन्होंने उसका रास्ता छोड़ दिया झौर ८ 
केविन की ओर बढ़ गया । 

“डेस्क पर अपने काम में व्यस्त कंप्टेन ने च्रुगी के कागजों को ठीक कर 
हुए चिल्लाकर पूछा--'कौन है ?” 'कौन है ?' श्ोह ! लेकिन ऐसे सरल प्रः 
पर भी जोना कितना घव्रड़ा गया था। एक मिनट को ज॑ंसे फिर वह भाग रू 
होने की स्थिति में था। किन्तु उसने अपने श्रायकों संभाला । 

/ 'मैं तारशीश जाने के लिए इस जहाज़ पर चढ़ना चाहता हूं । महाशय 
आप इस जहाज़ को कब चलाएंगे ?' 

जोना सामने ही खड़ा था किन्तु जैसे व्यस्त कैप्टेन ने उसे देखा ही नहीं 
फिर बहुत देर बाद उप्त खोखली आवाज़ को श्रनसुनी कर कंप्टेन ने संदेहपुर्व 
उसकी ओर देखा । हम अगले ज्वार के साथ चलेंगे ।” श्रन्त में उसने उस* 
ओर गौर से देखते हुए कहा---“महाशय ! इससे जल्दी नहीं ॥ किसी ईमानद 
श्रादमी के लिए जो सिर्फ मुसाफिर की तरह सफर कर रहा हो यही जल्‍दी है 
आह ! उस पर वह एक दूसरी चोट थी किन्तु उसमे फुर्ती से कैप्टेन से कहा- 
'मैं आपके साथ ही चलू गा--टिकट कितने का है ? मैं ञ्रभी दे दू ।” जहाज़ियो 
यह वात यहां खास तौर पर लिखी हुई है, जैसे इस कहानी के इस स्थल 
हलकेपन से नहीं देखना चाहिए। सुनिए ! उसने जहाज चलने के पहले | 
, किराया दे दिया । संदर्भ में देखिए तो इसके बहुत कुछ श्रथ हैं । 

“जहाजियी ! जोना का कैप्टेन ऐसा श्रादमी था कि वह किसी में भी 
देख सकता था और जिसके पास पैसा न हो उसका पाप तो और भी 


५६ 


ह 
री 


नींद में सो रहा था तभी घवराया हुआ कैप्टेन उसके पास आया और चीखकरः 


वोला---'ऐ सोनेवाले, कितना नीच है तू ! उठ !” उसकी उंस डांट और चीख- 
चिल्लाहट से जोना अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसी हालत 
में डेक पर चढ़ा तथा एक सांस में उस तूफानी समुद्र, को देख गया। लेकिन 
उसी समय उसमे देखा कि उस जहाज़ी किलेवंदी के ऊपर तुफानी लहरें धुमेड़ें 


लि न 


ले रही हैं। एक के बाद एक भारी लहर जहाज़ को टक्कर दे रही थी लेकिन ' 


कोई स्थात न पाकर शोर करते हुए इधर-उघर लौट रही थीं। मल्लाह डूबने- 
इबमे पर थे लेकिन अब भी तैर रहे थे। किन्तु जैसे घबड़ाया हुआ चन्धमा 
अपने कांपते हुए गोरे मुख से घाटियों और तलह॒टियों के कालेपत को देखता 
है, उसी प्रकार जोना ने देखा कि जहाज़ का मस्तूल एकदम ऊपर उठकर पानी 
की डरावनी गहराई में नीचे घुसता चला जा रहा है.। 

एक से एक भयानक डर चीखकर उसकी आत्मा में घुसता चला जा रहा 
था। श्रपने प्रत्येक दब्यू ढंग-व्यवहार से भगवान के भगोड़े जोना की तस्वीर 
अव साफ होती चली जा रही थी । जहाजी लोग उस पर निगाह किए हुए थे। 
उनका संदेह अधिकाधिक गहरा होता चला जा रहा था और श्रन्त में अपने 


सम्पूर्ण भाग्य को भगवान पर लगाकर और यह देखने के लिए कि किसके कारण ' 
उन पर विपत्ति का इतना बड़ा तूफान सामने आया है, उन्होंने कारण का पत्ता ' 


लगाना चाहा। वह दुर्भाग्य जोना के कारण था। उन्होंने हुंढ लेने पर 
उसे घेर लिया और वह उत्तेजित भीड़ अपने प्रइनों सहित उस पर टूट पड़ी । 
तू अब तक क्‍या करता रहा था ? तू कहां से आ रहा है ? तू कौन-से देश का 
है ? तू किस जाति का है ?--भ्रौर भेरे जहाजियो ! श्रव उस ग्ररीव जोना के 
व्यवहार पर गोर कीजिए । उन परेश्ञान मललाहों ने केवल इतना पूछा था कि 


वह कोन है भ्ौर कहां से श्रा रहा है किन्तु उनको केवल अपने प्रश्नों का उत्तर - 


ही नहीं मिला बल्कि ऐसा उत्तर भी मिला जिसका प्रश्न ही .उन्होंने नहीं किया 
था श्रौर जो भगवान की कठोर देखरेख के कारण जोना से अपने श्राप बाहर, 
भ्रा गया था । 

“४ “मैं एक हित्रू हें! वहे चिल्लाया--मैं उस परम शक्तिमान स्वर्ग- के- 
भगवान से डरता हुं जिसने यह ससुद और सूखी पृथ्वी बनाई है ।'--श्रो जोन पं 
तू उससे डरता है ? वाह ! हो सकता है तू उस समय ईमानदारी से उस परम 


श्र 


गक्तिमान को डरा रहा हो ! तव उसने श्रपना सब भेद खोलना प्रारम्भ किया । 
इस पर मललाह अ्रधिक गरम होते चले गए फिर भी उनमें उसके प्रति दबा 
3मड़ रही थी ।. भगवान से दया की भीख उसने अ्रभी भी नहीं मांगी क्‍योंकि 
जोना भगवान के काले रेगिस्तान के अंधियारे को जानता था और जब जोना 
ने चिल्लाकर कहा कि वे उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दें व्योंकि उसके कारण ही 
त्रे इतने बड़े तूफान में घिरे हैं, तत उन लोगों ने उसकी ओर से श्रपनी पीठ 
प्ोड़ी तथा जहाज को बचाने के श्रन्य उपायों की ओर ध्यान किया | किन्तु सब 
वैकार था, वह क्रोधित हवा और तूफान तेज़ ही होता गया। तब एक हाथ से 

भगवान को पुकारा जा रहा था श्र दृध्वरा इच्छासहित जोना पर टिका हुझा 
था । 

“झ्रौर तव लंगर की तरह पकड़कर जोना को समुद्र में फेंक दिया गया। 
तुरन्त ही तेल की तरह की तरल झज्ान्ति पूर्व की ओर से तर आई । समुद्र घान्त 
ही गया जैसे जोना उस तूफान को साथ ले गया श्रौर अपने पीछे झ्ान्‍्त एवं 
स्थिर सागर को. छोड़ गया । तव उन क्षणों में, उस घुमड़ते सागर के चीखते 
हृदय के बीच, वह घिर गया श्रौर उसे यह सोचने का अवकास भी न मिला 
कि श्रपने जबड़े फाड़कर थभ्रागे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हैं) तब व्हेल 
अपने चमकते दांतों को खोलकर तेजी से लपकी जैसे उसके कंदखाने के दरवाज्ों 
पर सफेद बोल्ट लगे हों । और तब जोना ने ब्हेल के पेट में पहुंचकर भगवान 
को याद किया । 

“अस्तु, अब उसकी प्रार्थना को समभिए और एक गम्भीर शिक्षा की श्र 
ध्यान -दीजिए । जैसा पापी वह था--जोना रोया नहीं, न ही खेद सहित उर 
सीधी प्रार्थना की । वह सोचता रहा कि वह भयानक दंड उसके लिए उपयुर 
ही था। यह सन्‍्तोप करके कि श्रपनी उन तकलीफों और विपत्तियों के है 
हुए भी वह उस परमात्मा के पविन्न मंदिर की ओर देखेगा--उसने अपनी रु 
प्राथेना भगवान के चरणों में अपित कर दी । जहाजियो ! यही उसका सच् 
प्रायश्चित्त है। वह दया की भीख नहीं मांग रहा है वल्कि दंड पाने के हि 
हिम्मत के साथ तत्पर है। श्रौर तव उस समुद्र श्रीर व्हेल मछली के पेट में ' 
हुए जोना की उस प्रार्थना से भार या ४एा थएा की हे हातण 
उसका वह प्रायश्चित्त उसके श्रः 


नींद में सो रहा था तभी घवराया हुआ कैप्टेन उसके पास आया और चीखकर 
बोला--ऐ सोमेवाले, कितना नीच है तु ! उठ !” उसकी उंस डांट शोर चीख- 
चिल्लाहट से जोना अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसी हालत 
में डेक पर चढ़ा तथा एक सांस में उस तृफानी समुद्र को देख गया। लेकिन 
उसी समय उसने देखा कि उस जहाजी किलेवंदी के ऊपर तूफानी लहरें घुमेड़ 
ले रही हैं। एक के बाद एक भारी लहर जहाज़ को टक्कर दे रही थी लेकित 
कोई स्थान न पाकर शोर करते हुए इधर-उधर लौट रही थीं। मल्लाह इतने 
इवने पर थे लेकिन अब भी तैर रहे थे। किन्तु जैसे घबड़ाया हुआ चर्म 
अपने कांपते हुए गोरे मुख से घारियों श्नौर तलहटियों के कालेपत को देखत 
है, उसी प्रकार जोना ने देखा कि जहाज़ का मस्तूल एकदम ऊपर उठकर पार्त 
की डरावती गहराई में नीचे घुसता चला जा रहा है.। 
एक से एक भयानक डर चीखकर उसकी झात्मा में घुसता चला जा रह 
था । अपने प्रत्येक दच्चू ढंग-व्यवहार से भगवान के भगोड़े जोना की तस्वीः 
श्रव साफ होती चली जा रही थी । जहाजी लोग उस पर निगाह किए हुए थे 
उनका संदेह अधिकाधिक गहरा होता चला जा रहा था और श्रन्त में अपन 
सम्पूर्ण भाग्य को भगवान पर लगौकर और यह देखने के लिए कि किसके कार 
उन पर विपत्ति का इतना बड़ा तूफान सामने आया है, उन्होंने कारण का पत 
+ लगाना चाहा। वह दुर्भाग्य जोना के कारण था। उन्होंने हृढ लेने प 
उसे घेर लिया और वह उत्तेजित भीड़ अपने प्रइनीं सहित उस पर टूट पड़ी 
तू अब तक क्या करता रहा था ? तू कहां से आ रहा है ? तू कौन-से देश क 
है / तू किस जाति का है ?--और मेरे जहाजियो ! श्रव उस ग़रीब जोना के 
व्यवहार पर गौर कीजिए । उन परेशान मल्लाहों ने, केवल इतना पूछा था 
वह कोन है ओर कहां से आ रहा है किन्तु उनको केवल अपने प्रश्नों का उत्त 
ही नहीं मिला वल्कि ऐसा उत्तर भी मिला जिसका प्रश्न ही .उन्होंने नहीं किस 
था और जो भगवान की कठोर देखरेख के कारण जोना से श्रपने झ्राप बाह 
झा गया था । 
', ४ मैं एक हिन्रू हूं' वह चिल्लाया--'मैं उस परम शक्तिसान स्वर्ग: ६ 
भगवान से डरता हुं जिसने यह समुद्र और सूखी पृथ्वी बनाई है ।--श्रो जोन 
तू उससे डरता है ? वाह ! हो सकता है तू उस समय ईमानदारी से उस परः 





दर 


शक्तिमान को डरा रहा हो ! तव उसने अपना सव भेद खोलना प्रारम्भ किया ॥ 
इस पर मल्लाह अ्रधिक गरम होते चले गए फिर भी उनमें उसके प्रति दया 
उमड़ रही थी।. भगवान से दया की भीख उसने श्रभी भी नहीं मांगी क्योंकि 
जोना भगवान के काले रेगिस्तान के अ्ंधियारे को जानता था और जब जोना 

. ने चिल्लाकर कहा कि वे उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दें क्योंकि उसके कारण ही 
वे इतने बड़े तूफान में घिरे हैं, तव उन लोगों ने उसकी ओर से अपनी पीठ 
मोड़ी तथा जहाज़ को बचाने के अन्य उपायों की ओर ध्यान किया । किन्तु सव 
वेकार था, वह क्रोधित हवा श्लीर तूफान तेज़ ही होता गया! तब एक हाथ से 
भगवान को पुकारा जा रहा था और दूसरा इच्छासहित जोना पर टिका हुझ्ना 
था। 

“ओर तव लंगर की तरह पकड़कर जोना को समुद्र में फेंक दिया गया + 
तुरन्त ही तेल की तरह की तरल शान्ति पूर्व की ओर से तैर आई । समुद्र शान्त 
हो गया जैसे जोना उस तूफान को साथ ले गया श्रौर अपने पीछे शान्त एवं 
स्थिर सागर को छोड़ गया | तब उन क्षणों में, उस घुमड़ते सागर के चीखते 
हृदय के वीच, वह घिर गया और उसे यह सोचने का अवकास भी न मिला 

/ कि श्रपने जबड़े फाड़कर आगे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हैं। तब ब्हेल 

* अपने चमकते दांतों को खोलकर तेज़ी से लपकी जैसे उसके कंदखाने के दरवाज़ों 

* पर सफेद बोल्ट लगे हों । और तब जोना ने व्हेल के पेट में पहुंचकर भगवान 
को याद किया । 

“अस्तु, अ्रव उसकी प्रार्थना को समभिए और एक गम्भीर शिक्षा की ओर 
ध्यान दीजिए । जैसा पापी वह था--जोना रोया नहीं, न ही खेद सहित उसने 
सीधी प्रार्थना की । वह सोचता रहा कि वह भयानक दंड उसके लिए उपयुक्त 
ही था। यह सनन्‍्तोप करके कि अपनी उन तकलीफों और विपत्तियों के होते 
हुए भी वह उस परमात्मा के पवित्र मंदिर की ओर देखेगा--उसने श्रपनी सब 
प्राथंना भगवान के चरणों में अपित कर दी । जहाज़ियो ! यही उसका सच्चा 
प्रायद्िचित्त है। वह दया की भीख नहीं मांग रहा है बल्कि दंड पाने के लिए 
हिम्मत के साथ तत्पर है। और तब उस समुद्र श्रौर व्हेल मछली के पेट में पड़े 
हेएु जोना की उस प्रार्थना से भगवान कितना प्रसन्न हुआ कि जैसे सचमुच 
उसका वह प्रायश्चित्त उसके शन्तर्मंन का था। जहाज़ियो ! में जोना को आपके 


नींद में सो रहा था तभी घवराया हुआ्ना कैप्टेन उसके पास झाया भर चीखकर 
वोला--ऐ सोनेवाले, कितवा नीच है तू ! उठ !” उसकी उस डांट और चीख- 
चिल्लाहट से जोना अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ भर उसी. हालत 
में डेक पर चढ़ा तथा एक सांस में उस तूफानी समूद्र को देख गया । लेकिन 
उसी समय उसने देखा कि उस जहाजी किलेबंदी के ऊपर तूफानी लहरें घुमेड़ें 
ले रही हैं। एक के बाद एक भारी लहर जहाज को टक्कर दे रही थी लेकिन 
कोई स्थान न पाकर शोर करते हुए इधर-उधर लौट रही थीं। मल्लाह इबने- 
डूबमे पर थे लेकिन अब भी तैर रहे थे। किन्तु जैसे घवड़ाया हुआ चस्रमा 
अपने कांपते हुए गोरे मुख से घारियों ग्रौर तलह॒टियों के कालेपन को देखता 
है, उसी प्रकार जोना ने देखा कि जहाज का मस्तूुल एकदम ऊपर उठकर पानी 
की डरावनी गहराई में नीचे घुसता चला जा रहा है.। 

एक से एक भयानक डर चीख़कर उसकी आत्मा में घुसता चला जा रहा 
था। श्रपने प्रत्येक दब्चू ढंग-व्यवहार से भगवान के भगोड़े जोना की तस्वीर 
ग्रव साफ होती चली जा रही थी । जहाजी लोग उस पर निगाह किए हुए थे। 
उनका संदेह अधिकाधिक गहरा होता चला जा रहा था और श्रन्त में अपने 
सस्पूर्णो भाग्य को भगवान पर लगांकर और यह देखने के लिए कि किसके कारण 


* उस पर विपत्ति का इतना बड़ा तूफान सामने आया है, उन्होंने कारण का पता 


: , लगाना चाहा। वह दुर्भाग्य जोना के कारण था। उन्होंने ढूंढ लेने पर 


उसे घेर लिया और वह उत्तेजित भीड़ अपने प्रइनों सहित उस पर टूट पड़ी । 
तू अब तक क्या करता रहा था ? तू कहां से था रहा है ? तू कौन-से देश का 
है ? तू किस जाति का है ?'--और मेरे जहाजियो ! भ्रव उस ग़रीब जोना के 
व्यवहार पर गौर कीजिए । उस परेश्ञान मल्लाहों ने केवल इतना पूछा था कि 
वहू कौन है और कहां से झा रहा है किन्तु उनको केवल श्रपने प्रश्नों का उत्तर 
ही नहीं मिला वल्कि ऐसा उत्तर भी मिला जिसका प्रइन ही .उन्‍्होंने नहीं किग्ना 
था और जो भगवान की कठोर देखरेख के कारण जोना से अपने आप धाहर, 
झा गया था। * - 

४ "में एक हिन्नू हें! वह चिल्लाया--'मैं उस परम शक्तिमान स्वर्ग के: 
भगवान से डरता हूं जिसने यह समुद भर सूखी पृथ्वी बनाई है ।--श्रो जोना, 
तू उससे डरता है ? वाह ! हो सकता है तू उस समय ईमानदारी से उस परम 


घर 


शक्तिमान को डरा रहा तब उसने झपना सच ऊेद खोलमा प्ररम्घ किएा 
घधक्तिमान को डर रहा हो ! तब उसने अपना सब नेद खोदना प्रारम्भ क्षिएा 
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इस पर मल्लाह अधिक गरम होते चले गए फिर भी 
उमड़ रही थी।. भगवान से दया की भीख उसने झभी नी नहीं मांगी क्यों 
जोना भगवान के काले रेगिस्तान के अंधियारे को जावता था झौर जद जोर 

| ने चिल्लाकर कहा कि वे उसे पकड़कर समुद्र में फेंक दें क्योंकि उसके काररा ई 

। वे इतने बड़े तूफान में घिरे हैं, तव उन लोगों ने उसकी झोर से झपनी पीर 
मोड़ी तथा जहाज को बचाने के अन्य उपायों की ओर ध्यान किया । किन्तु सः 
वेकार था, वह क्रोधित हवा और तूफान तेज़ ही होता गया। तब एक हाथ रे 
भगवान को पुकारा जा रहा था और दूसरा इच्छासहित जोना पर टिका एच 
था। 

“और तब लंगर की तरह पकड़कर जोना को समुद्र में फेंका दिया गंगा 
तुरन्त ही तेल की तरह की तरल शान्ति पूर्व की ओर से तर भ्राई । सगुए् शार 
हो गया जैसे जोना उस तूफान को साथ ले गया श्रौर श्रपने पीछ़ि क्ञारत ॥॥ 
स्थिर सागर को छोड़ गया । तब उन क्षणों में, उरा घुमडते सागर के णीरर 
हृदय के बीच, वह घिर गया झ्लौर उसे यह सोचने का श्रवकारा भी थे मिषा 

. कि अपने जबड़े फाड़कर आगे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तब छोल 
अपने चमकते दांतों को खोलकर तेज़ी से लपकी जैसे उसके मीदलखाएी ॥ दरसाश्ीं 
पर सफंद बोल्ट लगे हों ॥ और तब जोना ने ब्हेख के पेट में फुमकर भगवान 
को याद किया । 

“अस्तु, अब उसकी प्रार्थना को समक्कतिर श्रौर एक गम्भीर धिक्षा की शरीर 
ध्यान -दीजिए | जैसा पापी वह था-- जोता रोया नहीं, ने ही सेंद संधि दरगर्स 
सीधी प्रार्थना की । वढ़ सोचता रहा कि बढ़ भयानक दंट छसके लिए दटदलर 
ही था। यह सन्तोप करके कि अपनी उन सकलीफों श्रीर विपर्सियी  & 
हुए भी वह उस परमात्मा के पर्वित्र मंदिर की श्वीर टेख्गा-- दा धर 
प्राथंना भगवान के चरणों में अटित कर दी । उहाटियी ! दही छदा है 


न्‍ री का दाना 


प्रायच्चित्त है बढ़ दया की भी स्ट्रा कपः 2 प्ट्रा ट्रट £: 
स्चत्त हूं। बढ़ दया की रीख नहीं मांग रहा ट् वल्दि ८८ 
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एक स्वर्गीय उत्साह की तरह वह पुकार उठे---/किन्तु श्रोह, जहाजियो ! जहां 
दुःख का हाथ है वहां निश्चित सुख भी है। जैसा दुःख का सागर गहरा है, वैसा 
ही सुख का आ्रानन्द ऊंचा है । क्या जितना लंगर नीचे रहता है उत्तना ही जहाज 
का मुख्य भाग ऊपर नहीं रहता है ? श्रानन्द उसका है--बहुत-बहुत ऊंचा और 
उसके अंतर»का सन्‍्तोष हैं जो इस संसार के मिथ्याभिमानी खुदाशों 
और नेताओं के सामने अपने स्वासिमाव को नहीं भरुकाता है। प्रसन्नता उसको 
मिलती है जिसकी वलशाली थाहें उसकी मदद करती हैं, जिसका संसार रूपी 
धोखेबाज और चालाक जहाज डूब जाता है । प्रसन्नता उसकी है जो सत्यता में 
कोई कसर नहीं रखता और सब पापों को मार डालता है, भस्म कर देता है, 
नष्ट कर देता है, भले ही सेनेटर और जजों की पोशाकों के सामने उसे सत्य 
चुनना पड़े । सबसे ऊंची प्रसन्नता उसकी है जो किसी कानून, किसी मालिक 
को नहीं मानता है बल्कि केवल अपने मालिक खुदा को मानता है और केवल 
स्वर्ग का भक्त है। प्रसन्‍्तता उत्तकी है जिसे इस संसार रूपी समुद्र की दुःख- 
पूर्ण लहरें हिला नहीं सकतीं और जिसे समय तथा परिस्थितियों का बवेंडर 
चंचल नहीं बनाता है। और उसीकी प्रसन्तता शोर श्रानन्द असीम है जो 


*. अपनी अ्रन्तिम सांस लेते हुए भी उसके सामने यह कह सके जो उसे मारने 
(4 +। है--भ्रों परमपिता ! तेरे उस अहबय अ्रंकुश को मैं जानता हूं, मृत अथवा 
“ अमर, यह देख, मैं मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं। इस संसार का अथवा अपने 


आपका होने से अधिक मैं तेरा होता चाहता हूं । इस पर भी यह कुछ नहीं है । 
मैं श्रपना अन्त तो तुक पर छोड़ता हूं । मनुष्यता इसी में है कि सनुप्य परमात्मा 
का होकर रहे ।” - 

वह भागे शौर कुछ नहीं वोले भौर ध्ाश्षीर्वाद देते हुए उन्होंने अपना मुह 
ढांप लिया और उसी प्रकार भरुके रहे जब तक कि सब लोग चले नहीं गए । 
तब वह उस स्थान पर अकेले रह गए । 


६६ 


५१० 


गिर्जे से लौटकर 'स्पाउटर इन” आने पर मैंने देखा” कि 'क्वीकेग' विल्कुल 
अकेला है। जब श्राशीर्वाद दिया गया था इससे पहले ही वह वहां से चला 
आया था। श्राय के सामने वह एक बेंच पर बैठा था और उसके पैर अंगी। 
पर टिके हुए थे। वह अपने एक हाथ में वही नीग्रो की मूति अपने चेहरे 
पास लिए हुए था | वह मूर्ति के मुख को वहुत गौर से देख रहा था, श्रपर 
चाकू कोमलापूर्वक उसकी नाक पर फिरा रहा था और श्रपनी भाषा में कु 
बुदबुदाता जा रहा था । 

लेकिन श्रव टोक दिए जाने पर उसने मूर्ति को एक श्रोर रख दिया श्रौ 
जल्दी ही उठकर वह वीच की मेज तक गया । मेज़ से उसने एक किताब उठा 
और उसे अ्रपनी गोद में रखकर उसके पन्ने ग्रिनने शुरू किए । मेरा श्रनुमा 
है कि हर पचासवें पृष्ठ पर वह ठहरकर अपने चारों भ्रोर यों ही देख लेता था 
: साथ ही न जाने कैसे ताज्जुव भरे शब्द बड़बड़ा लेता था। लग रहा था जै 
उसे पचास से अश्रधिक गिनती नहीं आती थी श्रौर इतने अधिक पचास पृ 
देखकर ही उसे श्राइचर्य हो रहा था । ५ 

अत्यन्त रुचि से मैं उसे देखता रहा । यों वह एक जंगली था श्रौर उसब 
चेहरा भी वड़ा भट्दा था, कम से कम मेरी दृष्टि में किन्तु उसके चेहरे में कु 
ऐसा अ्रवदय था जो भ्ररुचिकर नहीं था । किसी की आत्मा को नहीं छिपाया ८ 
सकता । उसके उस सारे भद्देपन में भी मैं एक सरल श्रोर ईमानदार हृदय देः 
रहा था और उसकी बड़ी काली, चमकदार तथा गहरी श्रांश्ों में---एक ऐर 
झात्मा भिलमिला रही थी जो हजार शैतामों से लोहा ले सकती थी । वह ए 
ऐसा श्रादमी दिखाई दे रहा था जिसे किसी का कुछ देना नहीं था । अनेक चि् 
में जैसा सर जनरल वाशिंगटन का दिखलाई पड़ता है वैसा ही 'बवीकेग' का २ 
“था--कम से कम उसके सर को देखकर मुझे जनरल वाशिंगटन के सर की ६ 
याद आई। बात तो यह बड़े मसखरेपन की है। उसमें उसी तरह का बराव 
व भौंहों के पास तक ढाल था जो उसी तरह ऊंचा व . 7 था। सचर 
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खाने के बाद गपशप करते तथा तम्बाकू पीते हुए हम दोनों अपने सोने: 
वाले कमरे में गए। उसने अपनी उसी खुशबूदार खोपड़ी मुझे भेंट की और 
प्रपने तम्वाकू वाले झोले से, तम्बाकू में खखोलकर, चांदी के तीस डालर वाहर 
निकाले । तब उनको सेझ पर फैलाकर उसने उनको दो हिस्सों में बांठ दिया, 
प्रौर एक मेरी प्रोर बढ़ाते हुए उसने कहा कि वे मेरे हैं) में मना करने ही 
वाला था कि उसने मुझे छप करते हुए मेरी पाजामे की जेव में वे सिक्‍क्रे डाल 
दिए । मैंने उन्हें स्वीकार किया । तब वह श्रपनी झाम की प्रार्थेना में लग गया 
झौर उसके कुछ संकेतों से मैंने समझा कि वह चाहता है कि मैं भी उसका साथ 
दू' किन्तु में नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना होगा । 

मैं एक अच्छा ईसाई था शोर प्रेस्बीटेरियन चर्च की छन्तछाया में पला था । 
तब कैसे उस मूर्तिपुजक की लकड़ी की मूर्ति की पूजा करने के लिए उसके साथ 
शामिल हो सकता था ? लेकिन पूजा क्‍या है ? मैंने सोचा । 

(तब जनाव इस्माइल साहब ! क्‍या भाप सोचते हैं कि स्वर्ग का वह महान 
भगवान भौर पृथ्वी का ईश्वर मूर्तिपुजक भौर सभी लोग--क्या एक महृत्वहीव 
लकड़ी के प्रति ईर्पालु हो सकते हैं ? भ्रसम्भव ! लेकिन पूजा है क्या ?-- 

““वमगवान की इच्छा को पूरा करना । यही पूजा है। शोर भगवान की इच्छा कया 
#» ।7 श्रपने साथी की इच्छा की पूर्ति ही भगवान की इच्छा है । भ्रव क्वीकेग 
' साथी है झ्ौर मैं क्या चाहता हूं कि यह क्वीकेग मेरे लिए क्‍या करे ? क्‍यों, 
वह उस प्रेस्वरीटेरियन ढंग की प्रार्थना में सम्मिलित हो ? श्रतः मुझे भी उसके 
साथ छामिल होना चाहिए। इसके मतलब यह हैं कि मैं एक मूतिपुजक हो 
जाऊं । तब मैंने भी लकड़ी का छीलन जलाया, उस भोली-सी छोटी सूर्ति को 
मैंने स्थापित किया, क्वीकेग के साथ मैंने भी उसके सामने विस्कुट का भोग 
लगाया, उसके सामने दो-तीन बार 'सलाम' किया, उसकी ताक चूमी और 
उतना सब करने के वाद हमने कपड़े उतारे श्रौर विस्तर पर चले गए। उस 
समय हमें संतोष था । किन्तु कुछ गपशप के पहले हमें नींद नहीं श्राई।... 
ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता, किन्तु श्रापस में मित्रों में गहरीसे गहरी बातें करने 
और पत्नंग पर सोने से वड़ी बात दुनिया में कोई नहीं है । पति श्लौर पत्नी--जैसा , 
कहा जाता है--अपनी सम्पूर्ण आत्मा एक दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं श्रौर 
कुछ पुराने जोड़े सारी रात लेटे श्रीर गुज़रे ज़माने की बातें करते हुए सवेरा कर 


- छ० 


हा 
देते हैँ। श्रस्तु, अपनी उस हादिक हनीमून”? में, मैं ओर क्वीकेग एक «. 
जोड़े की तरह स्नेह सहित लेटे रहे । 


० । 
श्रव हम विस्तर पर लेटे थे भ्ौर थोड़ी-थोड़ी देर में गपशप करते 5 
भपकियां लेते जाते थे । 'क्वीकेग” बड़े प्यार से कभी हाथ और कभी अपना 
मेरे ऊपर रख लेता था। हम लोग बड़े पघाराम से लेठे हुए थे। धीरे-६ 
हमारी बातचीत वढ़ती गई । वाहर तेज़ सर्दी थी श्रौर उस कमरे में प्र 
भी नहीं थी । भ्रस्त्रु, इस प्रकार लेटे हुए दो शरीरों से जो गर्मी उभर 
थी उससे बड़ा सुख मिल रहा था। इस पर भी मेरी व 'क्वीकेग' की न 
सर्द हो रही थी । 
होता यह है कि सम्पूर्ण श्रानन्द लेते हुए भी जब कहीं थोड़ी भी ठोक 
कंमी रह जाती है तो उसका भी एक विद्येप श्रानन्द होता है। संसार में विपरं 
वस्तुश्रों का महत्व तो है ही । शरीर की गर्मी पाते हुए मेरी व 'ब्वीकेग' 
नाक व माथों पर जो थोड़ी सर्दी भर रही थी वह भी श्रलग मजा पैदा 
रही थी । और इसी लिए मेरा कहना है कि भले ही मालदारों का एक 4 
खर्चीला सुख हो, किन्तु सोने वाले कमरे में श्रंगीठी नहीं होनी चाहिए । बह 
एक वैसे कमाल का काम करती है जो आ्रापके सुख, सर्दी श्ौर वाहर की ता 
हवा को दीवाल की तरह रोक ले । श्रौर तब वह गर्माहठ वैसी होती है + 
घ्रवप्रदेश के बर्फलि कणों के वीच एक गरम चिनगारी। 
मैं चुपचाप श्रांखें मूंदे पड़ा था। श्रव मैंने चाहा कि आंखें खोल, क्‍यों 
वेसे बिस्तर पर, दिन हो या रात, मैं जायता रहूं या सोता रहूं, मेरा यह स्वभ 
है कि मैं पलक मूद लेता हूं वर्योंकि उससे विस्तर पर लेटने का सम्पूर्ण र 
प्राप्त होता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी व्यक्ति श्रपने श्रापके सम्ब 
५ में तब तक ठीक-ठीक नहीं सोच सकता जब तक वह पलक मू दकर न सोचे । 


7 ३. शुभ मधघु-रात्रि । 
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खां भी हमारे मिट्टी के शरीर के लिए अधिक उपयुक्त है लेकित अन्धकार 
वाले री वास्तविकता का महत्वपूर्णा तथ्य है। उस समग्र रात के बारह बज रहे 
प्रपतेगे और अंबेरे में, लेटे-लेटे, जैसे मुके उनभन-सी होने लगी । मैं चाह रहा 
निका कि रोशनी कर दू । 'क्वीकेग” ने भी वसा संकेत किया | सम्भवत्त: वह सोच 
प्रैरह्या था कि हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, साथ ही उसे तम्बाकू की भी तलब 
हो आई थी । 
यों कल रात मैंने 'क्वीकेग' से विस्तर पर तम्बाकू पीने पर श्रापत्ति की 
थी किन्तु आज मुझे वह अच्छा लग रहा था। देखिए, प्रेम जब एक बार किसी 
को भुका लेता है तो कैसे श्रापस के मतभेद समाप्त हो जाते हैं ? इस समय 
मु्के मकान मालिक का भी होश नहीं था। मुझे इस वात में आनन्द मिल रहा था 
कि एक घनिष्ठ मित्र के साथ मैं विस्तर पर सोता रहूं और गपशप करता हुआ 
उसका पाइप पिऊं । भव कमरे में प्रकाश था और उस गंडासेनुमा पाइप का 
घुआं कमरे में अजीब वात्तावरण उत्पन्न कर रहा था । 
उस घुए के कारण या किसी कल्पनालोक में ड्बकर वह जंगली श्रादमी 
कहीं दूर पहुंच गया | वह अपने देश की बातें करने लगा । उसकी कहानी सुनने 
..... लिए मैं भी बहुत उत्पुक था। तजी मैंने उससे कहानी कहते रहने का अनुरोध 
* $4 । वैसे मैं पहले उसकी बातें नहीं समझ पाता था किन्तु धीरे-धीरे उसकी 
वह हृटी-फूटी भाषा मेरी ससभ में आने लगी श्रौर में पुरी कहानी समझ गया 
जिसका ढांचा में आपके सामने भी रख रहा हूं । 
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ववीकेग' 'रोकोवोको' नामक एक हीप का रहने वाला था, जो पश्चिम- 

और दक्षिण दिशा में काफ़ी दूर था। नक्झे में वह कहीं नहीं दिखाया गया 

: है। सच्ची जगहें कभी दिखाई भी नहीं जातीं । हे 
जब ताज़े-ताज़े जंगली छोकरे के रूप में 'कद्ीकेग' एक पूर्ण पिल्‍ले की तरह 

घास के किसी टुकड़े पर, घास कुतरती हुई भेड़नवकरियों के साथ चलता था 

तब भी उसके मन में यह लालसा बनी रहती थी कि व्हेल के एक-दो शिकारियों 
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को देखने के वजाय वह उन स्थानों को देखे जहां ईसाई लोग रहते हैं। उसका 
' वित्ता एक वड़ा आदमी था--वादशाह । उसका चाचा एक वड़ा पुजारी था और 
ने मामा के कुद्म्व॒ के सम्बन्ध में वह गप हांक रहा था कि उसकी सभी 
थे दुर्जेय योद्धाग्नों की पत्नियां थीं। उसकी नसों में शाह्वी खून दौड़ रहा 
न ते अपनी जबानी में शिक्षित न होने के कारण उसमें नरभक्षी स्वभाव 
है. श ह 
७ #&एक संग हारवर' का जहाज़ उसके पिता की खाड़ी में श्राया और 
क्व्रीकेग/! ।. "कि वह ईसाई देशों में जाने के लिए उस पर सवार हो जाए। 
किन्तु जहाज़ ५२ सवारियां पूरी थीं, इसलिए उसके पिता के श्रविकार ने भी 
कोई प्रभाव नहीं दिखाया । इस पर 'क्व्रीकेग” ने एक कसम खाई। श्रवेले 
भ्रापनी छोटी नाव में वह दूर किनारे तक चला गया और वह सोचता रहा कि 
हीप छोड़ने के वाद जहाज इधर जरूर आएगा। उस स्थान में एक तरक 'मृगे' 
की चट्टानें थीं और दूसरी तरफ इलवां ज़मीन, जिसमें पानी में अपने श्राप उग 
भ्राने वाली घास फंली हुई थी । इस घिरी जगह में श्रपनी तेरती हुई नाव छिपा- 
कर वह चुपचाप बैठ गया भौर ज्योंही जहाज सामने चमका वह एक झटके में 
सतक हो गया । उसने अपनी नाव तुरन्त डुबो दी श्रौर धीरे-से जहाज़ की 
जंजीरों पर चढ़ गया । वह डेक पर चढ़कर लम्बा लेट गया, एक "रिगन्चाल' 
पकड़ ली श्रोर क्॒तम खाई कि चाहे उसके शरीर के द्वुकड़े-टुकड़े हो जाएं, वह 
उसे छोड़ेगा नहीं । 
कंप्टेन ने उसे डराया कि वह उसे पानी में फेंक देगा, किन्तु व्यय । उसकी 
नंगी कलाई पर उसने एक मुक्का भी मारा किन्तु 'क्वीकेय” एक वादशाह का 
लड़का था, वह एक इंच भी नहीं हिला । 'क्वीकेग' की हृढ़ता और ईसाइयों 
के देशों को देखने की अ्रत्यधिक उत्कंठा देखकर कैप्टेन विनम्र हो गया शौर 
अन्त में उसे जगह दे दी गई । किन्तु यह बढ़िया किस्म का जंगली--यह पानी 
का 'प्रिन्‍्स श्राफ वेल्स १! कभी कैप्टेन के केविन को देखने का सोभाग्य न पा 
सका । उसको मल्लाहों में रख दिया गया और तव वह ए की के 
- गया। विदेशी बगरों के बन्दरगाहों में काम करने वाले ' 





१ इंगलेण्ड के युवराज का नाम । 
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क्वीकेग ने कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई अन्यथा अपने पिछड़े हुए देश- 
वासियों की उन्नति करने में वह भी सफल हो सकता था। उसने बताया कि मन में 
वह केवल यही सोचता रहा था कि वह ईसाइयों के निकट जाकर वह कौशल 
सीखें जिससे वह भी अपने लोगों को श्रधिक सुखी और अझ्धिक प्रयतिशील बना 
सके । किन्तु अफ़सोस, व्हेल-शिकारियों के क्रियाकलापों से उसे जल्दी ही 
मालुम हो गया कि ईसाई लोग भी दुखी श्ौर बदमाश हैं। उसके पिता के 
प्रजाजन से कहीं अधिक दुखी भ्ौर बदमाश । वह 'सैंग हारवर' आया और वहां 
उसने देखा कि मल्लाह क्‍या करते हैं ? तव वह नम्तुकेत” पहुंचा और देखा 
कि वे अपनी तनख्वाहें किस प्रकार खर्च करते हैं। श्रीर उसते सारी आशा 
छोड़ दी । अपने इतने तजुर्वोें से उसने समझ लिया कि दुनिया सब तरफ़ 
बड़ी चालाक है इसलिए वह जीवन भर मूर्तिपूजक ही रहेगा ।.. 

इस प्रकार मन से एक पुराना मूर्तिपुजक होते हुए. भी वह ईसाइयों के 
बीच रहता रहा, उनके कपड़े पहनता श्रौर उनकी बोली बोलने की कोशिश 
करता रहा । यही कारण है कि हालांकि घर से निकले उसे काफी समय हो 
गया था, फिर भी उसके कुछ व्यवहार विचित्र होते थे । 

संकेत से, मैंने उससे पुछा कि क्या वह घर लौटने की नहीं सोचता अथवा 


». वहां जाकर भ्रपना राजतिलक नहीं कराएगा ? उसके विवरण के अनुसार 


।  . पिता मर चुका होगा क्योंकि वह बहुत कमजोर और बूढ़ा था | इस पर 
उस्षग उत्तर विया कि वह श्रभी नहीं जाना चाहता क्योंकि इस ईसाइयत या 


. ईसाइयों ने उसे उस सिंहासन पर चढ़ने के प्रयोग्य बना दिया है जिस पर 


उससे पहले तीस मूर्तिपुजक वादशाह बैठ चुके थे, लेकिन ज्यों ही वह अपने को 
फिर पवित्र समभने लगेगा, वापस लौट जाएगा । फिलहाल तो उसका इरादा 
यही था कि वह समुद्रयात्रा करे श्रौर समुद्रों की पैदावार बटोरे। ईसाइयों ने 
उसे हारपुनर बना दिया था शोर श्रव उसके हाथ में राजदंड के स्थान पर 
वह हारपूनर था । 

मैंने उससे पूछा कि श्रव भ्रागे उसका क्या इरादा है । “अपने पुराने पेशे के 
श्रनुतार ही मैं फिर समुद्र यात्रा करूंगा,” यही उसका उत्तर था । इस पर मैंने 
उससे कहा कि ब्हेल पकड़ने की मेरी भी बहुत इच्छा है और मैं नन्तुकेत” से 
जहाज पर चढ़ना चाहता हूं क्योंकि नोसिखए व्हेल के शिकारियों के लिए यह 


४ 


वहुत अ्रच्छा वनन्‍्दरगाह है । उसने फौरन ही कहा, “मैं भी उसी द्वीप में देने 
उसी जहाज पर चढ़गा, उसी पहरे पर रहूंगा, वही नाव लूगा, उसी रसोई में 
खाना खाऊंगा, मतलब यह कि बिल्कुल तुम्हारे ही साथ रहूंगा ।” इसे मैंने खुशी- 
खुशी स्वीकार कर लिया । 'क्वीकेग' के प्रति स्नेह के श्रतिरिक्त मैं यह भी 
सोचता था कि वह एक तलजुबेंक्रार हारपूनर है श्ौर मेरी तरह के श्रनजान 
आदमी के लिए बड़े काम का सिद्ध हो सकता है, जो मेरी तरह व्हेल के शिकार 
की वारीकियों से अपरिचित नहीं है। वैसे व्यापारी जहाज़ों श्रोर उन यात्राओ्रों 
का मुझे श्रच्छा श्रनुभव था। 

उसके पाइप के आखिरी घुए के साथ ही उसकी कहानी समाप्त हो गई । 
तब 'क्वीकेग' ने मुझे अपनी बाहों में वांध लिया, अपने माथे से मेरे मस्तक को 
दबाया और बत्ती वुकाकर हम अलग-प्रलम घूमकर पलंग पर छुढ़क गए भौर 
जल्दी ही हमें नींद ने घेर लिया । 
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उस खुशबूदार खोपड़ी को एक नाई के हाथ वेच देने के बाद श्रगले दिन 
सुबह सोमवार को अपने साथी के रुपए से मैंने श्रपता श्ौर प्रपने साथी का 
बिल चछुकाया । मकान मालिक तथा दूसरे मुसाफिर बड़े ताज्जुब में थे कि मेरी 
व 'क्वीकेग” की ऐसी घनिष्ठता एकाएक कंसे हो गई--खासतौर पर जब में 
उस थभादमी के सम्बन्ध में पीटर काफ़िन द्वारा प्रचारित भ्नेक बेपर की कहा- 
नियों से इतना झातंकित था । 

तब हम एक ठेला लाए और उसपर अपना सब सामाव लादकर किनारे 
पर खड़े 'मास' नामक ननन्‍्तुकेत वाले छोटे जहाज की श्रोर चल दिए | जब हम 
लोग सड़क पर चल रहे थे तो लोग हमें बड़े गौर से देख रहे थे---इसलिए नहीं 
कि क्वीगेग जा रहा था क्योंकि इस प्रकार के अ्रसम्यों को देखने के वे भ्रादि 
हो गए थे किन्तु उसकी झौर मेरी दोस्ती सभी को श्रावचयं में डाल रही थी । 
हम विना उनकी परवाह किए वारी-बारी से ठेले को घसीट रहे थे । “क्वीकेग' 
को वार-वार 'हारपून' की म्यान संभालनी पर 
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हि 2०0 कर सलाम कर रहा हो। किसी श्रोर उसके क्रुकने पर हम भी 
जाते थे | हरेक रस्सा तार की तरह खिंचा हुआ और चमकदार दिर 
रहा था। उसके दो ऊंचे मस्तूल हिन्दोस्तान के मैदानी तूफान में दो 
की तरह सीधे खड़े थे । इस प्रकार के शोर और हिलते-ड्रलते हृश्य के वी 
ऐसे डूबे खड़े थे कि हमें होश ही न था कि दूसरे यात्री हमें देखकर ताज्जुच व 
हैं, कि मेरी तथा 'क्वीकेग' की जोड़ी कैसी लग रही है लग रहा था मै 
सफेद आ्रादमी किसी घुले हुए तथा कलई किए साफ निग्नों से ज्यादा खू 
दिखाई दे रहा है। वहां कुछ वेवकुफ श्ौर उजडड लोग भी थे जो अपनी 
हरियाली में ऐसे दिखाई दे रहे थे ज॑ंसे सीधे किसी हरे जंगल से चले भर 
हों। क्वीकेग' ने इस प्रकार के एक जवान पिल्‍ले को पकड़ लिया जो 
पीठ के पीछे चीं-चीं कर रहा था। मैंने सोचा जैसे उस देहाती उजड्‌ड क 
वक्‍त झा गया | श्रपने बछे को एक किनारे रखते हुए उस ह॒टुटे-कट्टे रा। 
उस छोकरे की वाहें पकड़ लीं भौर बड़े श्रगोवे ढंग से श्रपनी पूरी शवित् 
उसे ऊपर हवा में उछाल दिया । वह वेचारा उखड़ी दम लिए 'बवीकेग ४ 
पर प्रा गिरा । इस पर क्वीकेग' ने बड़ी लापरवाही से प्रपना वही गंडासे 
पाइप जलाया प्रोर दो-तीन कश में घुआं उड़ाकर उसे मेरी शोर बढ़ाते हुए 
- |»... प्रपनी पीठ घुमा ली। 
गा “कैप्टेन ! कैप्टेन !” श्रफसर की शोर भागते हुए छोकरा चिल्ल 
“ कैप्टेव ! कंप्टेन ! यहां तो कोई ध्षतान'श्रा गया है ।” 

/हल्लो ! जनाव,” कंप्टेन ने 'दवीकेग” को सम्बोधित कर कहा---“क्य 
कर रहे थे ? तुमने तो उस लड़के को मार ही डाला था ।” 

“वह क्‍या कहता है” 'क्वीकेग' ने होले से मेरी शोर घुृमकर पूछा । 

मैंने कहा, “वह कहता है कि तुमने तो उस लड़के को मार ही डाला 
ववीकेग' से बात करते हुए जब मैंने सामने देखा तो मूर्ख छोकरा तव भी 
कांप रहा था । 

“इसको मारना हु: !” अ्रपने दगीले चेहरे को सिकोड़ते हुए विचित्र 
घृणा से वह बोला--“प्राहा ! हु, उस बच्चा मछली को हम नेई 
क्वीकेग' ऐशा माफिक छोटा मछली को मारता नेई, 'क्वीकेग” भारी 
मारता--ब्हेल ।”! . 
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“ऐ उधर देखो !” कैप्टेन चिल्लाया--'ऐ नरभक्षी ! अगर अब ऊभी तुमने 
हाज़ पर श्रपती शतानी दिखाई तो समझ लेना मैं तुकको जान से मोरे 


लिया ।/ 

किन्तु कुछ ऐसा हुप्रा क्वि थोड़े समय वाद कैप्ठेन को अपनी ही संभाल 
रनी पड़ी । सामने के वहाव पर कुछ ऐसा भोंका आया कि आगे का पाल 
डा हो गया और भयानक खनरा इधर-उधर नाचने लगा। ऊपर का डेक थरनि 
गा। वह वेचारा गरीब जिसे 'क्वीकेग' ने इस बुरी तरह दुखी किया धा-- 
7मने ही वह गया । सभी घत्रड़ाए हुए थे। उस्त खतरे से उसे खींचना जैसे 
गगलपन दिखाई दे रहा था। वह इधर से उघर और उधर से इधर--भिनद- 
नट में हिल-ड्डल रहा था श्रौर लग रहा था जैसे ब्रव वह चूर-चूर हुआ । न 
छु हो सका न कुछ होना सम्भव ही था। जो ऊपर डेक पर थे वे आगे को 
पर चढ़ गए और उस खतरे को नज़र गड़ाकर देखने लगे कि कहीं वह किसो 
हेल का फैला हुआ निचला जबड़ा तो नहीं है। उस घवड़ाहट के बीच बड़ी 
'शलतापूर्वक्र 'क्वीकेग' अपने घुटनों के वल बैठ गया और उस पानी के बहाव 
; आगे रेंगते हुए उसने एक रस्से को खींचा और रस्सों की उस किलेदन्दी के 
|क सिरे को संभाला ओर दूसरे सिरे को एक फंदा-सा डालकर संभालते हुए 
सने अ्रगले ऋटके में ही मस्तूल को सीधा कर दिया। फौरन सत्र कुछ संभल 
या और वह घुमेड़ लेता हुआ पानी उसके सर पर से बहकर पार हो गया। 
हाज हवा में बहने लगा श्रोर सव लोग उसको साफ़ करने लगे | “क्वीकेग' 
हमर तक नंगा हो गया था श्रौर कमान की तरह एक तरफ से छलांग मार 
[या । तीन मिनट तक वह एक कुत्ते की तरह तैरता रहा और अपने लम्बे हाथ 
7_मने की ओर फेंकता रहा और उसका कभी दायां, कभी वायां कथा -- 
॥नी के भागों के वीच चमकता रहा | मैं उस वहादुर और तूफानी आदमी 
गे देख रहा था लेकिन यह नहीं देख पाया कि कोई बचाया भी गया है। वह 
रख छोकरा सीधा पानी में घुस गया था । तीर की तरह पानी में घुसने हुए 
प्रव 'क्वीकेग' ने भ्पने चारों ओर देखा और कुछ समभने हुए एक डुबकी में 
गयब हो गया । दो-चार मिनट बाद वह फिर चमका । उसका एक हाथ वाह 
ग्रा भ्ौर दूसरे में एक निर्जीव शरीर सधा हुप्रा था जिसे वह खींच रहा आा। ... 
बरहाज़ के भ्रादमियों ने फौरन ही उन दोनों को उठा लिया । गरीब &॥रा 
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मार... 


बच श्राया ! हर व्यक्ति ने 'क्वीकेग” की तारीफ़ कौ श्र कैप्टेन ने उ 


, >र्मी मांगी । उस समय से मैं 'क्वीकेष/ से कंटिये की तरह चिपक गया * 
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तवतक चिपका रहा जब तक उसने समुद्र में अपनी अन्तिम डुबकी 
लेली। 

क्या ऐसी वेहोशी भी कभी देखी गईं थी ? उसने यह कभी नहीं सं 
कि उसे 'ह्य रमन एण्ड मैगनेनिमस सोसाइटी” से कोई मेडल या तमग्रा मिः 
चाहिए । उसने केवल पानी मांगा+--ताज़ा पानी, जिससे कि समुद्र का खार 
किसी प्रकार दूर हो जाए। वह हुआ । उमने सूखे कपड़े पहने, भ्रपना प 
सुलगाया भ्ौर तब रस्पे से बरी जहाज़ की उस किलेबन्दी वेः सामने खड़े हो 
सरलता सहित उमकी श्रोर देखते हुए जैसे वह बुदबुदाता रहा--यह तो 
देशों का मिला-जुला एक संसार है जिसमें पारस्परिक व्यवहार की यह मां 
कि हम बर्बर लोग ईसाइयों की मदद करे ।' 
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रास्ते में फिर भर कुछ ऐसा नहीं घटित हुआ जिसको कहा जाए, इस' 


”" एक भ्रच्छी तरह यात्रा करने के बाद हम लोग 'नम्तृकेत' पहुंच गए । 


.. नस्तुकेत ! अपना नक्शा निकालिए श्रौर देखिए। देखिए कि सच् 
दुनिया के किस कोने में यह है ? वहां कैसे टिका है और समुद्री किनारे से 
'ऐडीस्टोन' के प्रकाश-स्तम्भ की त्तरह कैसे एकदम झकेला दिखाई देता है। इ 
देखिए---जैसे एक पहाड़ी चोटी जैसे बालु का ऊंचा ढेर, सत कुछ एक फील-से 
जिसके पिछवाड़े कुछ न हो । यहां इतनी वालु है कि बीस सान तक ब्ला' 
पेपर की जगह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं । दुमरी दुनिया का कोई 
खरा आदमी झ्रापको बता सकता है कि उन्होंने ही वहां की बेकार घास-पाः् 
उयाया है, वह सब अपने भ्राप नहीं उग भ्राया है। यह कि वे कनाडा का गे 
मंगाते थे । यह कि उन्हें दूर समुद्रों में ऐसे काके भेजने पड़ते थे जो ते 
पीपों के छेदों को बन्द कर सकें। यह कि रोम के असली “क्रास! की 
नन्तुकेत में लकड़ी के टुकड़े इधर-उधर ले जाए जाते हैं । गर्मी में छाया पा 


षघ्छ० 


न आिदा 


शी 
तर 


भारी से भारी कठिनाइयों पर हमला बोल दिया । ये बड़े बहादुर और ब 
लगन के सावित हुए । वह हिमालेहन, खारा समुद्र 'मस्तोदन', प्रभियान के * 
झौर श्रनदेखी ताकत समेत ऐसा है कि उसकी निर्भय और द्वेषयुक्त आाक़म 
से कहीं श्रधिक भय उसकी आशंका से ही लगता है । 

इस प्रकार इन विना कपड़ों के 'ननन्‍्तुकेत' वासियों मे--इन समुद्र के सर 
सियों ने--जैसे समुद्र की ऊंची लहरों रूपी चद्वानों को अपनी तपस्या का रूथ् 
बनाया । बहुत-से सिकन्दरों की भांति इन्होंने समुद्र पर अपना अधिकार किथ् 
अतलांतक', 'प्रशान्त' शौर भारत महासागरों को इन्होंने माप दिया जैसे पो 
ने तीन सत्ताश्रों के शासन को एक सूत्र में बांध दिया था। चाहे अमेरि 
टेक्सास' श्र 'मैक्सिको' एक कर दे, भले ही कनाडा शर 'क्यूबा' मिल ज॑ 
चाहे इंग्लैंड वाले समूचे भारत को हड़प लें और अपने जलते निशानों और भ 
को सूर्य-से उड़ाने लगें, इस पर भी इस गोल दुनिया का दो निहाई हि 
ननन्‍्तुकेत वालों का है। क्योंकि समुद्र उनका है । वे उसके अ्रधिकारी हैं. 
बादशाह लोगों के श्रधिकार में राज्य होते हैं । दूसरे समुद्र धालों को तो : 
केवल रास्ते भर का श्रधिकार मिला हुआ्ना है | व्यापारी जहाज़ तो जैसे बढ़े 
पुल मात्र हैं जो एक स्थान को दूसरे से मिला भर देते हैं । हथियारों वाले जह् 


धर केवल तैरने वाले किले भर हैं। यहां तक कि डाकू और चोर-उच्चक्रे स 


”, की तरह समुद्र को भी इस्तेमाल कर लूट-पाट करते रहते हैं । श्रौर 'नन्तुव 
४, रहने वाला अपने श्रलग तरीके से ही समुद्र में दंगे करता है भौर रहता 
वाइविल की भाषा में वह अकेला जहलज़ों में जाता है श्रौर इधर-उधर श्र 
सेती की तरह समुद्र को भी जोतता है। वहीं उसका घर है। वहीं उस 
व्यापार है जिसे 'नोशभ्ाह की बाढ़ भी नहीं रोक सकती भले ही उसने चीन 
लाखों को तवाह किया हो। वह समुद्र में वेसे ही रहता है जैसे मैदानी क॑ 
मैदान में रहता है। वह लहरों में छिप जाता है । वह उस पर वैसे ही चढ़त 
जेसे हिरण की तरह 'झाल्प्स' पहाड़* पर चढ़ने वाला कोई शिकारी | 
तक उसने ज़मीन को जाना ही नहीं भशौर उसके वाद जब वह आया तो 
लगा जैसे वह दुसरी दुनिया में है। वह वैसे ही सोचता रहा जैसे जमीन में + 


१. सध्य यूरोप फी विशाल पर्वतश्नेरी । 


प्र 


वाले श्राज चन्द्रमा की दुनियां के सम्बन्ध में सोचते हैं । समुद्री चिड़िया शाम 
को लहरों पर श्रपने पंख खोलकर सोती है, उसी प्रकार नन्‍्तुकेत' का रहने 
वाला पअ्पने पतवार ढीले करके उन्हें श्राराम दे देता है जबकि उसके तकिए के 
चीचे ही व्हेल हलचल मचाती रहती है । 


है 


काफ़ी रात गए मास” ने किनारे पर श्रपना लंगर डाला श्नौर मैं तथा 
“इवीकेग' वाहर घूमने निकले, खाने और सोने के श्रलावा उस दिन हमने कुछ नहीं 
किया । 'स्पाउटर इन! के मकान मालिक ने हमसे कहा था कि उसका चचेरा 
भाई 'होसिया हमी” 'ट्राईपाट' में रहता है श्नौर 'नन्तुकेत' में सबसे वढ़िया होटलों 
में से एक का मालिक है और वहां का मशहूर मिठाई बनाने वाला है। संक्षेप 
में उसने हमसे कहा क्रि ट्राईपाट' में हमको खाने का स्वाद लेना चाहिए । 
उसने बताया कि वाएं जाकर एक गिर्जा मिलेगा श्रौर दाहिने जाकर एक पीला 
मकान, तव फिर दाहिने और फिर बाएं जाकर किसी भी आझ्रादमी से पूछना कि 
वह जगह कहां है। लेकिन उसके इन दिशा-संकेतों ने हमें कम परेशान नहीं 
किया । हम इधर-उधर टक्कर मारते रहे और थोड़ी-धोड़ी देर में शान्तिपुर्वक 
रहने वाले वहां के निवासियों से पूछ-पुछकर उन्हें तंग करते रहे । तब श्रन्त में 
हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां गलती होने की सम्भावना ही नहीं थी । 
एक पुराने दरवाज़े के सामने एक दूसरे को क्रास करते हुए दो पेड़ लगे थे 
झौर उन पर लकड़ी के दो काले बर्तन लटक रहे थे जिनमें गधे के कान की 
तरह की कोई चीज़ वनी थी । इन पेड़ों की सींग की तरह की शाखें दाएं-वाएं 
झोर से काट दी गई थीं जिसको देखने से वह फांसी का भूला-सा दिखाई दे रहा 
था | शायद यह मेरी अतिशय भावुकता थी, लेकिन इस समय मैं इसके अलावा 
कुछ सोच नहीं पा रहा था। उन बचे हुए दो सींगों की श्रोर जव मैंने देखा तो 
. मुझे लगा कि एक फंदा मेरे भ्रौर दूसरा 'क्वीकेग' के गले के लिए है | जब ब्हेल 
के शिकार के पहले बन्दरगाह पर मैं उतरा तो सराय वाला 'काफिन' मिला, 
दुवारा उन मदुय्रों के गिर्जे में मकबरे के पत्थर मुझ पर श्ांखें गड़ाए रहे, और 


छ्रे 


पहां यह फांसीधर । और ये अद्भुत काले वर्तत ? क्‍या इस भ्राखिरी लक्षणों 
करा इशारा 'टाफेट') की ओर है ? 
तभी एक पीले बालों वाली और पीला गाउन पहने एक चित्तीदार औरत 


ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा । वह सराय के वरामदे में खड़ी थी जहां एक ..” 
वीमा-सा लाल रंग का लैम्प कूल रहा था जो एक जरुमी आंखं-सा दिखाई दे रहा ' 


था। औरत बेंगनी रंग की गरम कभीज़ पहने एक आदमी को फटकार बता 
रही थी । हं 

“यहां से चले जाग्रो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी खबर चूगी।' वह आदमी 
से कह रही थी । ह 

“ग्राग्रो, व्वीकेग ! यही है । वह मिसेज हुसी है”--मैंने कहा । 

बाद में पता भी यही चला कि भिस्टर होतिया हुसी घर से कहीं बाहर 
गए हुए थे और मिसेज्ध हुसी को वहां छोड़ गए थे जो उनके पीछे उनके काम 
की पुरी-पूरी देखभाल कर रही थी | जब हमने चताया कि हम रात का खाना 
श्रौर जिस्तर चाहते हैं तो मिसेज हुसी उतर आदमी को डांटना बंद करके हमें 
एक छोटे कमरे में ले गई । एक मेज्ञ पर वैठकर हमने देखा कि उस पर खाने 
की जूठन पड़ी हुई थी । तभी मिसेज हुसी ने हमारी ओर घूमकर पूछा “कलाम 
या कॉड ?/3 

“यह काँड क्या चीज है, मैडम ?” अत्यधिक विन म्नता से मैंने पूछा । 

“कलाम या कॉड ?” उसने दोहराया । 

“खाने के लिए 'क्याम” ? ठंडा क्लाम--आपका मतलब यही है न, मिसेज 
हंसी ?” मैंने प्रश्न किया “किन्तु सर्दी के समय यह तो बड़ा नीरस स्वागत है, 
भिस्तेज हुसी, है ने ?” 

लेकिन उसी बैँगनी कमीज वाले आदमी को भाड़ बताने की कुछ ऐसी 





१. दाफेद' का शाब्दिक श्र्थ है 'चिता' । वास्तव में फिलिस्तीन की टारसस' 
नामक जगह पर चिता” पर जीवित जलाने की प्रथा थी । ईसा के जन्म: 


के दो शताब्दियों पहले तक यह प्रथा जारी रही । 


२६ एक समुद्री जानवर, जिम्का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है । 
३ एक ससुद्री मछली । 


सं 
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जल्दी में के ग्रतादा उसे उसने कछ सना 
चल्दा से चिन्चद्ध हूदा था कक कलाम दछब्द के अ्रतादा ऊंचे उसदे छुछ सुन 
रपोईंघर को छुलने वाले छार की शोर लपकते हुए जोर से 
के # 5 
हा मद । 
पर जाएगा दर 
रु जाएना : 








ड्ड़ ओर इतना 
आर 


पेचा कहते हां दह वहा स * 





प्र 
गगन इया हम दोनों का पेट डक 
कवीकेय ! क्या हम दोनों का पेट एक ह्दी वलाम में नहँ 


वाला मसालदार गरम छुश्यूं ते हम यहां मह- 
सूप हुआ कि हमारी आशंका गलत है । परंतु जब वह घुएंदार गरमागरम 
चाउडर * हमारे सामने आया तो सब रहस्य खुलासा हो गया । वह एक छोटे- 
छोटे रथीले 'कलामों' से जो जैतून की सुपाड़ी से कुछ ही बड़े थे, दना था जिसमें 
जहाज़ी विस्कुट फेंटकर मिलाया गया था झऔौर जिस पर सुप्नर का नमकीन 
गोइल महीन लच्छे में काटकर छिड़ का गया था । इस सवमें खूब मक्खन पड़ा था 
तथा कालीमिय झौर नमक बुरका हुआ था । उस कोहरे वाली समुद्री यात्रा के 
वाद हमारी भूख भी खुल गई थी और “क्वीकेग”' ने झपना प्रिय पकवान सामने 
देखकर तथा बहुत जायकेदार 'चाउडर' पाकर हम दोनों ने प्लेटें जल्दी ही साफ 
कर दीं। तथ एक मिनट पीछे कुककर तथा मिसेज्ञ हूसी के 'क्लाम' तथा 
'काँड' की बात का ध्यान करके मैं ने सोचा कि कुछ नया अनुभव करना चाहिए । 
रसोई के द्वार की ओर बढ़कर मैंने--'काँड' कहकर पुकारा और प्रपनी जगह 
था वेठा। थोड़ी देर में यही गरम मसालेदार धुएं की खुशबू फिर आई 
लेकिन यह दूसरी तरह की थी ओर जल्दी ही बढ़िया कॉड-चाउडर हमारे 
सामने झा गया । 
हमने खाना फिर शुरू किया । जब हमारी चम्मर्चे प्लेटों पर सनक रही 
थीं तभी मैंने व्यन किया कि अगर इसका असर दिमाग पर हुआ्ना तो ? वह 
देवकूफो की कहावत क्‍या है कि कुछ लोगों का मस्तिप्क 'चाउडर' की तरह का 
होता है ? जो हो, मैंने कहा-- लेकिन क्वीकेग ! देखो तो, तुम्हारे प्याले में 
एक जिन्दा सर्प-मचछली है ? तुम्हारा हारपुन कहां है ?” 
मदलियों वाले स्थानों में सबसे अधिक मछलियों से भरी जगह “ट्राईपाट' 
थे जिसका नाम भी बहुत उपयुक्त 'चाउडर” मिलता था। नाइते के लिए 





१. पकवान जो विस्कुट तथा मलछी फो मिलाकर बनाया जाता हैं । 


प्र ह 
ई 


ते 
« 
[. 


'चाउडर', दोपहर के खाने में, 'चाउडर*, रात के खाने में “'वाउडर' और तत्र 
'चाउडर' ही 'चाउडर' जब तक कि आपके कपड़ों में मछलियों की हड्डियां 
चमकने लगें । मकान के सामने के हिस्से में बलाम के छिलके पड़े हुए थे । भिरे 
हुसी कॉड मछली की रीढ़ की हड्डी से बना एक चमकदार हार पहने थी प्र 
'होशिया हसी' के बही-खाते बढ़िया शार्क मछली की चमड़ी की जिल्द के ६ 
हुए थे । दूध में भी मछली की ही गंघ आती थी श्रीर उसे मैं तव तक न 
समभ पाया जब तक मैंने एक दिन मछुझों की नावों के पास घूमते हुए सु 
यह नहीं देख लिया कि 'होशिया हुसी' की गाय मछलीदार खाने की जूठन ' 
खा रही है श्रौर वालू पर चलते समय उसका हरेक ख़ुर मछली की हड्डियों 
ही पड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह हृथ्य ब 
अ्रनाकपंक था । 

खाना खत्म करने पर हमें एक लैम्प मिला और मिसेज हसी का यह श्रा् 
कि विस्तर पर जाने के लिए श्रमुक द्वार से जाना है । कित्तु 'क्वीकेग' जैसे 
मेरे आगे सीढ़ियों पर चढ़ने को हुआ, उस महिला ने अपना हाथ आगे बढ़ा् 
उसका 'हारपून' मांगा । वह श्रपने कमरों में 'हारपून! ले जाने की इजाजत न 
देती थी । 

“लेकिन क्यों नहीं ?” मैंने कहा--“ प्रत्येक सच्चा मछली का शिकारी हार 
को साथ लेकर सोता है| तब क्‍यों नहीं ?” 

“क्योंकि यह खतरनाक है” उसने उत्तर दिया--“जब नौजवान “स्टिर 
साढ़े चार साल की भाग्यहीन यात्रा से लौटा था और उसके पास सिफं रत 
पीपे तेल था, वह पहली मंजिल के पिछले हिस्से वाले अपने कमरे में एक 
मरा पाया गया, उसका 'हारपून' उसकी बगल में धंसा था। तभी से मैं श्र 
किसी मुसाफिर को 'हारपु्ना साथ नहीं ले जाने देती । रात को ऐसा खतरन! 
अस्त्र मैं नहीं ले जाने देती । मि० 'क्वीकेग', (वह उसका नाम जान चुकी थी 
मैं इसको अपने पास रखूंगी और सुबह उठते ही दे दूंगी । और कल सुद् 
नाइते में 'चाउडर' रहेगा न, कलाम का या कॉड का ?” 

“दोनों का” मैंने कहा--लिकिन दो प्लेट भुनी हुई हेरिंग * मछलियां भी 
जायका बदलने के लिए ।” 


१. नीले रंग वाली नन्ही-नन्‍्ही मछलियां। 
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विस्तर पर पड़े-पड़े हमने अगले दिन का प्रोग्राम बनाया । लेकिन एक वात 
र मुझे बहुत ताज्जुत ओर परेशानी हुई । 'बवीकेग' ने वताया कि वह पिछले 
देनों अपने उसी काले रंग की लकड़ी के बने मगवान 'योजो' से सलाह लेता 
(हा था श्र उसके भगवान ने दो-तीन वार उससे ज़ोर देकर कहा था कि व्हेल 
शिकारी जहाज़ों का जो जखीरा डॉक पर खड़ा है उसमें से अपने लिए एक 
हाज़ चुनने--मु्भे तया 'क्वीकेग' को एक साथ नहीं जाना चाहिए वल्कि जहाज 
गि चुनाव करने की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी ही होनी चाहिए । उसके भगवान 
छा कहना था कि इससे हमारी मित्रता श्र हृढ़ होगी । यही नहीं, उसके भगवान 
| एक खास जहाज की ओर संकेत भी किया था कि 'क्वीकेग' की विना परवाह 
कए मैं उसकी तलाश करूं और मिलते ही बिना 'क्त्रीकेग”' की परवाह किए उस 
[र सवार हो जाऊं । 

मैं पहले यह बताना भूल गया था कि 'क्वीकेग' को कई मामलों पर अपने 
प्रगवान योजो' पर बहुत विश्वास था ओर वह कहा करता था कि उद्धका 
प्रगवान श्रागे की बातें बहुत सही-सही बताता है । 

किन्तु 'योजो' की उस सलाह से मुझे असनन्‍्तोप हो रहा था कि केवल मैं ही 
गहाज़ चुनूं और यह कि जिस विशेष जहाज़ के सम्बन्ध में वात हो रही थी वह 
ऐसे साजो-सामान से लेस नहीं था कि मैं उप्त पर जाऊं और व्हेंल के शिकार 
अपना भाग्य उसको सौंप दूं, लेकिन मेरी बहस का 'क्वीकेग” पर कोई प्रभाव 
हहीं हो रहा था इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार के भंभेटी प्रसंग को मैं 
जल्दी ही निव्रदा दूं । अगले दिन सुबह जब 'ब्वीकेग' 'योजो' की पूजा कर रहा 
था और सोने वाले कमरे में वन्दर था--तभी में चल दिया। लग रहावा कि 
बह जैसे एक प्रकार से 'लेन्ट'* या 'रमदान* था शर वह समूचा दिन 'क्यीकेग! 


१. ईसाइयों में ईस्टर से पहले चालीस दिन का उपदास । 
२. रमजान, मुसलमानों के रोज्ञों के दिन--जब वे उपवास रखते हैं । 
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पूजा, व्रत और विनय-में लीन था। पता नहीं वह कैसे कर लेता था किन 
मैं तो प्रथलल करके भी उसकी उस घामिक कथा और उन्तालीस श्रनुच्छेदों क 
समभ नहीं पाया था। अस्तु, गंडासेनुमा उसी पाइप को पीकर ब्रत करते हुए श्री 
लकड़ी की छीलव से आग जलाकर 'योजो' को गरम करते तथा पूजा की अ्ररि 
जलाते हुए क्वीकेग को छोड़कर मैं जहाज़ों के सम्बन्ध में छानबीन करने च 
दिया । वहुत खोज श्ौर पूछताछ के बाद वहां तीन जहाज दिखाई दिए जो त्ी 
साल की याता पर जा रहे थे-- डेविल-डाम ', 'टिठ-विद! और 'पिकोड' । 'डेविल् 
डाम' के नाम का मौलिक उद्गम क्या था, मैं नहीं कह सकता, 'टिट-बि' (सन 
पसन्द) का नाम तो साफ है ओर 'पिकोड' तो श्रापको याद ही होगा कि मैस्त 
च्युसेट्स के आदिवासी निवासी थे जो अब प्राचीन 'मेडीज') की तरह लुप्त ६ 
गए हैँ । मैंते डेविल-डाम' 'टिट-विष्र' और तब 'पिकोड' को हर तरह से घूर 
फिरकर देखा और अपना अन्तिम निर्णय दिया कि 'पिकोड' ही उपयुष 
जहाज है । 
अपने ज़माने में थापने वहुत तरह के अजीवोगरीब जहाजोीं को देखा होः 
जिन्हें मुझे भी जानना चाहिए---चौखूटी नोंक वाले छोटे जहाज, ऊंची उठ' 
चाले जापानी जहाज, मक्खन के सन्दूक चाली माल ढोने की नावें तथा अ्र' 


': :7“चहुत तरह के, किन्तु विश्वास मानिए कि 'पिकोड' की तरह का पुराना जहा 
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इ ही कभी श्रापको दिखाई दिया हो । वह पुराने जमाने का जहाज था, बह 
“छोटा, जिसके पेंरे की शक्ल एक पंजे की-सी थी । हर तरह के मौसमी तूफा 
और समुद्रों के श्रनुभवों से उसके पुराने ढांचे का रंग फ्रांस के गोला फेंकने वा 
उस सिपाही की तरह हो गया था जो उसी प्रकार अनेक बार मित्र और सा 
वैरिया में लड़ चुका था। उसके श्रागरे के भाग में जैसी दाढ़ी उग आई थी 
उसके मस्तूल जो जापान के किसी फ़िनारे पर फट गए थे ओर उसके पुर 
नाविक एक तूफान में वहीं वह गए थे--तने हुए सीधे खड़े थे जैसे 'कोलोन' 
तीच पुराने राजाओं की यादगारें । उसके पुराने डेक बहुत जजेर और सिः 
हुए थे । उसका कैप्टेन बूढ़ा 'पेलेग” बहुत दिनों तक मुख्य मेट रह चुका थाझ 


१. भारत शोर जमंनी को मिलवां नस्ल जो फारस के रहने चालों में लिप्त 
गई। हि ह क 
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बाद में उसने श्रपना एक जहाज़ चलाया था | अ्रव एक प्रकार से पेन्शन पाया 
हुआ जहाजी था, साथ ही 'पिकोड' का मालिक भी । 'यूबोपिया' के वर्बर सन्नाट 
की भांति ही वह जहाज दिखाई देता था। आगे की उसकी नाक पर चमकदार 
हाथी दांत की लटकनें भूल रही थीं। वह एक प्रकार से श्रसम्य जहाज़ दिखाई 
देता था जो अपने दुश्मनों की हड्डियों की तलाश में रहता था । उसके मस्तूलों 
की किलेब्न्दी खुले जबड़े-सी दिखाई देती थी । आगे की शोर घुमाने वाला एक 
पहिए लगा हुआ था जिसके पास ही एक भारी जंजीर हिलती-इलती थी । उस 
पहिए को चलाने वाला झादमी तूफान के समय एक 'तातार'-सा दिखाई देता 
था जो पहिए झीर जंजीर के दांतुओं को चलाते हुए जहाज की तेज़ी को संभावता 
था । जहाज़ बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके चारों ओर एक उदासी थी । सभी 
श्रच्छी चीज़ों के चारों ओर उदासी फिरी होती है । 

किसी भ्रधिकरारी की खोज में, मैंने ऊपर के छोटे डेक पर पहले तो किसी 
को नहीं देखा कि में नाविक के लिए अपना नाम प्रस्तावित कर सकू किन्तु बाद 
में वहां एक अजीव-सा शामियाना दिखाई दिया जो मुत्य मस्तूल के जरा पीछे 
बंधा था । लग रहा था जैसे श्रस्वायी रूप से वन्दरगाह के लिए ही वह खड़ा 
किया गया था । 

इस विचित्र तम्बू में आधा छिपा-सा एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने 
व्यवितत्व से वहां का आफीसर दिखाई दे रहा था श्रोर दोपहर का समय होने 
के कारण विश्वाम कर रहा था | वह एक पुराने ढंग की श्रोक की कुर्सी पर वेठा 
था, जिस पर हर जगह नवकाशी कटी हुई थी और उसके पेंदे में उसी तरह के 
इलास्टिक के फीते बंधे हुए थे जेसे शामियाने में इधर-उधर लगे हुए थे । 

उस बुजुर्ग श्रादमी में यों कोई खास वात नहीं थी । वह भूरे रंग का तन्दुदस्त 
आदमी था श्रौर दूसरे जहाज़ियों की तरह नीले रंग का 'क्वेकर! नमूने का कटा 
पाइलट-कोंट पहने था । केवल उसकी श्रांखों के चारों ओर म्रुरियों का महीन 
ताना-बाना दिखाई दे रहा था जिसका कारण भारी तूफानों में निरन्तर समुद्र- 
यात्रा श्रौर सदा ही हवा के रुख को देखते रहना था। किसी भी गुस्सेवाली 
भौहों में इस प्रकार के मेन्रों की सलव्टे वहुत प्रभावशाली दीखती हैं । 

“बया झाप ही 'पिकोड' के कप्तान हैं ?” श्ागे बढ़ते हुए शामियाने में 
जाकर मैंने पूछा । 
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चला चतभमाभाीाएण जज ॥। ।6५, आआाधचकायत चना चराच ए्‌ चाह लाइव कारण ह8 ९ 

“मई यात्रा करता चाहता हूं ।” 

“क्या झापने कभी की है या नहीं की ? मुझे लगता है श्राप 'नन्‍्तुकेत' के 
रहने वाले नहीं हैं । क्या आपने कभी स्टोव-बोट' पर यात्रा की है ?*' 

“नहीं जनाव ! कभी नहीं की ।” 

“तब तो थायद ब्हेल के शिकार के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते होंगे--- 
मुझे यही कहना चाहिए” 

“महोदय ! कुछ भी नहीं । लेकिन इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मैं 
जल्‍दी ही जान जाऊंगा । मैंने व्यापारी जह्यज़ों में लम्बी समुद्री यात्राएं की हैं.. 
और में सोचता हुँ --- 

“व्यापारी यात्रात्ओं को दफ़्न कीजिए । इस तरह की नासमभी की वार्ते 
मुझसे मत करिए । श्रपना पर देखते हैं 7-अब आगे कभी मुझसे व्यापारी 
जहाजं की बातें कीं तो पैर तोड़ दूंगा । वाह ! मैं समभता हूं, उस तरह की 
यात्रा का बहुत घमंड है । तब बोलो, व्हेल शिकार पर जाने की सनक क्यों हो 
गई ? मुझे तो इसमें कुछ शक होता है ? क्‍या तुम कभी समुद्री डाकू ये ? क्‍या 
अपने झ्राखिरी कप्तान को नहीं लुटा, या लूटा है ? पानी में जाने पर क्या अपने 
श्रफ़ुतरों के कत्ल की सोचते हो ?” 

मैंने इन वातों का विरोध किया । मैंने देखा कि वह 'क्रैप कॉड' या 

नयाई' के अलावा किसी भी दूसरी जगह के श्रादमी को देखकर सन्देह 

'ताहै। 

“लेकिन तुमको व्हेल के शिकार की सनक क्यों सवार हुई ? तुमको जहाज 
पर ले चलने के पहले में यह जानना चाहंगा ।”” 

“ब्हेल का शिकार क्‍या है, महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ? में 
दुनिया देखना चाहता हूं 

“वाह ! ब्हैल का शिकार देखना चाहते हो। क्या तुमने कभी कैप्टेन श्राहाव 
को देखा है ? 

“महोदय ! यह केप्टेन आहाव कौन हैं ?” 


“यही, यही, मैंने यही सोचा था। कैप्टेन आ्राहय इस जहाज के 
कप्तान हैं । 


“तब मैंने गलती की। में समझा मैं कैप्टेन से ही बातें कर रहा हूं ।” 

“नौजवान ! तुम कंप्टेन पेलेग से बातें कर रहे हो। यह जहाज मेरा है 
और कंप्टेन विल्दाद--पिकोड की सब चीजें दुरुस्त करता है, सफर की तैयारी 
करता है श्रोर साथ ही उसके यात्री व मजदूरों का भी प्रवन्ध करता है। हम 
दोनों इसके साभीदार हैं श्रौर एजेण्ट भी । लेकिन जैसा तुम कहते हो कि ब्हेल का 


शिकार जानना चाहते हो तो कंप्टेन आहाव से मिलो । तुम देखोगे कि उनके एक - 


ही पैर है।” 

“श्राप बया कहना चाहते हैं महोदय ! क्या दूसरे को ब्हेल ने काट 
डाला ?” 

व्हेल ने काट डाला ! नौजवान ! मेरे पास आश्ो। वह निगल लिया 
गया, चलवा डाला गया, उस खत्तरनाक जानवर के द्वारा पीस दिया गया जिसने 
नात्र के ट्रुकड्*े-्टुकड़े कर दिए आह ! ब्राह !” 

पहले तो मैं चौंका लेकिन बहुत शान्ति से मैंने कहा--“आपने जो कुछ 
कहा है महोदय ! वह सच ही है, लेकिन मैं उस व्हेल की तेज़ी को कैसे जान 
सकता था ? हां, घटना के विवरण से मैं उसका अनुमान लगा सकता हूं । वैसे 
मैं कटी ठांग से ही व्हेल की भयानकता का अनुमान लगा सकता था ।/ 

: "तब नौजवान ! दिखाई देता है कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुम- 
ने पहले कभी जहाज़ी सफर नहीं किया । क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम पहले 
जहाज़ी सफर कर चुके हो ?” 

“महोदय ! मैं आपको वताऊं कि मैंने चार यात्राएं की हैं, व्यापारी''' ” 

“अब समभे रहना--व्यापारी जहाज के सम्बन्ध में मुझसे कोई बात मत 
करना । हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए । ब्हेल का शिकार वया है-- 
इसका संकेत मैं तुमको दे चुका हुं। क्या तुम अब भी इस यात्रा पर जाना चाहते 
हो? 

“चाहता हूं महोदय !” 

“बहुत दीक ! क्‍या तुम ब्हेल के गले में भाला घुसेडकर तब उसके पीछे 
उछाल लगाते हुए लौट सकते हो ? जल्दी जवाब दो !” 

“अगर ऐसा मौका आ गया तो मैं ज़रूर वेसा कर सकता हूं। में तब 
भागूंगा नहीं ।” 
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औन्‍्ञजी वजन भनफनक न्‍क ० ज० मो अवध फन नर पम+»>क- 


, 


है 
है 


“हीक है ! तब तुम सिर्फ इतना ही नहीं जानना चाहते कि मे 
शिकार क्या है वल्कि तुम दुनिया को भी देखना चाहते हो । यही त्ते 
कहा था ? मैं भी यही सोचता था । ठीक है! झागे बढ़कर वहां तक 
और उस 'वेदर-वो' को देखो फिर लौटकर वताग्रों कि तुमने क्या देखा ? 

इस विचित्र श्रादेश को सुनकर पहले तो मैं परेशान हुआ कि बात को 
में लूं या गम्भी रतापूवेक, किन्तु श्रपने पैर की एक ही छलांग में उछार 

उन्होंने मुझे उधर ढकेल दिया। 

आगे बढ़कर जब मैंने 'वेदर-बो' के पार मांका तो मैने देखा कि 
अपने लंगर पर भूल रहा है और लहरें भी उसे उधर की ही ओर खी 
हैं । वह भागे के खुले समुद्र की दिशा की और संकेत कर रहा था । वहुत् 
हुई लेकिन एकरस और सतक करने वाली । 

"हां, तो वया समाचार है ?” जब में लौटा तो पेलेग ने प्रदव किया-- 
ने क्‍या देखा ?” 

“ज्यादा कुछ नहों,” मेंते जवाब दिया--पानी के अ्रलावा कुछ 
दूर तक पीला क्षितिज और में सोचता हं--उधर हवा का भोंका श्रा रह 

“ठीक है, तब तुम दुनिया देखने की क्या सोच रहे हो ? क्या 'हार्न 


«की चक्कर लगाकर कुछ और देखना चाहते हो ? जहां तुम खड़े हो 4 
” . से दुनिया नहीं दिखाई दे रही है ?” 


: में कुछ लड़खड़ाया--लेकिन शिकार को मुझे जाना ज़रूरी था और ' 
३% अच्छा जहाज़ था। में इसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। मैंने यही र 
'पेलेग' से कह डाला । सुभको इतना हृढ़ देखकर जहाज़ पर चलने की सू 
ने इजाजत दे दी । 

“तुमको सब कामग्नजों पर श्रभी दस्तखत करने होंगे”---उसने कहा 
साथ श्राश्ो !” कहते हुए वह डेक के नीचे केविन की भोर मुझे ले चल 

टेढ़े शहतीर पर एक विचित्र श्रादमी बैठा दिखाई दिया । पत्ता लगा 
कैप्टेव विल्दाद है--जहाज़ का दूसरा बड़ा मालिक । वैप्टेन 'पेलेग' और ' 
के सबसे ज्यादा शेयरों के बाद जहाज के दूसरे शेयर बन्दरगाह 
पुराने भत्ता पाने वाले लोगों के थे--विधवाप्रों, बिना बाप के बच्चों १ 
लोगों की एक खासी भीड़ थी, जिनके नाम रजिस्ट्रार के यहां चढ़े हुए थे 


€२ 


किसा लकड़ा के सर या कसा तल्त के पर का मांलक था या जहाज्ञ की एक- 
दो कीलों का । न्‍्तुकेत' के लोग ब्हेल के शिकारी जहाज़ों पर झपना रुपया 
लगाते थे, वैसे ही जैसे कि झ्राप लोग किसी शेयर या माल पर--अच्छे ब्याज 
प्र रुपया लगाते हैं । 

'पिलेग' ओर अनेक अन्य नाविकों की तरह 'विल्दाद' भी 'नन्तुकेत' के 
क्वेकर' लोगों में से था। यह विशेष फ़िरका उस द्वीप में निवास करने रावसे 
पहले पहुंचा था भ्रौर श्राज भी वहां के निवासियों में 'क्वेकर' लोगों की 
विशेषताएं मानी जाती हैं। सिर्फ इनमें दूमरे ढंग की अनेकानेक वातें भी मिल 
गई हैं। कुछ 'क्वेकर' लोग तो जहाज़ियों और ब्हेल के शिकारियों में सबसे 
ज्यादा बढ़े-चढ़े होते हैं। वे जैसे लड़ाकू 'क्वेकर' थे, वदला लेने वाले 'क्वेकर' थे । 

इस टापू के इन लोगों में बहादुराना कामों झौर हमेशा तृफ़ानी जिन्दगी 
बिताने के कारण अ्रदभुत विचित्रताएं दिखाई देती थीं। इनके नाम धार्मिक 
पुस्तकों में से निकालकर रखे जाते थे-यही यहां का रिवाज था। 
“स्क्ेंडिनेविया? के समुद्री राज्य या गीतों में गाए गए रोम के मूर्तिपुजकों की तरह 
की इनकी आदतें थीं। श्लौर जब किसी मनुष्य में ये सब बातें एक साथ मिल 
जाती हैं--जिसका दिमाग और भारी दिल, जो दूर समुद्रों के जल के साथ 
एकांत में वैसा ही स्थिर हो जाता है और रात के सन्‍्तनाटे में नज़रें गड़ाए वह 
नहीं दूर देखता रहता है श्लौर पानी की गहराई में खो जाता रहता है, वैसा 
स्वभाव इधर-उधर के लोगों में नहीं होता । वह श्रपनी सदा कौ पाक साफ 
नज़रों से अपने आप प्रकृति की मिठास और कड़वाहट दोनों को हंसते हुए सहन 
करता है श्र तव घटनाप्रों के घेरे में श्रपनी मजबूत श्र बहादुर जिन्दगी के - 
बोलते शब्दों में कहता है कि दुनिया का हर इन्सान एक है--एक विचित्र प्राणी 
जिसक्ना जीवन केवल दुःखों से भरा हुआ है। श्रौर वह जन्म से ही भ्रयवा 
परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति के घेरे में रोग और उदासी को जैसे दावे रहता 
है। क्योंकि हरेक इस प्रकार की तकलीफों में बढ़ा श्रादमी यों दुःख से हो 
बढ़ता है | ऐ हरेक जवान इच्छा, प्रत्येक नध्वर महानता सिर्फ एक बीमारी है ' 
ओर इन सब विचित्रताग्रों से घुला-मिला 'बवेकर' होता है जो श्रपनी व्यक्तिगत 
परिस्थितियों से बढ़ता है । 

कैप्टेन 'पेलेग” की तरह 'विल्दाद' भी मालदार भ्रादमी था और श्रवकाथ- 
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जा टहुल का एके किए काेय वीक फिराक कह हे जाया का | 
।र कभी नहीं भागते थे क्योंकि सोचते थे कि वे बातें ही सव फसाद की जड़, 


ती हैं, कैप्टेन बिल्दाद पूरी तरह 'मन्तुकेत' के क्वेकरों' की आदतों के श्रादमी 
और उनकी समुद्री जिन्दगी साथ ही हार्व' के चारों ओर टापुओ्रों पर सुहाने 
नुओ्लों को देखने से वे सदा बवेकर' की तरह ही तूफानी वने हुए थे। इस 
बके होते हुए कैप्टेन पेलेग में हृढ़ता ओर एकरूपता की कमी थी। भअ्रपनी 
सती हृढ़ता में भूमि पर हमला करने वालों के विरुद्ध उन्होंने हथियार नहीं 
ठाया जब कि खुद अतलांतक और प्रशान्त महासागरों पर हमला करते रहे 
र यों मनुष्य के रक्तपात के जन्मजात विरोधी होते हुए भी समुद्री मगर- 


च्छों का प्रमाप रक्त उनके कपड़ों में लगा था । पता नहीं कैसे, लेकिन अब . 


पनी उम्र की इस ढलती शाम में--धर्मात्मा बिल्दाद ते उन बातों को जैसे 
ती याद के रूप में भुला दिया था। शौर उससे श्रव उनके मन में कोई विशेष 
रेशानी भी नहीं थी। श्रपनी साधुओं की-सी जिन्दगी और सचाई के गतीजे 
। उन्होंने मान लिया था कि मनुष्य का धर्म अलग चीज है तथा यह 
निया उससे बिल्कुल अलग | यह संसार उसका इनाम देता है । तंग से तंग 
पड़े पहने हुए एक छोटे केविन के लड़के से वढ़कर वह श्रपनी वास्कट पहने हुए 
7रपूनर बने, तब नाव के सरदार, चीफ-मेट, तब कप्तान भ्रोर अन्त में कप्तान 
' जाल के मालिक और अ्रव बिल्दाद ने अपनी उस तुफानी ज़िन्दगी से हटकर 
राम ओर अवकाश की जित्दगी वितानी शुरू कर दी थी और अपनी साठ 
लकी उम्र में अपने जीवन के शेष दिन अपनी श्रामदनी की बचत पर विताना 
ये कर लिया था । 

श्रव आगे बिल्दाद के सम्बन्ध में सुना जाता था कि वह अ्रपन्नी जहाजी 
शन्ा्रों के दिनों में वड़े ककोर और सख्त अधिकारी रहे थे । 'नन्तुकेत' में यह 
कहानी मशहूर थी कि जब कभी वह व्हेल-यात्रा पर गए तो लौटकर जहाज़ी 
$र्म चारी, घायल, थके झौर निष्प्राण-से अस्पताल भेजे गए। धामिक होते हुए 
भी बबेकर होने के कारण काम लेने में वह वहुत निर्दय थे। जब बिल्दाद मुख्य 
मैट थे तब उनकी कड़वी श्रांखें देखकर कांपते हुए काम करने वालों को लगता था 
के या तो हथौड़ा मार देंगे या छेदवाला कांदा । आराम भर काहिली उनके 
पामने भागते थे | स्वयं उनका व्यक्तित्व भी कठोर परिश्रम को स्पष्ट ऋलकाता 
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जी उध्के लल्जन्चाज़ आर ० 6५ ४ 4९ कहा भा का बकार हस्सा नहा 
भूलता था, न वेकार की दाढ़ी । उनकी ठोड़ी भी मुलायम और पिचकी हुई थी 
वैसे ही जैसे उनका दवा-पिचका टोप । 

जब मैं कैप्टेन पेलेग के साथ केबिन में पहुंचा तो ऐसा आदमी मुझे दिखाई 
दिया । डेक के पास की जगह कम थी और वहीं तनकर विल्दाद वैठा था | वह 
सदा वैसे ही बैठता था श्रौर कभी भुकता नहीं था जिससे उसका कोट खरात्र 
न हो । उसका चौड़ा टोप पास ही था और पर तने हुए एक दूसरे पर रसे थे । 
उसकी पोशाक के बटन थोड़ी दूर तक बन्द्र थे और नाक पर चश्मा चढ़ा था । 
वह किसी बड़ी किताब में ड्रवा बैठा था । ' 

/“विल्दाद” कैप्टेन पेलेग ने चिल्लाकर कहा--/बिल्दाद ! तुम फिर वही धर्म 
पुस्तक पढ़ने लगे, जिसे मेरी याद में निश्चित ही तीस साल से पढ़ रहे हो। 
कहां तक पहुंचे विल्दाद ॥” 

जैसे अपने साथी की इन वातों के ग्रादी हो उस तरह विल्दाद ने बिना 
उस बातचीत पर ध्यान दिए, खामोशी से सर ऊपर उठाया और मुझे देखकर 
एक प्रश्नात्मक दृष्टि पेलेग की शोर फेंकी । 

/“बिल्दाद ! यह कहता है कि यह हमारा श्रादमी है | यह जहाज पर जाना 
चाहता है ।” पेलेग ने कहा । 

“जाना चाहते हो ?” मेरी ओर मुड़ते हुए श्रपनी खोखली श्रावाज़ में वह 
बोला। 

“चाहता हूं ।” मैंने तपाक से उत्तर दिया । 

“बत्रिल्दाद ! इसके बारे में क्या सोचते हो ?” पेलेग ने प्रश्न किया। 

“ठीक रहेगा ।” मुझको ग्रौर से देखते हुए विल्दाद बोला और किर 
किताब में दृरधकर कुछ बुदबुद्ाता रहा, श्रौर बुद्बु शने की व्वनि चुनाई पड़ती 
रही । 

वह क्वेकर दिखाई दे रहा था| मैंने कुछ कहा नहीं--केवल अपने चारों 
श्र ध्यानपुर्वक देखता रहा | पेलेग ने तभी एक झ्ाल्मारी खोलकर कुछ कागज, 
निकाले, अपने सामने कलम-दवात रखी श्ौर छोटी मेज के पास बैठ गया । मैंने , 
सोचना प्रारम्भ किया कि यही ठीक समय है जब मैं समुद्रयात्रा को जाते समय 
इन लोगों से शर्तें तय कर लू । मैं पहले ही से जानता था कि इस ब्हेल के धंवे .! 
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में वे लोग कुछ तनख्वाह नहीं देते लेकिन सभी लोग यहां तक कि कैप्टेव 
क्रुछ हिस्सा पाते हैं जो 'लेज्ञ' कहलाता है और यह हिस्सा काम के अनुसा 
दिया जाता है। मैं यह जानता था कि बिल्कुल नया होने के कारण मुझे कु 
ज्यादा हिस्सा नहीं मिलेगा लेकिन यह ध्यान में रखकर कि मैं जहाज चलार 
रहा हूं, रस्से चढ़ा-उत्तार सकता हूं. शौर उसी प्रकार के दूसरे काम भी के 
सकता हूं, मैं सोच रहा था कि मुझे दो सो पचहत्तरवां 'लिज़ञ' तो मिलना ४ 
चाहिए--मतलब यह कि समुद्रयात्रा में जो बिक्ती हो उसका दो सो पचहृत्तरः 
हिस्सा; भले ही रकम कुछ भी हो । 'लेज' को वे ज्यादा समझते थे लेकिन फि 
भी बह नहीं के वरावर थी क्योंकि यदि यात्रा में भाग्य ने साथ दिया तो इतः 
मिल सकता था' कि कपड़ों का खर्चे निकल श्रावे। तीव साल के खाने-रहने को ₹ 
भाड़ में क्ोंकिए जिसके लिए हो सकता है कि मुझे एक कौड़ी भी ने देनी पड़ेगी 
सोचा जा सकता है कि धन कमाने का यह ढंग तो बड़ा निम्न श्रेणी वे 
है, श्रौर सचमुच है भी ऐसा ही--बड़ी निम्न श्रेणी का ढंग है यह । किन्तु : 
'उन लोगों में से हूँ जो सुनहरे भविष्य पर बहुत श्राश्रित नहीं रहते क्योंकि ज॑ 
मैंने उन तूफानी हवाओं के निश्ञानों पर अपने श्रापको छोड़ दिया तव कह 
रहू--कुछ खाऊ--क्या अन्तर पड़ता है ? दो सो पचहत्तरवां 'लेज़' मेरे लि 
«काफी था किन्तु ऐसी भी सम्भावना थी कि दो सौ वां 'लेज़' मुझको दिया जा 
कि भेरे कन्धे काफी बलिष्ठ श्र चौड़े थे । 


परन्तु मुके एक और वात से भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे लाः 
का उचित हिस्सा मिलेगा और वह यह कि मैंने किनारे पर ही सुन लिया थ 
“कि कैप्टेन पेलेग तथा विल्दाद दोनों ही पिकोड के खास मालिक हैं और दूस 
तमाम तितर-बवितर मालिकों ने पूरा इन्तजाम उन दोनों के सुपुदं ही कर ररू 
है। पता नहीं भपने केविन में वाइविल से चिपके बिल्दाद का क्या ढंग हो | 
'अल्यु, जब पेलेग अपने चाकू से कलम बना रहा था उस समय विल्दाद अपन 
'क्रिताब से पढ़ रहा था--“अपने घव को ज़मीन पर मत रखो जहां कीड़े-- 

“हां, कैप्टेन विल्दाद,” पेलेग ने टोका--'तुम क्या कहते हो ? इस जबाः 
को कित्तनी ले” देनी चाहिए ?” 


: “तुम सबसे ज्यादा जावते हो । सात सौ सतहृत्तर तो ज्यादा नहीं होगी य 
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होगी ?--जहां कीड़े-मकीड़े भौर जंग उप्ते वरवाद कर देगी परी हैं, कप्टेन 
चड़वड़ाता रहा । 

ले' तो वह थी किन्तु कोन-सी ? सात सो सतहत्तरवीं । तब बूढ़े । 
तुमने निदिचत कर लिया है कि हमें अधिक 'ले' नहीं पानी चाहिए क्योंकि मे 
मकोड़े उसे बरवाद करते हैं । यों देखने में उस 'ले' के श्रंकों की लम्बाई किस। 
को भी प्रभावित कर सकती थी परन्तु वह नहीं के वरावर थी । 

'पविल्दाद ! लेकिन आंखें क्यों निकाल रहे हो ? तुम इस नौजवान झादमी 
को उल्लू मत वनाओ्रो ! इसको इससे ज्यादा मिलना चाहिए ।” पेलेग ने विगड़ते 
हुए कहा । 

.. “सात सी सतहत्तर” विल्दाद बिना श्रपना सर ऊपर उठाए हुए बुदबुदाया-- 
"जितना घन हो उतना ही मन चलना चाहिए ।” 

“मैं इसको तीन सौ दू गा,” पेलेग ने उत्तर दिया--/विल्दाद ! सुन रहे 
हो | तीन सी वीं 'लेज! मैंने कहा ।” 

विल्दार ने अपनी पुस्तक बन्द कर दी और उसकी ओर धघूमकर वोला-- 
“कप्टेन पेलेग ! तुम्हारे भीतर एक कोमल हृदय है । लेकिन इस जहाज़ के घोर 
मालिकों ने जो भार तुम्हें सोंगा है उस कतंव्य को तुम्हें नहीं भुलाना चाहिए। 
विधवाएं हैं श्रोर श्रनाथ हँ--श्रौर लोग भी हैं। श्रगर इसी तरह इस नौजवान 
की मेहनत का हम फालतू इनाम देंगे तो उन विधवाशों और भ्रनाथों की रोटी 
छीनेंगे । सात सौ सतहत्त रवीं 'ले' कैप्टेन पेलेग ।” 

“तुम बिल्दाद !” उसकी ओर तेजी से देखते हुए श्रीर केविन में जूते खड़- 
खड़ाते हुए पेलेय ने चीखकर कहा--“यह कितनी खराब बात है - उैप्टेब 
विल्दाद ! इन मामलों में अगर मैंने तुम्हारी सलाह मानी होती तो में इतने 
भारी जहाज़ को कभी न चला पाया होता ।” 

“कैप्टेन पेलेग,” बिल्दाद ने स्थिरतापूर्वक कहा---तुम्हारी शआ्रात्मा भत्ते ही 
ऐसी हो कि चाहे तुम दस इंच पानी के नीचे जाओो या दस फ़ैदम पानी के 
नीवे--इसको मैं नहीं कहता किन्तु तुम ग्रव भी अस्थिर आदमी हो और मे प्रव 
भी कहता हूं कि तुम्हारी आत्मा में कहीं छेद है जो तुम्हें कहीं न कहीं किसी 
* भर्क में ज़रूर गिरा देगा, फैप्टेन पेलेग । 

“तक ! नरक ! भले श्रादमी ! तूने मेरा अपमान किया है । यह 
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में वे लोग कुछ तनखझ्ल 
कुछ हिस्सा पाक्ेन किया है। किसी आदमी से यह कहना कि तू नकके में 
दिया जाता है.। वदतमीजी है। विल्दाद | फिर तो कहो ! लेकिन याद रख 
ज्यादा त्िन्दा बकरी निगल सकता हुं--सींगों और वालों सहित । केबिन के 
रहा धग्नो--तुम नाक से बोलने वाले ! लकड़ी की बन्दुक के जाये ! तुम 
* सीघा झगड़ा करना होगा।” 
इतना चीखते हुए वह विल्दाद की ओर लपका किन्तु बहुत तरक 
विल्दाद ने अपने को बचाया । 
उस जहाज के दो प्रमुख और जिम्मेदार मालिकों भौर कप्तानों वे 
उस तरह का खतरनाक झगड़ा देखकर मेरा आधा मन तो उसी समय 
लगा कि जिस जहाज की ऐसी स्थिति हो उस पर यात्रा करना तो मूर 
और यह सोचते हुए मैं एक किनारे हट गया जिससे कैप्टेन पेलेग के ग्रु 
वचाव करने के लिए विल्दाद उधर सरक सकें । लेकिन मुझे ताज्जुब हुः 
वह उसी प्रकार शहतीर पर बैठ गया जैसे वहां से हटने का कोई इरादा + 
लग रहा था जैसे पेलेग के उस प्रकार के तूफ़ान का वह आदी था। पे 
भी सब वड़वड़ाहुट बाहर आ जाने पर लगा कि अ्रन्दर खाली हो गया 
भी एक खामोश भेड़ की तरह पास ही बैठ गया । यों वह अश्रभी भी दांत 
““, भित्ता रहा था जैसे बहुत क्रोध में हो। “अरे! वह कहां चला गया 
. #'बिल्दाद ! तुम वरछे से कलम बना लेते हो । ज़रा इसे बनाओ्रो तो ! 
यह है--धन्यवाद, विल्दाद ! हां तो नौजवान ! तुम्हारा वाम इस्माइः 
तुम हमारे साथ चलो इस्माइल । तुमको तीन सोवां 'ले' मिलेगा ।” 
कैप्टेन पेलेग ! मेरे साथ मेरा एक दोस्त और है। वह भी जहा 
जाना चाहता है। क्या मैं उसे कल ले श्रारऊं ?” मैंने पूछा । 
“जरूर-जरूर । उसे साथ ले झाना । हम देख लेंगे ।” पेलेग ने 
दिया। 
“बह कौन-सी ले' मांगता है ?” विल्दाद फिर गुराया । 
“ओह ! विल्दाद, तुम उसकी फिक्र मत करो |” पेलेग बोला 


मेरी भोर मुड़ते हुए उसने प्रश्न किया, “उसने क्या कभी व्हेल का | 
किया है ?”? 


श्प 


ब्धछ 


“जितनी में ग्रिन सकता हूं उससे झ्रधिक उ्हेलें उसने मारी हैं, कैप्टेन 
पेलेग ।” 

“तब उसे साय ज़रूर लाना ।” 

कागजों पर दस्तखत करने के वाद मैं चल दिया शोर सोचा जेंसे एक 
ज़रूरी काम निवट गया । साथ ही यह भी कि 'योजो” ने इसी के सम्बन्ध में 
संकेत किया होगा कि मैं और 'क्वीकेग” इस पर ही निःसन्देह यात्रा करें । 

उसके बाद मेरे मस्तिप्क में एक श्रीर विचार श्राया कि इतना सब होने के 
बाद भी कैप्टेन से तो मुलाकात ही नहीं हुई । ऐसा होता भी है कि शिकारी 
जहाज जब अभ्रपनी सव तैयारी कर लेता है तो अन्त में कैप्टेन श्राकर उसे संभाल 
लेता है । तव तक वह अपने निजी कामों में फंसा रहे तो कोई श्राइचर्य नहीं, 
क्‍योंकि बन्दरगाह पर श्राकर वह जहाज़ मालिकों के सुपुर्द कर स्वतन्त्र हो जाता 
है । इतना सब जानते हुए भी मैंने कैप्टेन पेलेग से पूछा कि कैप्टेन झ्राह्मयव से 
कहां भेंट होगी ? 

“श्रव तुम्हें कंप्टेन श्राह्यव से क्या लेना है ? सब ठीक है, समझ लो तुम्हें 

हाज मिल गया ।” 

“हां, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहता हूं ।” 

“मैं कह नहीं सकता कि उनसे श्रभी मुलाकात हो जाएगी । पता नहीं उसे 
क्या हुआ | वीमार है या ठीक | जो भी हो, नौजवान ! वह हमेशा मेरे पास 
भी नहीं रहता । तुम उसे पसन्द भी नहीं करोगे । कंप्टेन आराहाव भी विचित्र 
प्रादमी है--लेकिन भला श्रादमी । बढ़िया । कम बोलता है, वोलता है तो दुम्हें 
जरूर सुनना पड़ेगा । पहले सावधान हो जाना | कैप्टेन आहाव कालेजों में भी रहा 
है और नरभक्षकों में भी । लहरों से भी श्रधिक श्राइवयंजनक चीजें देशी हैं 
उस आदमी ने । ब्हेल से अधिक भयानक शझतल्ुओं पर भी उसका भाला चलता 
है । इस टापू में उसका वर्छा सबसे खतरनाक है; वह पेलेग नहीं है न विल्दाद । 
वह भ्राहाव है श्राह्यव । पुराने ज़माने का वादशाह, लड़के ।” 

« “और बड़ा शैतान ! जब वह चालाक औशौर पाजी वादशाह मारा गया था 

“€(& क्या कुत्तों ने उसकी बोटी नहीं नोची थी ?” 
/ 34६३//इघर श्राओ--इघर” विचित्र ढंग से देखते हुए पेलेग बोला--“लड़के ! 
"ै (पिकोड' पर यह मत बोलना । कहीं भी मत बहना । कैप्टेट” “7शाब 


(>प१ 


£ हम 'प्रेस्वीटेरियन! ईसाइयों को प्रत्येक घर्मं को उहुत उदारतापूर्वक देखना 
॥हिए और किसी की इसलिए खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए कि हम ऊंचे हैं, 
सरा। मूर्तिपूजक है या ऐसा ही कुछ । अ्रव 'ववीक्रेग' को देखिए । वह प्रपने 
ग्रेजो' और 'रमदान' को लेकर अजीव बेहूदी वातों में फंसा हुआ है--लेकिन 
संस क्या ? 'क्वीकेग को श्रपने में सन्‍्तोप है तो होना भी चाहिए । उसमें 
कसी तरह की बहस से काम चलेगा ही नहीं । धामिक मामलों में 'प्रेस्‍्वीटे रियन! 
साई हों, मूर्तिपूजक हों या कोई श्रौर, सभी कुछ न कुछ सनक से भरे हुए हैं 
गैर हर जगह सुधार की आवश्यकता है । 

शाम होते-हाते जब मैंने अनुमान लगाया कि अब तक सब धर्म-कर्म निबट 
का होगा तो मैंने उसके कमरे तक जाकर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई 
उत्तर नही मिला | मैंने उसे खोलने की चेष्टा भी की तो वह अन्दर से बन्द 
[। चात्री वाले छेद्द से मैंने पुकारा 'क्वीकेग/--लेकिन सब तरफ खामोशी 
ती। “मैं कहता हूं क्त्रीकृ्पष ! तुम बोलते क्‍यों नहीं ? मैं हुं--इस्माइल ।” 
किन हर तरफ शान्ति थी। मैं कुछ घबड़ाया । मैंने उसको काफी समय दिया 
तर अब में सोचने लगा उसे कहीं मिर्गी का दोरा तो नहीं भ्रा गया ? में फिर 
सी छेद से झांका लेकिन दरवाजा कुछ ऐसे कोने में था कि कमरे में कुछ 
देखाई ही नहीं दिया । में सिफं पलग का पायताना और दीवाल की एक धारी- 
ग्ी देख पा रहा था। मुझे यह देखकर ओर भी त्ताज्जुबव हो रहा था कि जिस 
[रन को मकान मालकिन ने ऊपर ले जाने को मना कर दिया था वह दीवाल 
5 सहारे खड़ा है । मेने सोचा--यह तो विचित्र वात है। लेकिन जब हारपून 
ग्राममे ही रखा है तो कोई खास बात नहीं है, 'क्वीकेग' भ्रन्दर ही होगा क्योंकि 
बना हारपून के वह एक कदम नहीं बढ़ता है । 

“बवीकेग ! क्वीकेग !” में चिल्लाया | लेकिन सब खामोश | कुछ ज़रूर 
झा । मिर्गी ! मेने दरवाज़ा तोड़कर घुसने की कोशिश की लेकिन वह काफी 
उजबूत था । सीढ़ियों से नीचे भागते हुए मुझे जो पहले मिला--कमरे की 
ग्रोकरानी--उसी से मेने अपना शक बताया। 

“लो ! लो !” वह चिल्लाई--"मैंने सोचा कुछ मामला ज़रूर होगा । 
गाइते के बाद जब मैं विस्तर ठीक करने गई तो मैंने देखा कि दर...“ वन्‍्द 
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था। चूहे तक की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी । तव से वही खामोशी । 
लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग अपना सामान बन्द करके कहीं घरुमने चले गए 
होंगे ।" “लो ! लो ! मैडम ! मिस्ट्रेंस ! कत्ल ! खून मिसेज हुसी !” 
मिर्गी !**'इन चीखों के साथ वह रसोई की ओर भागी। पीछेन्‍पीछे मैं भी । ५ 

एक हाथ में मसाले का बर्तन भौर दूसरे में कोई रसीली चीज़ लिए 
मिसेज्ञ हुसी सामने निकल पड़ी । लग रहा था जैसे कोई चीज़ तैयार कर रही 
थी और अ्रपने काले रंग के छोटे लड़के नौकर को डपट रही थी । 

"लकड़ी-घर किधर है ?” में चिल्लाया--“किधर से जाना होगा । भगवान 
के लिए दौड़िए। दरवाजा तोड़ने के लिए कोई चीज़ लाइए । कुल्हाड़ी ! 
कुल्हाड़ी [--उसने कुछ कर लिया । विद्वास कीजिए ।“---इस प्रकार चिल्लाते 
हुए खाली हाथों में फिर सीढ़ियों पर दौड़ चला | मिसेज्ञ हसी ने श्रपने हाथ 
खाली किए जैसे उनके मसाले की जगह चेहरे का रंग उड़ गया । 

“जवान श्रादमी, तुम्हें क्या हुआ ?” 

ल्हाड़ी लाइए ! भगवान के लिए | डाक्टर के लिए दौड़िए--कोई भी । 
+ न तक में दरवाजा तोड़ता हूं ।” - 
0. “इधर देखो” मकान मालकिन ने जल्दी से कहा--'क्या जनाव! मेरा -] 
।ण। क्यों तोड़ रहे हैं ?” कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़ा । “तुमको 
॥ हुँश्ा है ? जहाजी आदमी ! तुमको क्‍या हुआ है ?” 

जितना भी सम्भव हो सकता था शान्तिपूर्वक किन्तु फुर्ती से मेने उसे सब 
कुछ समझाने की चेष्टा की । श्रचानक ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए भ्रौर तब वह 
बोली--“नहीं । जब से मैंने उसे यहां रखा था तव से उसे देखा ही नहीं ।' तव 
जीने में ही एक घिरी हुई जगह तक वह गई भ्रौर देखकर तेजी से लौटी । 
उसने मुझे वताया कि 'क्वीकेग' का हारपून गायब है । 

“उसने श्रात्महत्या कर ली” वह चिल्लाई, "हे भगवाव्‌ । स्टिंग की 
कहानी फिर दोहेरा दी गई । वह दूसरा विस्तर उठा। परमात्मा ! उसकी , 
मां को तसल्‍ली दे। यह तो मेरे मकान की सत्यानाशी है । क्‍या उस वेचारे के 
कोई वहन थी ? वह लड़की कहां है ?--ऐ बेट्टी ! जरा स्नेश्रल्सं पेन्टर के यहां 
तो जा और एक साइनबो्ड वनवाकर ला के 

धहां प्रात्महत्यां करने की इजाजत नहीं है । ६ 5 
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'छज्जे में सिगरेट पीना मना है ।' 
हो सकता था दोनों चिड़ियां एक साथ ही मर जाती । भौत ? हे भगवान्‌ ! 
उसके भूत को तसलल्‍्ली दे । वह वहां वया शोर हो रहा है? तुम नौजवान 
आदमी ! उधर देखो तो ।” 

मेरे पीछे भागते हुए उसने मुर्के फिर पकड़ लिया जैसे में फिर दरवाज़ 
तोड़ने जा रहा हूं । 

“मैं ऐसा नहीं करने दुगी। में श्रपना मकान वरवाद नहीं होने दूगी । 
किसी ताले वाले के यहां जाग्रों । वह यहां से एक मील पर रहता है । लेकिन 
रुको ।” तब उसने श्रपनी वगल की जेब में हाथ डाला--“यह एक चाभी है जो 
ठीक लग जाएगी । मेरा ध्यान है । देखें ।” कहते हुए उसने चाभी लगाई लेकिन 
श्रफ़नोस । 'कवीकेग” का चिपका दरवाजा हिला तक नहीं । 

“इसे तोड़ना ही पड़ेगा” कहते हुए मैंने एक-दो घकक्‍के लगाए तभी मकान- 
मालकिन ने मुझे पकड़कर दरवाज़ा न तोड़ने के लिए फिर क़्तम दिलाई । 
लेकिन मैंने उससे अपने को छुटकारा दिलाकर अपने झरीर का पूरा धक्का 
दरवाज़े पर दिया । 

चड़चडाहट की श्रावाज़ के साथ दरवाज़ा पूरा खुल गया तब दरवाज़े की 
धमक से वगल और छत का प्लास्टर भड़भड़ाकर जमीन पर गिर गया श्ौर 

' हे भगवान्‌ ! वह सामने 'क्वीकेग' बड़े आ्राराम से बैठा था श्र योजो को श्रपने 
सर पर रखे हुए था| वह न इवर देख रहा था और न उधर और ऐसे खामोश 
बैठा था जैसे कोई नवकासीदार बुत । 

“बबीकेग !” उसके नज़दीक जाकर मैंने पुकारा--“क्वीकेग ! तुम्हें वया 
हुआ ?/ 

“वया समूचे दिन यह ऐसे ही नहीं वेठा रहा है ?” मकान मालकिन ने 
पूछा । 

हम तो सब कुछ बोलते रहे लेकिन उधर से एक झब्द भी बाहर नहीं 
श्राता। में तो जैसे उसका आसन बदलने को उसे जोर से कामोरने वाला 

* था क्योंकि उसके बैठने का वह ढंग श्रजीव वेहुदा व डरावना था खासतोर पर 
बिना खाने के वह श्राठ-दस घंटों से यों ही बैठा घा । 
भपिसेन्र ह्‌सी 7० जैसे कहा--/यह हर हालत मे जलिस्ता कै) शशाल्निए 
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भेहरवानी करके मुझे यों ही छोड दीजिए । मैं इस भ्रजीव हालत से खुद ह 
निबट लूंगा । ह | 

मकान मालकिन के जाने के वाद दरवाजा बन्द करते हुए मैंने कोशिः 
की कि क्‍्वीकेग एक कुर्सी पर वेठ जाए लेकित बेकार । वह वहां बैठा रह 
झौर जो कुछ वह कर सकता वह इतना कि मेरी सब नम कोशिशों श्रो 
तरकीबों के बाद भी--वह एक इंच भी न हिला, न एक शब्द बोला, न मेर 
झ्रोर देखा, यहां तक कि में वहां हु--यह देखने की भी तकलीफ उसने नह 
की । 

उसके इस रमजान को देखकर मैं परेशान था कि श्रच्छा रमजान है । कय 
अपने टापू में भी ये लोग इसी तरह के स्वांग भरते रहते हैं ? ऐसा ही है । य 
इनकी जाति का अभ्रसर है । तब इसे यों ही भाराम करने दिया जाए | जल्दी य 
देर भें--यह उठेगा तो है ही । हे भगवान ! शुक्त है कि यह कोई हमेशा ४ 
लिए तो है नहीं । इनका यह रमजान तो साल में एक बार झाता है और 
नहीं सोचता कि इसका टाइम ठीक एक ही-सा होता हो । 

तव मैं नीचे खाने चला गया । बहुत देर तक मैं कुछ मल्लाहों की लम्ब 
कहानियों को सुनता रहा जो झपनी प्लम-पुडिग-वायेज (यात्रा ) से श्रभी ही लोटे थे 
ब्हेल के शिकार की छोटी जहाज़ी यात्रा जिसमें वे छोटे स्कुनर जहाज या ब्रिग 


“बैठकर जाते हैं भौर भ्रतलांतक महासागर की उत्तर की ओर एक खास लाइ 
:”.. ७ रहते है। हां, तो रात के ग्यारह बजे तक मैं इन कहानियों को सुनता रह 


3५ तब यह सोचकर उठा कि श्रव सोना चाहिए ब्योकि भ्रव तक व््रीकेग' वे 


“ रमजान निबद छुका होगा । लेकिन नहीं--बह ठीक उसी जगह था जहां मैं छो 


गया था झोर झपनी जगह से एक इंच भी टस से मस नहीं हुआ था। लेकि 
उसे देखकर श्व मैं ऊब रहा था--भला बताइए ! नासमभी भौर पागलपन व्‌ 
हद है कि इस तरह समूचे दिन, और श्राधी रात पलथी मारे बंठे रहना झौर एः 
लकड़ी का टुकड़ा खोरड़ी पर टिक्ाए रहना । 

“व्वीकेग ! भगवान के लिए श्रव हिलो-डुलो, खाना साग्रो। क्दीकेर 
तुम भरू््तों मर जाग्रोगे ।/ लेकिन वहु एक शब्द नही बोला । 

उससे निराश होकर मैंने सोचा कि मैं सोऊं क्योंकि कभी न कभी तो व 
उठेगा ही। लेकिन पलंग पर जाने के पहले सर्दी का ध्यान कर मैंने शेर 
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खाल की श्रपनी वास्क्रेट उसके ऊपर डाल दी । देर तक मुझे नींद नहीं झ्राई । 
तब मैंने बत्ती बुका दी। सिर्फ एक ही तस्वीर--ववीकेग चार फीट से भी 
कम दूर पर वंठा है--सर्दों श्रीर अंधेरे में जमीन से चिपका, मुझे वहुत बुरा लग 
रहा था। जरा सोचिए तो समूची रात उस्त कमरे में शोना जहां एक मूतिपुजक 
एक आसन पर बैठा रमजान से चिपका हो । 

लेकिन किसी तरह मैं सो गया। दिन निकला । तब भी मैंने देखा कि 
क्वीकेग' जैसे ज़मीन में पेंचों से कस दिया गया हो । लेकिन ज्योंही सूरज की पहली 
किरण दरवाज़े में घुसी वैसे ही श्रपने जमे हुए जोड़ों श्रौर घोंद्रओों को संभालता 
क्त्रीकेग खुश होता हुआ्ना मेरी श्रोर लपका । श्रपने माथे से मेरे माथे को दावा 
झोर बोला कि उसका रमजान खत्म हो गया । 

श्रव, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे किसी के घर्मं पर तव तक कोई 
एत्तराज नहीं है जब तक कोई किसी को मार नहीं डालता या उसकी वेइज्ज़ती 
करता वह भी सिर्फ इतनी-सी वात पर कि उसके धर्म पर दूसरे का विश्वास 
नहीं है। लेकिन अब किसी का धर्म सचमुच एक पागलपन-सा दिखाई दे, जो 
उसे खुद को तकलीफ दे, और वह इस दुनिया को तकलीफ देने वाली सराय 
बना दे तब यह आश्रावध्यक है कि उसके व्यक्ति को एक तरफ हटाकर उस बात 
पर उससे बहस की जाए । 

उसी तरह मैंने 'ववीकेग” से भी बहस को । मैंने कहा--“क्वीकेग ! विस्तर 
पर लेटकर मेरी बात सुनो ।” तब मैंने श्रादिकाल से धर्म के प्रारम्भ की बात 
शुरू की श्रौर श्राज के जमाने के बहुत-से धर्मों की बातें शुरू करते हुए मैंने बहुत 
कोशिश करके 'क्वीकेग' को समझाया कि इस प्रकार ईसाइयों की लेन्ट या 
भुगलमानों का रमजान या और लोगों की वैसी इबादतें जो इस तरह सर्दी में 
गुमसुम होकर अकेले में की जाती हैं--इनसे बड़ी वेवकुफी दूसरी नहीं है । इससे 
तन्दुग्स्ती खराब होती है | वह आत्मा के लिए भी बेकार है श्रौर संक्षेप में 
स्वास्थ्य-रक्षा और साधारण अवल के कानूनों के खिलाफ है। मैंने उससे कहा कि 
जब वह भर मामलों में इतना समझदार जंगली है तो श्रपने रमजान के मामले 
में इतना वेवकूफ क्यों है ? इसके श्रलावा मैंने उससे कहा कि उपवास करने से 
बदन सूख जाता है| इससे शभ्रात्मा भी सूखती है । भ्रीर यही नहीं उपवास करके 
जितने विचार मन में बाते हैं वे श्राघे सूसे होते हैं। यही कारण है कि पेट की 
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वीमारी और अजीरं के रोगी--इन घर्म के अगुआ लोगों ने अपने झागे झानेचा 
वाल-बच्चों को ऐसी उदासी भरी बातें सिखाईं ।.एक ही शब्द में मैंने बवीकेः 
से कहा कि वह कैसा वाहियात दिन था जव पेट में न पचने वाली सेव « 
पक्रौड़ी से मन में सबसे पहले यह विचार आया कि भूखे रहकर घमम करो श्र 
तब से ही इस रमजान की नींव पड़ गई । 

तब मैंने 'क्वीकेग' से पुछा कि कभी उसे तो वदहजमी नहीं हुई थी ? उस 
कहा--“नहीं । सिर्फ एक खास मौके पर | वह भी उस समय जब कि उस 
बादशाह पिता ने एक भारी लड़ाई की जीत की दावत की थी जिसमें दोपहर 
दो बजे तक पचास दुश्मन मार डाले गए थे और शाम तक वे सब भूनेकर 5 
कर दिए गए थे ।' 

“व्वीकेग ! और ज्यादा नहीं । इत्तना काफी है ।” कांपते हुए मैंने कहा । र 
श्रागे कुछ कहे उसके पहले ही सारा नज्जारा मेरी श्रांखों के सामने घुम गय 
एक बार मेरा एक दोस्त उस टावू में गया था और लोटकर उसने चताया ! 
वहां का यह रिवाज था कि जब भी कोई लड़ाई जीती जाती थी तो सब २ 
हुए दु्मनों को किसी मैदान या बगीचे में भट्टी पर चढ़ा दिया जाता था २ 
पर नारियल का तेल भौर फल-मेवा डालकर पकाया जाता था और जीतने व 
की ओर से सौगात के रूप में उसके दोस्तों में वे ततत्तरियां बांटी जाती थीं 

जो भी हो, मेरा घ्यान है कि धर्म सम्बन्धी मेरी बातों का 'क्वीकेग' ' 


' अत छा टी वैसे ८ 
.. .. “कोई असर नहीं पड़ा । पहली बात तो यह कि वैसे खास मामले में वह ब| 


०५ सी दिखाई दिया । दूसरे यह कि मेरी आधी बातें भी उसके पढले नहीं प 
क्योंकि वह समझ ही नहीं पाया और तीसरे यह कि वह खुद समभाता था 
मुभसे ज्यादा धर्म वह जानता है। वह मुझे खुद ही ऐसे देख रहा था जैसे से 
रहा हो कि इतना समझदार नौजवान इतना बेवकूफ है कि मूर्तिपुजा की पवित्र 
के सम्बन्ध में ऐसे भोंड़े विचार रखता है। 

अन्त में हम उठे। कपड़े पहने । 'क्वीकेग' ने हर तरह के चाउडर का छकः 
नाइता किया जिससे मकान-मालकिन को रमजान के कारण घाटा न हो 5 
तव मदरगढती करते हुए हम पिकोड को झोर बढ़ गए । 


व 


घाट पर पहुंचकर हम जहाज की तरफ बढ़े ही थे कि कंप्ठेन पेलेग ने 
अपने शामियाने से खुरखुरी आवाज में कहा---मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा 
दोस्त एक नर॒भक्षी होगा । श्र जहाज पर मैं किसी नरभक्षी को तब तक नहीं 
चढ़ने दू गा जब तक उसके कागज न देख लू ।” उस समय 'क्वीकेग' भपने हाथ 
में हारपून लिए हुए था । 

“कैप्टेन पेलेग / इससे क्या मतलब ?” अपने साथी को किनारे पर ही 
छोड़कर, रस्सों की किलेबन्दी पर उछलकर चढ़ते हुए मैंने कंप्टेन पेलेग से 
पुद्धा । 

“मेरा मतलव है कि उसे भ्रपने कागज दिखाने होंगे ।”” 

“हां ।” शामियाने में ही कैप्टेन पेलेग के सर के पीछे से श्रपनी खोपी 
हिलाते हुए खोखली श्रावाज॒ में विल्दाद बोला--“उसको यह दिखलाना पढ़ेगा 
कि उसने अ्रपना धर्म परिवर्तन कर लिया है | भ्रज्ञानता का वच्चा !” बवीकेय 
की श्रोर मुड़ते हुए उसने जोडु दिया--“क्या तुम किसी ईसाई गिज्ें में शामिल 
हो गए हो ?” 

“क्यों ?” मैंने पुछा--/वह अपने सबसे प्राचीन ईसाई घर्म-समाज के गि्जे 
का सदस्य है ।”--यहां पर यह जानना आवश्यक है कि नन्तुकेत के जहाजों पर 
यात्रा करने वाले वर्बर श्राखिरकार किसी न किसी गिजें में सम्मिलित हो ही 
जाते थे । 

"प्राचीन ईसाई घर्म-समाज का गिर्जा ? क्या मतलब ?” बिल्दाद चीसा-- 
“बया वही जो डीकन ड्यूटेरोनोमी कालमेन के सभा-गृह में इवादत करता है ?”' 

कहते हुए उसने श्रपना चइमा उतारा और अपने लम्बे-चौड़े रूमाल से उसके 
घीदों को पोंछडकर सावधानी से फिर नाक पर चढ़ाते हुए वह शामियाने से 
बाहर निकल श्राया । रस्सों के जाल पर भ्रुकंकर उसने “ववीकेग ' | बहुत 
गौर से देखा । ु 

“यह कब से सदस्य है ?” मुझको सम्बोधित करते हुए उसने प्रश्न 

| ना 


] 
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किया--नौजवान श्रादमी ! मेरा ख्याल है वहुत दिन नहीं हुए ।* 

“नहीं” पेलेग बोल पड़ा--/उसने श्रपने श्रापको धर्म में दीक्षित भी नहीं 
किया है वर्ना उस शैतान के चेहरे के नीले चकत्तें कुछ कम हो जाते ।” 

"तब बताशो कि क्या यह फिलिस्तीन" डीकन ड्यूटेरोनोमी की सभा का 
स्थायी सदस्य है ? मैंने उसे वहां कभी जाते हुए नहीं देखा जबकि मैं हर इतवार 
को जाता हूं ।” बिल्दाद बड़बड़ाया । 

“डीकन ड्यूटेरोनोमी या उसकी किसी मीटिंग की बात मैं नहीं जानता । 
हां, मैं इतना जरूर जानता हूं कि क्वीकेग प्राचीन ईसाई धर्मं-समाज गिर्जे का 
सदस्य है। यह तो खुद ही डीकन ' है । जी हां !” मैंने उत्तर दिया । 

“नौजवान !” बिल्दाद ने गुरकिर कहा--'तू मेरे साथ चालाकी कर 
रहा है। तू छोकरे हिड्ठी ३ । अपनी बात साफ कर । तेरा मतलब किस गिर्जे से 
है ? जवाब दे ।” ! 

अपने को थोड़ी धुश्किल में पाकर मैंने कहा--“महोदय ! मेरा मतलब 
उसी श्रति प्राचीन कंथोलिक गिर्जे से है जिसके हम सब सदस्य हैं--मैं, श्राप, 
कैप्टेत पेलेग, क्वीकेग । श्रपनी मां के सभी बेटे, यहां तक कि हर श्रात्मा ! 
धर्म मानने वाली समूची दुनिया उसी पहली घर्म-समाज की सदस्य है--अपने 
भारी विश्वास को लेकर। हां, श्राजकल कुछ ऐसे भक्‍की श्रौर सबकी लोग 
, जरूर हैं जो किसी दूसरी तरह से सोचते हैं श्रोर हम सव उनका साथ देते हैं ।” 
कट ,.. 'गठवन्धन, तुम्हारा मतलब है हम गठबन्धन करते हैं”, चिल्लाते हुए पास 
कर पेलेग ने कहा--“नजवान ! इससे तो अ्रच्छा है कि तुम किसी घर्म- 


१. पेलेस्टाइन के समुद्रतट पर रहने वाली लड़ाकू जाति फिलिस्तोन कहलाती 
है। पंलेस्टाइन में जिस समय हिन्न -शासन था उन्हीं दिनों, इस जाति का 
भी चरमोत्कर्ष फाल था । फिलिस्तीनों श्रौर हिन्न श्रों में जानी दुश्मनी थी, 
इसलिए हिन्न्‌ पुस्तकों में उन्हें बहुत ही बुरा लिखा गया है । 

, २. सबसे छोटी हैवियत का पादरी । 

३. हिंट्टी नामक जाति ईसा के जन्म से लगभग हजार बरस पहले पहिचमी 
एशिया के विश्ञाल भूभाग में बसो थी। श्रतुमान किया जाता है कि उनमें - 
श्रायों श्रौर काकेशियनों के रक्त का सम्मिश्नरा है। 


श्ण्प 


उपदेशक जहाज पर चले जाग्रो । एस ऊंचे मस्तूल वाले जहाज़ पर जाकर क्या 
करोगे ? इससे श्रन्छा प्रवचन मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना। डीकन 
द्यूटेरोनोमी--फादर मैपिल इतने मशहूर हैं, फिर भी वे इससे ग्रच्छा प्रवचन 
नहीं दे सकते । ऊपर शआ्राप्रो, ऊपर झ्राओ । कागज़ों की फिक्न मत करो। में 
कहता हूं-तयूहोग से बता दो--तुम उसे यही तो कहकर पुकारते हो ? 
न्यू हौग से कहो कि क़दम बढ़ावे | उधर लंगर की तरफ से । यह कैसा हारपुन 
लिए हुए है ? वह तो कोई वढ़िया चीज मालूम देती है प्रौर वह उसे पकड़े भी 
बड़े ढंग से है । में कहता हु--वयूहीोय ! या जो कुछ भी तुम्हारा नाम हो, तुम 
कभी ब्हेल-नाव पर चढ़े हो ? क्‍या तुमने कभी कोई मछली मारी है ?” 

बिना एक शब्द बोले, विचित्र ढंग से 'क्वीकेग! ने एक उछाल ली श्रौर 
रस्सों की किलेवन्दी के ऊपर चढ़ श्राया श्रौर वहां से उघर जा पहुंचा जहां कुछ 
ब्हेल-नावें रखी थीं | तब भ्रपने पैर के. छूते हुए जैसे इवाइत कर रहा 


हो, हारपून ठीक कर कुछ अटपटार ' चिल्ला पड़ा : 
“कप्टेन ! चहां पानी * न का-सा बुलचुला दिखाई 
देता है--वो ?*'“समझे /. तब ?” कहते-कहते 
'. उसने निशाना लगा "र के पास से होकर 
जहाज के डेक 7 बुलबुला गायब 
हो गया है का हे 
र् रे, 2९ कि 
ध्वाड के भलोकि 
दि नस ब्् 
रू ्् बा नमन 
___ % हुए पद का इतने पास से निकलने पर पबडा- 


कर कांबन की श्रोर पलटकर ग्राते हुए पेलेग ने चिल्लाते हुए कहा “जल्दी 
करो विल्दाद ! जहाज के कागज ले आ्राश्रो । मैं इस 'हेजहोग' मेरा मतलब है 
म्यूहीग को श्रपने साथ जरूर ले चलू गा । वयुहोग ! इधर देखो । एमको सब्येवीं 
ले' मिलेगी। नन्‍्तुकेत के किसी जहाज में श्राज तक छिसी हारखपून बाते को 


7 शत 


३ 


इतनी नहीं मिली ।” 
भ्रव 'क्वीकेग' भी मेरे जहाज का साथी हो गया । 
खानापूरी खत्म कर लेने के बाद पेलेग ने मुझगे कह ४ गैरास्थिान ई-- 
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क्यूहीग पढ़ा-लिखा नहीं है ।'' 'क्यूहौग ! तुम दस्तखत कर सकते हो या य। 
तिशान लगाओीगे ?” | 

दो-चार मौकों पर इस तरह की खानापूरी 'क्वीकेग” कर चुका था, इसलि। 
वह घबड़ाया नहीं और बढ़े तेवर से पेलेयग का कलम लेकर उसने कागज क॑ 
सही जगह पर--श्रपने हाथ पर ग्रुदे हुए एक निशान से मिलता-जुलता निश्चाः 
बना दिया जो इस प्रकार का था : 


क्यूहीग 
उसका #ह. निशान 


कैप्टेन विल्दाद इतनी देर खामोश बैठे रहे और तब 'बवीकेग' की ओर थी 
से देखते हुए उन्होंने श्रपने कोट की खोल सरीखी जेब से बहुत-से पर्चे निका 
जिनमें से एक था-- आखिरी दिन आा रहा है, एक क्षण भी बर्बाद मत करो 
ओऔर उन्होंने ववीकेग का हाथ उस किताव पर रखते हुए कहा-- “अंधेरे के वच॑॑ 
मैं इस जहाज का हिस्सेदार हूं। मुझे श्रपना फर्ज पूरा करना होगा । जो * 
कर्म बारी इस जहाज पर होंगे उन्तकी श्रात्मा की शुद्धि की जिम्मेदारी मेरी है 
हो सकता है तुम अभी भी वही गंदे मूत्तिपुजक हो । है भगवान ! बहुत ठीक 


/, सब शुद्ध रहे ।' 


इस प्रकार कुछ धामिक, कुछ घरेलू, कुछ फालतु बड़बड़ाहट में विल्द 
बकता रहा । 

/“ठहरो ! ठहरो ! विल्दाद, रुको। तुम हमारे हारपूनर को विगाड़ दोये 
पेलेग बोला--'धर्य मानने वाला पवित्र हारपुनर कभी भी अच्छा शिका 
नहीं बन सकता ओर न जहाज़ का सफर कर सकता है। बह तो मछली 
लोभ ही उसे घर के बाहर निकाल लाता है । अगर हारपुनतर मछली का पी 
नहीं कर सकता तो वह बेकार है । इस नन्तुकेत और वाइनयार्ड में एक सर 
बहादुर मउुश्ना शिकारी नटठ स्वेन था। वह एक वार पुजा को गया और * 
काम का नहीं रहा । वह श्रपनी श्रात्मा की गन्दगी से इतना डर गया कि #॑ 
के सामने पहुंचने पर कांप कर चीख पड़ता था ।” 
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“पेलेग ! पेलेग [” विल्दाद ने अपनी श्रांखें श्र हाथ ड्लाते हुए कहा 
“तुमने और मैंने अपनी-अपनी जगह बहुत-से खतरनाक वक्‍त देखे हैं। पेलेर 
मौत का डर क्या है--तुम जानते हो । तब तुम इस तरह की ऊटपटांग < 
क्यों करते हो ? पेलेग ! अपने दिल में तुम अपनी तरह से विश्वास करते 
हो । बोलो । यही पिकोड जब जापान में तूफान में फंस गया था झोर 
कैप्टेन आहाव के मेट थे श्रौर जब उस यात्रा में इसके तीन मस्तूल वह गए थे. 
तुमने क्या मौत श्रौर उस परमात्मा के जजमेंट' की बात नहीं सोची घी ?' 

“सुनो ! अ्त्र इसकी सुनो ।” पेलेग ने केबिन में इधर-उधर टहलते 
कहा-- “तुम सब इसकी सुनों । सोचो । हर मिनट जब हम सोच रहे थे 

हज डूब जाएगा, तव मौत श्र जजमेंट कैसा ? जब तीनो मस्तूल वह 
थे। हर तरफ से समुद्र हम पर चढ़ रहा था। तब मौत झौर जजमेट 
सोचना ? नही-नहीं, मौत के लिए सोचने का वह वक्‍त ही नहीं था । कए 
श्राहव और मैं दोनों हो जिन्दगी की बात सोच रहे थे । सोच रहे थे कि * 
की जानें कैसे बचाई जाएं। मुख्य मस्तूल को कैसे संभाला जाए ? ३ 
नजदीकी बन्दरगाह तक पहुंचा जाए ? हम यही सोच रह थे ।' 

विल्दाद श्रागे कुछ नहीं बोला । अपने कोट के बटन लगाते हाए बह डे 
पर चढ़ गया। हम भी साथ चले । वहां कुछ कारीग रों को वह काम के 
देखने लगा । 


]६ 


“जहाजिय । ! क्या तुम लोगों ने इस जहाज यर सफर क्या है 
में और 'क्वीकेग' श्रभी-अरभी पिकोर से उतरे थे श्रौर पानी पार करवे सू 
की भोर बढ़ रहे थे । दोनो ही अपने-अपने विचारों मे उलमे थे। तभी उस 
अजनवी के वे शब्द हमारे कानों मे गृज जो सामने खड़ा जभाई ले रहा था दाह 
भ्रपनी मोटी उंगली से जहाज़ की श्रोर सकेत कर रहा था । वह एक गंदी धोर 


१. घामिक विश्वास, कि कयामत के दिन खुदा सबका फंसला करता है । 
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मैली-कुचैली वास्केट पहने हुए था तथा घेगली लगा परायजामा। काले रंग के एक 
रूपाल के चीथड़े से वह अपनी गर्दन वांघे था । चेचक के दागों से उसका चेहरा 
बुरी तरह भरा हुआ था । 

“क्या तुम लोगों ने उस पर सफर किया है ? उसने दोहराया। .. 

“तुम पिकोड के लिए कह रहे हो ?” उसको गौर से देखते रहने के ध्यान 

में मैंने टोककर पूछा । 

“हां, पिकोड ! वह जहाज, वहां,” कहते हुए उसने भ्रपनी पूरी वांह श्रागे 
बढ़ा दी श्रौर तव भाठ से उसे खींचकर श्रपन्री उंगली उधर बढ़ाता रहा । 

“हां, हमने अभी-भ्रभी काग्रजों पर हस्ताक्षर किए हैं,” मैंने कहा । 

“तुम्हारा मन तो नहीं डूब रहा ?” 

गक्रिसलिए ?” 

"हो सकता है तुमको ऐसा कुछन लग रहा हो,” उसने जल्दी से कह 
डाला--/इससे कोई फरक नहीं । बहुत-से ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल मजबूत 
होते हैं। परमात्मा का शुक्र है। भात्मा तो किसी गाड़ी के पांचवें पहिए जैसी 
है । 

“अरे जहाजी ! तुम क्या वक रहे हो ?” मैंने पूछा । 

“उसमें है तो वहुत, लेकिन, जैसे उस तरह की कमी वह हरेक में पुरा करने 
का दम भरता है ।” उस अजनबी ने योंही वड़वड़ाते हुए कहा भौर 'उस” शब्द 

४ थर काफी ज्ञोर दिया । 
2 4 “क्वीकेग ! आओ चलें । इसका कोई पेंच कहीं से ढीला है । यह किसी के 
बारे में कुछ कह रहा है जिसे हम नहीं जानते,” मैंने कहा । 

/हको !” अजनबी सिल्लाया--“तुमने ठीक कहा--क्या तुमने भ्रभी तक 
उस श्ोल्ड थण्डर (पुराने तूफ़ान) को नहीं देखा, या देखा है ?” 

“कौन है श्रोल्ड थण्डर ?” उस पागलपन में भी किसी गंभीर बात का 
आभास पाकर मैंने पूछा । 

"कैप्टेन ग्राहव ।! 

“क्या ? हमारे जहाज़--पिकोड---का कप्तान ? । 

“हां, हममें से कुछ पुराने मल्लाहों में उसका यही नाम है | क्या तुमने उसे 
अभी तक नहीं देखा, या देखा है ?” 


4६ लोग ल्ल्फ्रे हे उप ऑीयार पैड 
“नहों, हमने नह देखा । सब लोः कहते हूं वह अर. ६ 
जाएगा लत हरे 
रहा है । श्रोर जल्दी ही ठीक हो जाएगा । 





जल्दी ही ठीक हो जाएगा ?” अजवदी हंठा । मिशन 
प्ंग्य छिपा था । “तुम लोग देखो ! जब ईप्टेद झाहद <-झ हू जज हस 


के 
बायां हाथ भी ठीक हो जाएगा, उम्तके पहले दर ः 
? 


“उन सबने तुमसे उसके वारे मे क्या इह्म : इक्टेच्ड्व्ह्ज्ज 

“उसके बारे मे उन लोगों ने हमें ज्याह्म दुद्ड हों बरदा: +5 हहः 
(तना सुना है कि वह व्हेल का अच्छा मिज्ञर्ी ई कोर इसने आहजिए का 
च्छा कप्तान ।7 

“यह सही है--यह सही है, दोनों वाहें 
गा तो तुम उछल जाग्रोगे | आगे बढ़ 
गमोगे--कैप्टेन आहाव की यही भरा 
[ने अन्तरीप में हुई वैसी कमी दही हू 









| 


शमकश हुई उसका क्या कहना ? द् 
$ केलाबाश (वर्तंन) के बारे में कुछ दही दूत किदिये उ्ते इंच 
गैर उयकी उस श्राखिरी वात्रा हें दर जन # 
गमलों में या कुछ शोर भी -हुच्द नहीं रन 
उन भा केस सकत थे ? उसे क्ोद क्ान्ता 


जप क्ट 
ल्‍> 


ते नहीं । लेकिन मैं कह उड्ठा हें हि डर 
मा, यह बात तुमने जहर दनी हगीाः। बड़ दर 
। एक ही पैर है और दूदरा न 

“मेरे दोस्त ! न हैं कक्ता हे 5+> दर्द रू ड्ि 


5 कहना चाहते ह्व 
तनते हैं।' 





“सब, उसके बारे में सब कुछ ? यह क्या तुम सब कुछ जानते हो ?-- 
सब ?” । 

पिकोड की श्रोर अपनी आंखें और एक उंगली टिकाए हुए--जैसे किर्स 
/ उफनती हुई नदी में खड़ा हो, वह कुछ आगे वढा शौर तब घुमकर बोज्ञा- 
“क्या तुम जहाज़ पर चढ़ गए हो ? क्‍या काग्रजों पर अपने नाम लिख दिए : 
ठीक है, ठीक है, जो लिख गया, सो लिख गया और जो होना है वह होकः 
रहेगा । और फिर हो सकता है न भी हो । जो भी हो, वह सव कुछ पहले ई 
से तय है। मैं सोचता हूं, कुछ मल्लाह तो उसके साथ जाएंगे ही---भगवान उन 
पर मेहरवानी करना । नमस्ते, दोस्तो, नमस्ते ! मुझे अफसोस है कि मैंने श्रापक 
रोका ।” 

“दोस्त, इधर सुनो ! अगर तुम्हें कोई खास बात कहनी हो तो बोलो | य 
यों ही वकवास करके हमें परेशान करना है तो तुम ग़लती पर हो | तुम्हारे 
कोई चालवाजी हम पर नहीं चलेगी | मुझे सिर्फ इतना ही कहना है,” मैंर 
कहा । 

“और तुमने बहुत ठोक कहा। मैं ऐसी बातें सुनना पसन्द करता हूं। उसके 
लिए तुम ठीक शब्रादमी हो। उसे ऐसे ही झभादमी चाहिए। जहाजियो 
झादाव-अ्रजे ! श्रादाब-श्रज्ञ ! श्रोह ! जब तुम्हें वहां जाना हो तो कह देना वि 


23 मैंने तय कर लिया है कि श्रव मैं एक को भी नहीं सम्भालूंगा | 
., ५  “भआ्राह, मेरे प्यारे भाई ! इस तरह तुम हमें वेवकूफ नहीं बना सकते---तुम् 


<| वेवकूफ नहीं बना सकते । दुनिया में किसी आदमी के लिए इससे सरल 
बात श्रौर कुछ नहीं है कि वह हरेक के सामने ऐमे देखे ज॑से उसके श्रन्दर कोः 
राज हो ।” 

“आ्रादाव, मैंने कहा--'क्वीकेग, श्राओ चलें। इम पागल आदमी के 
छोड़ो । लेकिन रुको । तुम भ्रपना नाम बताओ । क्या बताओरोगे ?” 

“एलीजाह ।” 

एलीजाह ! मैंने ध्यान किया शौर उस गन्दे, चिथड़े लपेटे पुराने मल्लाः 
के बारे में प्रपने-प्रपने तरीके से नुक्ताचीनी करते हुए हम दोनों भागे बढ़ गए 
हमने सोचा कि वह सब वेहूदगी थी, वेकार का भूठ । लेकिन हम सौ गज़ भी 
नहीं गए होंगे कि एक मोड़ पर यों ही मुड़ते हुए मैंने देखा कि हमारे पीछे 
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एलीजाह भ्रा रहा था । वैसे वह कुछ दूर था । मुझ पर कुछ ऐसा असर 
कि र्म मुड़कर यह देखता रहा कि एलीजाह उसी ओर तो नहीं मुड़ता जि 
हम पड़े हैं लेकिन मैंने यह बात झपने साथी से नहीं कही । वह हमारे पं 
मुंडा और तव मैंने देखा कि वह हमारा पीछा कर रहा है। किस इरादे 
यह तो मेरे सोचने के बाहर की ब्रात थी। उसकी उस तरह की ऊल-जलू 
उलभी हुईं, भेदभरी वातें सुनकर मैं कुछ श्रजीव ताज्जुव श्रौर वेकार के डर 
उलभ गया था। वही पिकोड, कैप्टेन आराहाव, उसकी कटी हुई टांग, कल पे: 
ने कहा था, श्रौर उस श्रौरत टिस्टिग की भविष्यवाणी, हमारी आगे श्रानी वा 
जहाजी यात्रा और इस तरह की सो दूसरी वातों में ही मेरा दिमाग ड्ूवा रह 

यह मालूम करने का संकल्प करके कि एलीजाह सचमुच हमारा पीछा ' 
रहा है या नहीं हमने अपने कदम रोके श्रीर एक किनारे रुककर देखते रह 
लेकिन घिना हमें देखे--एलीजाह वगल से निकल गया । इससे मुभे तसल 
हुई और फिर अपनी समझ में आखिरी बार मैंने मन में धारणा वनाई कि : 
सब बकवास था । 


एक-दो दिव निकल गए । पिकोड़ पर क्राम की बहल चअहल-परहल थी 
पुराने पाल ही नहीं सुधारे गए बल्कि नए 
और संल्लेप में सव तेयारी निवटाने की जल्दी की ज्ञा कै 
अपने शामियाने में वेठे ही वैठे--विना किनारे गए, पूरे इस्तजाम पर पैदी नज 
रे था । विल्दाद ने वाज़ार की खरीदारी की और स 
में देर तक मज़दूर हर तरफ काम में लगे रहे 
बीकेग' के कागज पुर हां जान के बाद सभा यराया भें जद्गां मल्लाद ठ5 
थे, यह खबर मिजवा दी गई कि सभी लोग अपने-अपने सन्द्रक रात होने ये पहले 
पहले जहाज़ पर पहुंचा द क्योंकि पता नहीं जहाद कब चच दे । इसलिए मं 
और “्वीकेग' ने अपने चारजामे उतारे और तथ छिया कि चलने तक 











अद्रीद दलद तक हू 
किनारे पर हो सोएंगे । लेकित ऐसा लगता है कि जहाद दाल काफ़ी कम्दे दम 
कक पक न ४० 


श्र 


की नोटिस (सूचना) देते हैं क्योंकि जहाज कई दिन तक नहीं चला | लेकिन 
इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, श्रभी बहुत कुछ करना वाकी था और कहा 
भी नहीं जा सकता था कि पिकोड के लिए भ्रभी कितने और सामान की 
जरूरत 4 | 
हर आदमी जानता है कि हजारों सामान हैं--विस्तरे, बतंन, चाकू, कांटे 
फाबड़े, चिमठे, त्तौलिए, जम्वूरे और ग्रहस्थी की संभालने की न जाने कितनी 
चीजें । इसी तरह की व्हेल के शिकार की यात्रा होती है जिसमें तीन साल तक 
खुले समुद्र में रहना पड़ता है, जहां न कोई डवलरोटी वाला होता है, न फेरी 
बाला, न डाक्टर, न मिठाई वाला, न कोई वेकर ओर पूरी ग्रहस्थी जुटाए रखनी 
पड़ती है। इन शिकारी जहाज़ों में व्यापारी जहाज़ों से अधिक साधन जुटाने 
पड़ते हैं क्योंकि श्रजीव तरह का सामान होता है जो मछली के शिकार में काम 
में ग्राता है, साथ ही बचाव की चीजें भी क्योंक्रि हर समय मौत श्रौर नाश का 
भय बना रहता है। श्रलग नावें, उनके फुटकर सामान, अलग हारपूनर श्ौर 
दूसरे हुथियार। और उन नावों का अश्रलग कप्तान, यहां तक कि एक दोहरा 
जहाज भी । 
टापू पर पहुंचने तक पिकोड में भारी सामान लादा जा चुका था : गोश्त, / 
रोटी, पानी, ईंधन, लोहे की पत्तियां, फाबड़े, सीढ़ियां इत्यादि । 
सामान लाने भ्ौर इधर-उधर करने में सबसे अधिक काम विल्दाद की वहन 
। ने किया । यह एक दुब्॒ली-पतली-बूढ़ी महिला थी, बहुत गम्भीर और झथक 
परिश्रम करने वाली श्रीर कोमल हृदया । उसका वश चलता तो वह पिकोड में 
इतना सामान छुटा देती कि फिर समुद्री यात्रा में किसी कमी का अनुभव न 
होता । कभी वह मुरब्वे का जार लेकर रसोइयों के भण्डार तक जाती, तो कभी 
मुख्य मेट की डेस्क के लिए कलमों का ढेर ले श्राती जहां वह अबना रोजनामचा 
रखता था, तीसरी वार किसी की कमर के गठिया के दर्द के लिए फलालैन का 
द्रुकड़ा । किसी स्त्री का नाम उससे श्रधिक्र उपयुक्त नहीं हो सकता था --चरिटी '- 
आ्रान्ट चैरिटी' के नाम से ही उसे सब पुकारते थे । “आारन्ट चैरिटी' जहाज पर 
इधर से उबर घूमती थी श्रौर हरेक को सहायता श्रौर तसलल्‍्ली देती थी--- ,*' 
आ्राराम, शान्ति, सन्‍्तोष, क्योंकि उस जहाज में उसका भाई विल्दाद हिस्सेदार 
था भर उसके अपने यत्व से जोड़े कुछ डालर उसमें लगे हुए थे । 
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लेकिन ऐसे कोमल हृदय की महिला को जहाज पर आखिरी दिन देखकर 
हैरत हुई जब उसके हाथ में ब्हेल के शिकार में काम श्राने वाली वर्दी थी और 
दूसरे में तेल की लम्बी कड़छी । न विल्दाद, न ही कैप्टेन पेलेग किसी से पीछे 
थे। विल्दाद के पास भी सामान की एक लम्बी लिस्ट थी जिस पर उसे वार- 
वार निशज्ञान लगाना पड़ता था। पेलेंग सारे जहाज में श्रलग शोर मचाता घूम 
रहानया। 

तैयारी के इन दिनों में में व क्वीकेग कई वार जहाज़ पर गए श्र कैप्टेन 
श्राह्यव के हालचाल लेते रहे कि वह जहाज़ पर कब श्रा रहा है। हमेज्ना 
यही जवाब मिलता था कि वह ठीक हो रहा है और जल्दी से जल्दी श्राने वाला 
है। इस बीच पेलेग और बिल्दाद का साम्राज्य था । अगर मन की वात मान 
ली जाए तो मैंने बहुत वार यह सोचा कि जिस एक आदमी के सहारे इतनी 
लम्बी जहाज़ी यात्रा करनी हो, जो जहाज का अ्रकेला मालिक डिक्टेटर हो, कम 
से कम जहाज़ चलने के पहले उसकी शक्ल तो देखी जाए। लेकिन जब कोई 
आदमी किसी बुराई का शक करता है तो कभी-कभी वह उस मामले में खुद 
ही लिपठा होता है शौर श्रनजान में वह श्रपने शक को अपने से ही छिपाने की 
कोशिश करने लगता है । यही हाल मेरा था। मैंने कुछ न कहा, श्रौर कोशिश 
करने लगा कि सोचूं भी नहीं । 

होते-करते वह दिन भी श्राया जब यह तय हो गया कि भ्रगले दिन जहाज 
ज़रूर चल देगा | इसलिए, अगले दिन मैं और ववीकेग बहुत जल्दी तयार हो- 
कर चल दिए । 


२१ 


जब हम घाट के पास पहुंचे तो उस समय छः बज रहा था झौर भूरे रंग 
का सुब्रह का घुंधलका फैला था । 
“ग्रगर मैं ठीक देख पा रहा हूं तो वह सामने कुछ मल्लाह दोड़ रहे हैं” 


ईॉ>+ --७.... 3. ७०-००» प---. >>न्‍न्‍ण>न ओनड नर अकाननओ »« फकयनाओ यतिनओ आफ दधया चल 
तर 


ठहरो !” एक आवाज ने पुकारा और साथ ही पुकारने वाला ह् 
नजदीक आकर हम दोनों के बीच फैंककर खड़ा हो गया । घुंधली-सी रोः 
क्वीकेग” से उचटकर मेरे पास तक झा रही थी । वह एलीजाह था । 
“क्या तुम लोग जहाज पर जा रहे हो ?” 
“श्रपने हाथ दर रखो ।” मैंने कहा । 


हे 

“इधर देखो”, अपने भ्रापको हिलाते हुए बवीवेग' बोला “भागों, चलो, 

“तब क्या जहाज पर नहीं जा रहे हो 2! 

हां, जा रहे हैं”. मे हा--“लेकिन तुमको इतनी फिक्र क्‍यों है 
मिस्टर एलीजाह ! झाप जानते हैं कि मैं प्रापको थोड़ा पुस्ताख आदमी समभत् 

। 7) न 

“नहीं, नहीं, नहीं ! मुर्के उसका पत्ता नहीं था” एलीजाह ने मुझसे हेटकर 
क्वीकेग” को भ्रजीव नज़रों से देखा ६ 


“एलीजाह ! ज्षरा मुझसे श्र मेरे भिन्न से दर हटने की मेहरवानी करो । 
हम लोग भारत और अशान्त भहासागरों की श्रोर जा रहे हैं 
नहीं रुकना चाहते ।” 


है। एक मिनट भी 
“हां-हां, जाभो-जाओ । नाइते के पहले 


हले लौट श्राश्रोगे ने?” 
“क्वीकेग ! यह पागल है। आ्राओो चले?” 


” मैंने कहा । बढ़ गए तो स्थिर खड़े 
एलीजाह ने ध्रावाज़ लगाई । 


5 “उधर ध्यान मत दो ववीकेग ! आ्राओे! # मैं बोला । ! 

' लेकिन वह फिर चुपचाप हमारे पास झा जड़ा हुआ और मेरे केन्धे पर एक 
९ : टिकाते हुए वोला--."क्या तुमने आ्रादमी की तरह की किसी छाया को 
श्रभी थोड़ी देर पहले जहाज की परफ जाते हुए देखी थी ?” 

. ऐसे साफ सवाल को सुनकर थोड़ा चौंकते हुए मैंने जवाब दिया-.. हां, ह 
सोचता हूं कि वे वार-पांच आदमी थे, लेकिन उस समय बहुत एंबलका था 
इसलिए कुछ ठोक से नहीं कहा जा सकता |” | 

[हंत धु धघला--बहुतत घुघला” एलीजाह ने कहा “तुम लोगों को श्रादाव- 
प्रज' || ह 

एक बार फिर 


हेम लोग उससे ट्र हो ग। 
वह हमारे पास 


हो गए फिर बहुत मुतायमियतत 
पर थ्राया और मेरे फन्धे को हिलाते हुए वोला-.'क्षया तुम 
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ती और झांसें मलसे हुए उठकर ड्द 
_ ररदद ता आर झास मतत हुए उच्च र पं 
उनको अब फिर 56 सकते हो, देखो ?* 
उनकी अत्र फिर हु ढ सकते हो, देसी £ 
डा किसको सको द्व 5 आदत है 777 , ; के बनजभमक ०७ 
धिवाई एू उ चिताप हू » ् हा ४ झाद्िर मे उसने सा 
धझादाव न । आदाद 5 7 जाते: ध्ट जाते पे ञइ, 
अआादाव-अद्ध « आदाव-अरद्ध  जातनजात्े उत्तन 
+ & « नम लोगों एक यार साव घान स्ड्ल्ज् जज जारह * 
में फिर तुम लागा को एक बार सावधान करने ज रहा "पहु कब जलेगा ? 


न 


ब्रात नहीं, कोई वात नहीं"“वह सत्र एक-से हैं, सच एक ही 9. क्षप्तान के 
प्राज़ सुबह तेज़ कोहरा घा न ? प्रच्छा किया। मेरा घ्याद है, तुम लोग, 

प्रव जल्दी ही भेंट नहीं होगी जब तक॒ कि उस ऊपर वाले की--उस श्वान्ड जूरी* 
की मर्जी न हो 

इन, पागलों की-सी बातें कहकर वह चला गया तथा मुझे कुछ क्षण्ों 
पं; लिए कुछ ताज्जुब और अपनी सनकी बातों में उलका गया । 

प्रन्त में, पिकोड पर पहुंचने पर हमने देखा कि सत्र तरफ पूरी खामोशीः 
कीई चीज भी नहीं हिल-डुल रही। केविन का दरवाज़ा भ्रनन्‍्दर से बन्द था, 
साथ ही खिड़कियां चढ़ी हुई थीं शोर जहाज तैयार सड़ा था। ऊपर की 
किलेबन्दी थी भ्रौर पहुंचते हुए हमने देखा कि पेंदे के फरोखों के सरकाने वाले 
ढक्कन खुले हुए थे । कुछ रोशनी देखकर हम नीचे उतर गए श्र वहां हमने 
एक प्रवन्धक को देखा जो फटी हुई 'पी-जैकेट' पहने था । वह दो सब्दूकों पर 
लम्बा फैला हुआ था, उसका चेहरा नीचे को दवा श्ौर मुड़ी हुई बाहों में 
छिपा हुआ था । वह गहरी नींद में था । 

“बवीकेग ! जिन मल्लाहों को हमने देखा था वे किघर गए होंगे ?” सोने 
वाले की भ्ोर सशंक देखते हुए मैंसे कहा । लेकिन क्वीकेग ने किनारे पर उनको 
देखा ही नहीं था। मुझे चिन्ता लगी कि एलीजाह ने उस वात पर सवाल क्यों 
उठा दिया था। लेकिन उस वात को दवाते हुए मैंने, मज़ाक में, सोने वाले को 
देखते हुए 'बवीकेग' से कहा कि न होहतनो इसके ऊपर ही बैठा जाए। तव बवीफेग 
ने सोने वाले के नज़दीक ट्टोलकर देखा कि जैसे वह वहुत मुलायम है भोौर 
फिर बिना किसी रुकावट के वह चुपचाप वहां बैठ गया । 
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“चहुतत भ्रच्छे ! ववीकेग ! वहां मत: 





१. खुदा । 


“ठहरो !” एक आवाज़ ने पुकारा शौर : 
| मिलती ।। क्रे र्क 
नज़दीक आकर हम दोनों के बीच भुकल ' 'केग बोला मेरे देश के तरीके क 


ववीकेग' से उचटकर मेरे पास तर 
“क्या तुम लोग जहाज 7 हें ईंसका चेहरा है ? तब तो बहुत दयावान है 


“अपने हाथ दूर २०४ ेरता है ? वह दब रहा है। क्वीकेग ! अलग हटो 
“इच्र देख घहे तो किसी ग़रीव का गला पीसना है। क्वीकेग ! अल 
“त०*थों, वह तुम्हें जल्दी ही उठाकर फेंकने वाला है। मैं डरता हूं | 
2 वह जाय ने जाए ।” | 

ववीकेय वहां से उठकर बिल्कुल उसके सर के पास सरककर जा वै 
और अपना वही हंसिए वाला पाइप जलाने लगा | मैं पैरों पर वैठछा । हम से 
वाले के ऊपर ही भ्रदल-बदल कर पाइप सरकाते रहे । इस बीच पूछने ' 
क्वीकेग ने श्रपने उसी हूटे-फूटे ढंग से समझाने की कोशिश की कि उसके दे 
में क्रुपियों श्रौर सोफ़ों के न होने पर यही रिवाज़ है कि बड़े लोग, जैसे वादझा 
ऊंचे श्रफ़र और बड़े-बड़े आदमी साधारणतः छोटी जाति के लोगों को लिः 
कर उसी तरह बैठते हैं और अपने पूरे मकान को सजाने के लिए केवल आा 
दस वेकार श्रादर्मियों को हूढना होता है भोर उन्हें खम्भों तथा सीढ़ियों 
चबरावर जमा दिया जाता है। यही नहीं घृमने-फिरने के समय इससे बड़ा आर 


, मिलता है भौर वे उन बगीचे की कुर्सियों से कहीं भ्रच्छे होते हैं तथा चलत् 
 “फिरती घूमने की छड़ी बन जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कि 
«». ७ के नीचे गीली और नम जमीन पर बेठने के लिए किसी अ्रफ़सर ने भर 


गुलाम को बुलाया और उस पर वैठ गया ।” 

इस दास्तान को बताते हुए हर वार 'क्वीकेग' मुझसे पाइप मांग लेता थ 
सोने वाले के सर के ऊपर से वह उस पाइप के झागे का हिस्सा पकड़ता था. 

“यह किसलिए, क्वीकेग ?” 

“बहुत्त सरल, भारी, श्रोह ! बहुत श्रासान ।” 

दो वार पाइप लेने पर ही मुझे लगा कि कवीकेग के मस्तिष्क में भ्रप 
पाइप के सम्बन्ध में कोई भयानक याद चक्कर काट गई जिसने उसके मन र 
भी थोड़ी तसल्ली दी । तभी हम दोनों उस सोने वाले की ओर आाकपित हुए 
अब उस भिचे हुए नाक के छेद से तम्बाखू का घुआ घुसकर उस पर श्रर 
दिखाने लगा । उसने छींक लेने के ढंग से सांस खींची जैसे उसकी नाक में क॑ 
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नहीं झाना है न ? सब लोगों को बुला लो यहीं । 

“पैलेग ! चाहे जितनी जल्दी हो लेकिन वेकार की वार्तें करने की कोई 
जरूरत नहीं है”, बिल्दाद बोला--“लेकिन दोस्त स्टारबक ! श्रव हमारी बात 
सुनो हा 

भ्रव क्या होगा ? जहाज चलने ही वाला वाला था कि कैप्ठेन पेलेग श्रौर 
कैप्टेब विल्दाद छोटे डेक की शोर बढ़ गए । लग रहा था जैसे यात्रा में वे दोनों 
मिलकर संचालन करेंगे जैसे बंदरगाह में कर रहे थे । कैप्टेन आहाब श्रभी तक 
दिखाई नहीं दिए थे। सिर्फ लोग यही कर रहे थे कि वह केबिन में ही हैं । 
ठीक भी था कि जहाज चलना शुरू हो, वह खाड़ी से बाहर निकलकर खुले 
समुद्र में पहुंचे, इस सबमें कैप्टेव की तो कोई जरूरत नहीं थी। यह तो 
पाइलट' का काम था । यही नहीं, लोगों का कहना यह भी था कि चुकि वह 
अभी पूरी तरहठीक नहीं हुआ था इसलिए श्रभी भी नीचे ही था । ऐसा ही 
व्यापारी जहाज़ों का भी नियम है कि जहाज चलाने का काम 'पराइलट' का 
होता है श्रौर कैप्टेन काफी समय तक मल्लाहों के सामने नहीं भ्राता । 

अब एक प्रकार से कप्तान का काम विल्दाद नहीं केवल पेलेग कर रहा 
था। वह तेज़ स्वर में वोल रहा था, हुव॒म दे रहा था, इसलिए श्रव सोचने का 
भी समय नहीं रह गया था । 

/ऐ नाजायज लड़को ! उधर--उधर ।” ज्योंही मल्लाहों ने प्रमुख मस्तूल 


- को संभाला त्योंही वह चीखा ! “मिस्टर स्टारबक ! उन लोगों को वहां 


खदेड़ो ।” 

“तम्वू को यहां रखो ।” दुसरा हुक्म था। जैसा मैंने कहा था, बन्दरगाह 
के अलावा जहाज़ पर तम्वू नहीं लगाया जाता । 

“पहिए पर तार लपेटो । खून श्रौर तुफ़ान /--कूदो !” श्रगला हुक्म था 
झौर कमंचारी पहिए की ओर बढ़ गए 

जहाज की चाल तेज़ होने के समय पाइलट की जगह साधारणतः आगे 
होती है । यहां पेलेग और विल्दाद भी लाइसेंसशुदा पाइलट थे और अपने 
जहाजों की पाइलट की फ़ीस वे वचा लेते ये । विल्दाद तो इस समय ऊपर 
उठने वाले लंगर की प्रतीक्षा में जहाज के सामने की ओर था और कभी-कभी 
.कोई भजन गा उठता था, जिससे जहाज का भार खींचते वाले मजदुर कुछ 
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श्रानन्दित हों जो स्वयं भी बृूविल ऐली की लड़कियों के सम्बन्ध में श्रपनी 
खुशी में कोई सहगान (कोरस) गा रहे थे। वह तब, जब कि तीन दिन पहले 
ही विल्दाद ने सवको हुक्म दिया था कि कोई फ़ोश (गन्दा) गाना पिकोड पर 
नहीं गाया जाएगा खासतौर पर जब जहाज दौड़ पकड़ रहा हो, और उसकी 
वहन चैरिटी ने हर जहाजी की वर्थ पर वाद! की एक-एक प्रति रख दी थी । 

इसी बीच, जहाज़ के दूसरी श्रोर देखते हुए पेलेग चिललाया श्रौर बहुत 
डरावने ढंग से वककक करता पीछे की ओर भागा । मैंने तो समझा कि लंगर 
उठने से पहले ही वह जहाज को ड्ुबा देगा और तभी जैसे मेरा हाथ श्रपने श्राप 
पतवार पर चला गया । मैंने 'क्वीकेग' से भी यही करने को कहा | उस समय 
हम दोनों ही सोच रहे थे कि इस शैतान पाइलट के साथ यात्रा करने में हमने 
अपने को कितने भयंकर खतरे में डाल दिया था । मैं यह भी सोच रहा था कि 
सात सौ सतहत्तरवीं 'ले' के स्थान पर धर्मात्मा विल्दाद से कुछ बढ़िया बातें तो | 
सुनी ही जा सकती हैं श्नौर तभी अचानक मेरी वगल में एक तेज धक्‍कान्सा , 
लगा। घबड़ाहट में घुमने पर दिखाई दिया कि कैप्टेन पेलेग का पैर मेरे पास | 
से पीछे हट रहा है । वह मुझ पर लगी पहली ठोकर थी । 

“क्या व्यापारी जहाज़ी में इसी तरह काहिली होती है ?” वह चीखा ! “ऐ 
भेड़ की खोपड़ी वाले ! उठ ! उठ ! और अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ ! तुम लोग 
उठते क्‍यों नहीं ?--सव उठो ! क््यूहीग ! उठ, लाल गलमुच्छों वाले छोकरे ! ऐ 
स्काच टोपी वाले ! तू भी उठ, ऐ हरी पैन्‍्ट वाले ! उठ | मैं कहता हूं तुम सब 
उठो और अ्रपनी आंखें उठाप्रो ।” कहते हुए वह चरखी की ओर बढ़ गया। 
वह अपने पैर ढीले करके पटकता जा रहा था और श्रविचलित बिल्दाद अ्रपना 
भजन गाता जहाज वढ़ाए जा रहा था। मैं सोच रहा था कि कैप्टेन पेलेग ने 
श्राज कोई शराव जरूर छान ली है । 

भ्रन्त में, लंगर उठा, पाल तान दिए, श्रीर हम आगे बढ़ने लगे । बड़ी सर्दी 
थी । उत्तर का छोटा-सा दिन रात में डूव गया झऔर हमने अपने आपको खुले 
झौर चौड़े से समुद्र में पाया ओर किसी चमकदार ज़िरहबख्तर की तरह 
बर्फ़ीली हवा और कोहरे ने हमें वफ़ से ढक दि 
किलेबन्दी के दांते चमक रहे थे, और जहाज के 


१२३ 


मक् रही थी जैसे किसी भारी हाथी की सूंड के नीचे के चमकदार दाति। 
इस समय पाइलट का काम करने वाला पतला विल्दाद, यात्रा के पहले 
टों में जहाज वढ़ाए गया और जहाज में भयंकर सर्दी भर गई । ठंडी हवा शोर 
र रही थी साथ ही रस्सों के खिंचने-खुलने की आवाजें झा रही थीं। तभी 
ल्दाद की स्थिर आवाज़ में सुनाई दे रहा था 
उफनती बाढ़ के परे प्यारे सीठे खेत-- 
जसे हरी चादर पहने खड़े हों। 
बसे ही पुराने कैनान सें यहूदी खड़े थे-- 
झर दीच में जार्डन था। 
वे मीठे शब्द इतने मीठे मुझे कभी नहीं लगे । उनमें नई आशाएं और नई 
मंगें थीं। विश्वाल श्रतलांतक महासागर की उस डरावनी सर्द रात में भी शौर 
री वास्कट श्र पैर तर होते हुए भी, मुझे लग रहा था कि अनेक सुखमय 
पम मेरे लिए मौजूद हैं। भाड़ियों श्रोर पत्तियों में जेसे स्वर्ग की सुपमा भर 
ही थी । जैसे नए वसन्‍्त सें नई घास उगी हो, जिसपर श्रभी किसी ने पर भी 
| रखा हो, वह जोती भी न गई हो भ्रौर वह झराधी गरमियों तक वैसी ही बनी 
ही हीं। 
श्रव हमारी चाल इतनी तेज़ हो छुकी थी कि दोनों पाइलटों की झ्रावश्य- 
ता नहीं रह गईं थी । वह भारी नाव जो हमें बढ़ाने के लिए श्रव तक हमारे 
तराथ चल रही थी--श्रव अलग होने लगी । 
इस मौके पर पेलेग और विल्दाद श्रौर विश्येप रूप से कंप्टेन बिल्दाद क्‍या 
प्तोच रहे होंगे, इसे याद करने भर से ही आइचर्य होता था और श्रप्रिय भी नहीं 
लग रहा था । विदा होने में दुःख है, हाँ, किसी को छोड़ने में कितनी तकलीफ़ 
द्वीती है ? एक जहाज़ श्रपनों वड़ी लम्बी और डरावनी यात्रा को चल पड़ा है, 
दीनों तृफानी अच्तरीपों से भी श्रागे--जहाज,जिसमें उसकी गाढ़ी कमाई के डालर 
लगे हैं, जिसमें उस जहाज़ी ने कभी मेट के रूप में यात्रा की थी, उस जैसा बूढ़ा 
आदमी एक वार फिर समय के निर्देयी जवड़ों और भय का सामना करने चल 


पड़ा है, श्रपनी रुचि की जगह को छोड़ने में सचमुच कितनी पीड़ा हो रही थी । 


१. नगर। 


१२४ 





बेचा रा नह ल्दाद ज्यादा ् ज्यादा ज््डः लगा रहा स्ल्त््जत्द प+ :+-55 घर 
कचारा दृढ्ा विल्दाद ज्यादा ठे ज्यादा देर लग रहा था, ऋांतुर कुदना उच उक्त पर 





चहुलकदमी कर रहा था। विदा के झब्द कहने को केचिन तक भागकर गया, फिर 
दौड़कर डेक पर आया और हवा के रुख पर नजरें गड़ाई, अन्तहीच विद्याल उल- 
राशि को देखने लगा, जिसकी सुदूर सीमा पर दृष्टि से पूरे पूर्वी महाद्वीप ये । घरती 
की ओर देखा, सूदी दिल्लाओ्रों की ओर देखा, द्याएं-वाएं देखा, सब तरफ देखा 
श्रौर किसी तरफ नहीं देखा और अन्त में जैसे मधश्चीव की तरह रस्से को छूटी 


5 


| 
>य2 
23 


के चारों ओर लपेटते हुए एकाएक ऋदके से तन्दुरल्त 
हाथ में लालटेन लेकर तथा उसके चेहरे पर नजरें गड़ाकर दृढ़ स्वर में बोला, 
“कुछ भी हो, दोस्त पेलेग ! मैं सब कुछ पार कर ले जाऊंगा | हां, में सद कुछ 
सहन कर सकता हूं । 

इन्हीं वातों को पेलेग ने दार्शनिक की भांति अपनाया, लेकिन अपनी उस 
सब दाशंनिकता के वावजूद, लालटेन पास पहुंची तो उसकी आंख में एक आंसू 
चमकता दीख पड़ा । वह भी केविन से डेक, डेक से केबिन, कभी एक बात 
किसी से--तो दूसरी स्टारबक से करने को, लगातार भाग-दौड़ कर रहा था। 

लेकिन शअन्त में वह अपने साथी की ओर मुड़ा और जैसे अपनी आखिरी 
दृष्टि फेंककर घोला--“कैप्टेन विल्दाद ! आओ, हमें चलना होगा । उस मुख्य 
डेक में लौटना होगा ! नाव है ! नजदीक आने के लिए बिल्कुल पास भरा 
जाओझो । जल्दी करो | सावधानी से ! सावधानी से ! आझ्ो बिल्दाद ! विदा 
दो। स्टारबक ! तुम्हारा सौभाग्य जागे और मि० स्टब ! तुम्हारा भी भौर 
मि० फ्लास्क ! तुम्हारा भी (अलविदा)--और आज के वाद तीन साल तक 
नन्तुकेत में शाम को घर पर गरम खाना तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। हुरे / चल, 
दिया !/ | 

“साथियों ! भगवान की तुम पर कृपा हो और वह सबको अपनी सा 
छाया में ले ले ।” लगभग फुसफुसाकर विल्दाद कह गया। “मुझे श्राशा है कि; 
जल्दी ही श्रच्छा मौसम मिलेगा जिससे कैप्टेन आ्राह्मव तुम्हारे वीच में श्रा प 
सकेगा । उसको खुशनुमा ध्वूप की ज़रूरत है जो सवको गरम देशों की श्रोर; 
बढ़ने पर मिलेगी । शिकार में बहुत सतक रहना, जहाजियो ! नावों को बेकार. 
मत दौड़ाना हारपुनर ! इस साल में देवदार के समान सेडार दृक्षों के त्ते परे: 
तीन प्रतिशत बढ़ जाएंगे। तुम लोग श्रपती पृज्य आ्रा्थता मी-सत भ्रूतता | 


जातक 
अमन, 
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मिस्टर स्टारबक ! रुयाल रखना कि लोग फालतू सीढ़ियों को वेकार 
करें। श्रोह ! पाल की कीलें हरी शआ्ाल्मारी में हैं। जहाजियो ! 

क्रिसमस में--भगवान के इन दिलों में--ब्हेल का अधिक शिकार मत 
लेकिन किसी बढ़िया मौके को भी मत छोड़ना वयोंकि फिर वह भगः 
जेजी सौगात को लौठाना होगा। मिस्टर स्टव ! शराब के पीपों 
रखना । हो सकता है वे कुछ रिस रहे हों। मिस्टर प्रलास्क ! श्रगर 
मिल जाए तो स्तरी-संग से वचना । गुड-बाई, गुड-बाई ! पनीर को 
बर्तन में मत रखना नहीं तो खराब हो जाएगी, मिस्टर स्टारबक | मे 
ध्यान रखना--वीस सेन्ट का एक पौंड मिला है और ध्यान रः 


"कैप्टेन विल्दाद ! श्राश्नो, चलो ! ज्यादा उपदेश मत दो,--हटो 
हुए पेलेग उसे एक तरफ ले गया भौर दोनों नाव पर कूद पड़े । 

जहाज़ श्र नाव झ्लग-भ्रलग हो गए। रात की सर्द श्रीर सम 
में चलने लगी । एक चीखती हुई तूफ़ानी समुद्री चिड़िया ऊपर से नि 
तेज्ञ हवाओं के कोंके डरावनेपन से चक्कर लेते रहे । हमने भारी दिल 
बार 'चियर्स' कहा, भर अतर्लातक महासागर की एकान्तता में भाग्य : 
आंखें बन्द करके कूद पड़े । 


मच 
सी 


नस्तुकेत से चलने के कई दिन बाद तक जहाज पर कंप्टेन आहाव 
में कुछ भी पता नहीं चला । मल्लाह लोग श्रपने टाइम से हटते और द्स 
वाले श्रा जाते । लग रहा था कि वे ही जहाज के कप्तान हैं। बस के 
वे कैप्टेन के केविन से एकाएक ऐसे हुक्मनामे लेकर निकलते थे जिनका 
नहीं हो सकता था | भौर इससे यही स्पष्ट था कि वे दुसरे की मर्जी के हं 
हैं। वैसे उनका सुप्रीम लार्ड और अ्रफसर वहीं था, अपने केवित में श्रके 
ऐसे किसी श्रादमी की दृष्टि से दूर था जिसे वहां प्रवेश पाने की झ्राशा + 

नीचे के पहरे से छूटकर में जब भी डेक पर चढ़ता तो फौरन गौर 
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है 


कि कहीं कोई नया चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है । का- सतर्कता का अ्रनुभव 
के बारे में जो मेरी उत्कंठा थी वह श्रव समुद्र के एकान्त में भाप्य, ईसू के क्रास 
7र कुकलाहटठ बनती जा रही थी। फटेहाल एलीजाह की वे वे, की पूरी 
ब्रातें श्रनायास मेरे मस्तिष्क में श्रप्रत्याशित शवित होकर झा रही- 
प्रकसर मेरी कु भलाहठ बढ़ती ही जा रही थी । किसी दूसरी मनोस्थिति में तपपें 
ब्राटों के उस धर्मोपदेशक की सनकी वातों का मज़ाक उड़ाने को भी तैयार था, 
नैकिन उस समय उनकी याद भी सहन न कर पा रहा था। इस तरह की 
प्राशंका या व्याकुलता ( यही कह लीलिए इसे ) का जहाज की यात्रा में कोई 
थथान नहीं था । यों वे हारपनर भ्रौर उनके साथ के मल्लाह मेरी श्रव तक की 
परिचित व्यापारी कम्पनियों के मल्लाहों से कहीं अधिक उजड़ु, नृशंस श्रौर श्रनेक 
न्ातियों के थे । लेकिन यह सब उन तीनों बड़े श्रफतरों--मेटों की मेहरवानी है 
के वे चाहें तो इस प्रकार की निरांशावादी भावनाओं को बढ़ने दें या घटने दें 
प्रौर चाहें तो समुद्रयात्रा को बड़ा श्रानन्‍न्ददायक श्रौर सरल बना दें । उन तीनों 
अचे अफसरों में तीनों ही श्रमेरिकत थे--एक नन्तुकेत का, एक वाइनयाड्ड का 
प्रौर तीसरा केप का ) बन्दरगाह से जब जहाज़ चला था तो क्रिसमस के दिन 
थे श्रौर श्र वप्रदेश की-सी किटकिटाती सर्दी पड़ रही थी | फिर भी हर क्षरा ' 
हमारा जहाज़ दक्षिण की झोर भाग रहा था श्रौर उस निर्देय सर्दी को हर : 
प्रक्षांश करे साथ पीछे छोड़ता चला जा रहा था। सुबह को भ्रभी भी भूरा घुआं 
प्रौर उदास कोहरा छाया रहता था श्रौर हवा के अच्छे रुख के कारण जहाज , 
पानी में भागता चला जा रहा था जेसे उछल-उछलकर उदास मन चल' 
रहा हो क्योंकि एक बार जब दोपहर के पहले के पहरे से बदल कर मैं डेक पर - 
प्राया और तस्तों की ओर नजर सीधी की तो उस भागने वाली सर्दी की कैंप- 
कैपी से भर गया। सभी शंकाएं दूर हो कर सचाई सामने झा गई--कप्टेन 
श्राहयव श्रपने छोटे डेक पर खड़ा था । 
देखने में न तो कोई शारीरिक बीमारी ही या व उससे मुवित के चिह्न उसमें 
दिखाई दे रहे थे । वह एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जैसे कोई खूटे से अलग . 
कर दिया गया हो । ज्यों श्राग ने अंग-अंग जलाया नहीं वेकार कर दिया हो या ' 
जैसे उम्र की ताज़गी का कोई एक श्रंश निकल गया हो । उसका ऊंचा चौड़ा 
शरीर जैसे ठोस धातु का बना दिखाई दे रहा था और ऐसा ढ़ला हुआ था जैसे 
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ट छा 
58 3 (से । एक गहरा चोठ का निशान जो कुछ सफेद था उसके 


से होकर उसके छोटें-से मुंह भौर गर्देच तक गया था शौर 
क्रिसमस में... 8, गाय | वह ऐसी लग रही थी जैसे किसी पेड़ के बीच में 
» थी दरॉर पड़ गई हो । जैसे आकाश की बिजली- ऊपर से श्राकर शाख 
; ५3 पदों: को. चीरती हुई नम घरती में घुल गई श्रौर उसने किसी भी पत्ती. 
ग्रपल या फूल का बिना नुकसान किए हुए-उस भारी पेड़ की हरियाली को सिर्फ 
'दगीला कर गया हो । वह निश्ञान पैदायशी था या किसी चोट के जख्म की 
“योदगरार--कोई नहीं कह सकता था । ह 
: उसका व्यवितत्व उदासी लिए होते हुए भी इतना प्रभावशाली था कि मैं 
“इर तक खड़ा श्राह्यव को देखता रहा भौर सोचता रहा कि उसकी वह उदासी 
उस हाथी दांत के-से चमकदार एक पेर के कारण नहीं, जिस पर वह खड़ा है 
क्योंकि मैं समझा रहा था कि समुद्री लोगों में यह रिवाज है कि वैसा पैर वे 
'फकसी स्पर्म व्हैल के जबड़े का बनाते हैं। उस बूढ़े गे-हेड इंडियत ने कहा-- 
“जापान से दूर उसके मस्तूल उखड़ गए थे लेकिन वहीं दूसरा मस्तूल खड़ा 
करके वह चलता रहा लेकिन उसके लिए घर नहीं भागा। उसमें ऐसी ही 
श्रनोखी बातें हैं।'' 
.. एक हीन-्सी चेहरे की मुद्रा देखकर मैं परेशान था | पिकोड के छोटे डेक के 
»दीनीं ओर, भर दिशा बदलते वाले तख्ते को बांधने वाले रस्सों के बहुत पास 
ः एक छोटा-सा छेद था--करीब भ्राध इंच के जो पेंदे में छेद करके बनाया 
था, उसीमें उसकी वह हड्डी का पैर टिका हुआ था । उसका एक हाथ फैला 
«मी था जिससे वह रस्सा पकड़े था । इस तरह कैप्टेन श्राह्यय तना हुआ खड़ा 
था और जहाज के सामने की नोक पर स्थिर दृष्टि गड़ाए था । वहां जैसे स्थिरता 
ओर हृढ़ता तनी हुई खड़ी थी, भर उस सधी हुई निर्भय दृष्टि में जो सामने को 
देख रही थी जैसे स्थायी श्ौर कभी न झुकते की भावना चमक रही थी । वह 
एक [शब्द भी नहीं बोल रहा था, न उसके अफसर ही उससे कुछ कह रहे थे 
किन्तु उनके हर क्षण के चेहरे की अ्रदल-वदल से दिखाई देता था कि जैसे -_ 


१. ग्रीस सें एक स्थान । 
२. एक प्रीक योद्धा । 


मालिक की आंख के सामने वे.एक उलभन, एक कष्ट और एक सतक्कंता का अनुभव 
कर रहे हैं। यही नहीं, मूडी श्रौर गुमसुम आहाव अपने चेहरे पर ईसू के क्रास 
की-सी तेजी और भय लिए खड़ा हुआ था । जैसे किसी महान दुःख की पूरी 
ताकत और उसका गौरव सामने लिए खड़ा हो । 

पहली वार हवा में बाहर ्राने के वाद वह बहुत जल्दी ही अपने केविन में 
लौट गया । लेकिन उस सुबह के वाद वह कमंचारियों को नित्य दिखाई हेठे 
लगा | कभी वह घुरी की कील के पाप्त खड़ा होता या कभी अपने हाथी * 
के स्टूल पर वैठा होता या धीरे-धीरे डेक पर टहलता होता । जैसे-जैसे श्रास 
का घुघलापन कम होता गया वैसे वह भी सरल होता गया और उसकी उद 
भी कम होती गई | जैसे जहाज़ चलते समय जो मौसम था उसकी मौत की 
सर्दी ही उसे एक कोने में पड़े रहने को विवश किए रही । धीरे-धीरे वह 
हो गई और वह डेक पर चमकने लगा और अ्रव धीरे-घीरे ऐसा हुआ कि 
डेक पर प्राय: निरंतर ही दिखाई देने लगा । लेकिन वह श्रव भी दूसरे मर 
की तरह निरथक वना हुआ था । पिकोड अन्न अपना मार्ग बना: रहा था १ 
ब्हेल के शिकार की तैयारियों की देखभाल के लिए मेट लोग पूरी तरह 
अनुभवी थे तथा उसमें ग्राह्व् से काम लेने या उसे उत्तेजित करने की 
समय आवश्यकता भी नहीं समभते थे--ऐसा लग रहा था उसी खाली स 
में आहाव की भौंहों के ऊपर बादलों की तहों की तहें जम रही थीं जैसे २ 
ऊंची चोटी ही चाहिए । 

और अब गरम मौसम तथा छुट्टियों का-सा वातावरण वनाता जा रहा 
जिससे श्राहव खुश था। जैसे लाल गालों वाली, नतेकी लड़कियां--्र 
ओर मई--सर्दियों में प्राणियों के बरी जंगलों में अपने स्वदेश से घूमने १ 
हों । जैसे बिलकुल अकेला, सूखा और विजली से जला हुआ ओझोक का पेड़ 
इन खिलखिलाती हुई मेहमानों के लिए कुछ हरी पत्तियां भेज देगा, उसी १ 
लुभाने वाली उस लड़कियों की-सी चंचल हवा से आहाव भी भर गया । ए 
दो वार उप्की आ्रांखों में हल्क्री मुस्कान चमकी । उसकी जगह कोई दूर 
व्यक्ति होता तो उसमें खिलखिलाहठ के फूल भी भरते ! 
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जा सकता, सर*'*” तनते हुए स्टव कह गया । 

“तब दस बार गधा वन, और खचर, सुअर, गधा । भाग यहां से नहीं तो 
तुभसे इस दुनिया को दमभर में हल्का कर दूगा । 

कहते हुए आहाव ऐसे डरावनेपन से श्रागरे बढ़ा कि स्टव अभ्रनजाने ही पीछे 
हट गया । 

“ऐसी बातों का मैंने सख्त जवाव दिया है”, कहते हुए स्टव नीचे केविन 
में उतर गया । स्वव सोचता गया--यह तो बड़ी विचित्र बात है। स्टब ! 
रुको । मुझे पता नहीं मैं क्या करू, लौटकर उस पर चोट करू या कया र या 
श्रपने घुटनों के वल गिरकर माफी मागूं ? हां--इस तरह का विचार सेरे मत 
में आ रहा था लेकिन मैं सोच रहा था कि वह पहला ही अवसर था जब मैं 
माफी मांग रहा था या प्रार्थना करूगा । यह वड़ी श्रनोखी बात होगी-- वहुत 
अनोखी, और भ्रनोखा तो वह भी है, उसे चाहे जिस तरह से देखा जाए, इस 
तरह के अजीव आदमी के साथ सबने पहली ही वार समुद्रयात्रा की है। वह 
मेरी शोर कैसे लपका ! --उसकी श्रांखें जेसे वारूद के प्याले की तरह थीं । 
क्या वह पागल हो यया है ? जैसे जब कोई डेक चरचराता है उसी तरह की 
स्थिति उसके दिमाग की भी है | वह चौदीस घंटों में तीन घंटे से श्रधिक विस्तर 
पर रहता ही नहीं और तब भी सोता नहीं । उस कमअवल स्टेवार्ड ने भी तो 
यह कहा था कि सुबह को उस बूढ़े के सब रात के कपड़े तितर-बितर और सिद्कुड़े 
पड़े रहते हैं, चादर ज़मीन में पैरों के पास लोटती है, पलंगपोश्य में गांठे बंधी 
होती हैं, और तकिया इतना गरम हो जाता है मानों उस पर कोई तपी हुई 
लाल ईट रखी रही हो । गरम बृढ़ा आदमी । मेरा ख्याल है--स्थल पर जिसे 
कुछ लोग एक 'आत्मचेतना' कहते हैं, यह वही है। यह एक प्रकार की 'टिक--- 
डाली-रो' है--जैसा वे कहते हैं, दाढ़ के दर्द से भी बुरा । ठीक है, ठीक है, 
मुझे मालूम नहीं यह क्‍या है लेकिन भगवान ने, मुझे उससे बचा लिया । उसकी 
कोई वात समझ में नहीं श्राती । उस कमग्रक्‍ल स्टेवार्ड को शक है कि श्राह्मयव 
' रात में न जाने क्‍या पकड़ने के लिए दोड़ता है। मैं जानना चाहता हूं । वह किसे 
पकड़ता है ? क्‍या यह श्रनोखी वात नहीं है ? लेकिन इसका क्या कहना--ये 
तो पुरानी बातें हैं-#-भौर उधर ऊंध भ्राने लगी । यह भी क्या कि इस दुनिया में 
सिर्फ सोने के लिए पैदा होना ? यह भी वैसी ही अनोखी वात है जैसी बच्चे करते 
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और पैदा होने पर सबसे पहले सोते ही रहते हैं । लेकिन, क्या किया,जाए, जो 
गत सोचो वही झनोखी है । लेकिन यह तो मेरे सिद्धान्त के विरुद्ध है। सोचो 
त--यह मेरा ग्यारह॒वां निर्देश है, श्रीर जब मौका मिले सो जाओ, वारहवां । 
ती फिर सोया जाए । लेकिन उसने मुझे कुत्ता क्‍यों कहा ? उसने मुझे दस वार 
था कहा और उस पर पूरी शक्तिभर बका-चीखा | क्‍या मालूम वह मुझे 
ग्रेकर ही मार देता, मुझे जान से मार डालता ? हो सकता है कि उसने ठोकर 
ग़री ही हो झ्ौर मैंने न देखी हो क्योंकि मैं तो उसकी भौंहों के तनाव से ही 
[वड़ा गया था । साफ की हुई हड्डी की तरह उसकी आंखें चमक रही थीं । 
गरखिर मुझे हो क्‍या गया है - मैं श्रपने पैरों पर सीधा खड़ा ही न रह पा रहा 
$ । ज॑से उस बूढ़े ने शायद मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ी कर दी है | हे भगवान ! 
गे सकता है, तब मैं किसी डरावने ख्वाव में डूब गया होऊं | लेकिन कैसे ? 
ऐसे? कैसे ?--एक ही तरीका है कि इस घटना को थोड़े समय के लिए भुला 
देया जाए और भूले वाले पलंग पेर सो जाया जाए। तब सुबह देखा जाएगा 
के ये घिचार दिन की रोशनी में क्या रूपे धरकर शाते हैं । 
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जब स्टव चला गया तो श्राह्मव जहाज़ की किलेबन्दी पर कुछ देर तक भुक 
वड़ा रहा और तब जैसा कि ऐसे मोकों पर कुछ दिनों से हमेशा उसके साध 
गैने लगा था, उसने पहरे के एक मल्लाह को बुलाया श्रौर नीचे भेजकर श्रपन 
ग़थीदांत वाला स्ट्ूल तथा पाइप मंगवाया । बाइनाकिल ” लैस्‍्प से पाइप जला 
कर और स्टूल डेक की मौसमी हवा के रुख की तरफ़ रखकर वह बैठ गया झश्रौ 
[इप पीने लगा । 
किवदन्ती है कि पुराने जमाने में नावें के समुद्र-प्रेमी वादशाहों के सिंहासर 
वें की व्हेल के दांतों से तैयार किए जाते थे । इस समय प्राह्यव को हृड्डिय॑ 
क्री बनी तिपाई पर बैठे देखकर कौन नहीं कह सकता था कि वह भी एक शाह 


१. वह सन्‍्दृफ, जिसमें कम्पास रखी रहती है । 
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“तब दस बार गधा वन, और खच्चर, सुअर, गधा | भाग यहां से नहीं तो 
तुझसे इस दुनिया को दमभर में हल्का कर दू गा ।* 

कहते हुए आहाव ऐसे डरावनेपन से आगे बढ़ा कि स्टव अनजाने ही पीछे 
हट गया । 

“ऐसी वातों का मैंने सख्त जवाब दिया है, कहते हुए स्टव नीचे केबिन 
में उतर गया । स्ठव सोचता गया--यह तो बड़ी विचित्र वात है । स्टब ! 
रुको । मुझे पता नहीं मैं क्या करू, लौटकर उस पर चोट करू या क्या ? या 
श्रपनरे घुटनों के बल ग्रिरकर माफी मागूं ? हां--इस तरह का विचार मेरे मन 
में श्रा रहा था लेकिन मैं सोच रहा था कि वह पहला ही अवसर था जब मैं 
माफी मांग रहा था या प्रार्थना करूया । यह बड़ी अनोखी बात होगी-+नठल' 
अनोखी, और श्रनोखा तो वह भी है, उसे चाहे जि"क [लए। में झागे पांइप न 
तरह के श्रणीव॒ आदमी के साथ सबने पहली 
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मेरी शोर कैसे लपका ! उस, पाइप ससुद्र में फेंक दिया। उसकी श्रा 
क्या वह पागल हो गया है ? £ 


ई। उसके डूबने पर एक बुलबुला उठा, लेकि 
2402 जट 40 00 कह । गया । अपना पिचका टोप लेकर श्राहाव लंगड़ाते 
पर रहता ही नहीं भ्रौर 


यह कहा था कि सुबह 

पड़े रहते हैं, चादर 

होती हैं, 

लाल । 

का 

.....:... श्गले दिन सुबह स्टच ने फ़्लास्क से सब कुछ कह सुनाया । 

सा ५ “ऐसा अनोखा सपना, किग-पोस्ट ! मैंने कभी नहीं देखा । तुम उस बूढ़े 

_थीदांत वाले पैर को तो जानते हो--हां, तो मैंने देखा कि उसने उससे मु 

- ठोकर लगाई शौर जब मैंने उलटकर ठोकर लगानी चाही तो मैं कसम खाव 
बाहता हूं कि मेरा पैर भी साथ ही उखड़ा चला गया। भौर तब ऐ देखो 
आहाव एक ऊंचा पिरामिठ-सा दिखाई दिया ध्रौर मैं एक गुस्सावर मूर्ख « 
तरह उस पर दनादन लातें चला रहा था। लेकिन फ़्लास्क ! इससे ज्या 
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हैं और पैदा होने पर सबसे पहले सोते ही रहते हैं । लेकिन, क्या किया.जाए, जो 
वात सोचो वही अनोखी है । लेकिन यह तो मेरे सिद्धान्त के विरुद्ध है। सोचो 
मत--यह मेरा ग्यारह॒वां निर्देश है, श्लौर जब मोका मिले सो जाओ, वारहवां । 
तो फिर सोया जाए । लेकिन उसने मुझे कुत्ता क्‍यों कहा ? उसने मुझे दस वार 

“गधा कहा और उस पर पूरी शक्तिभर बका-चीखा। कया मालूम वह मुझे 
ठोकर ही मार देता, मुझे जान से मार डालता ? हो सकता है कि उसने ठोकर 
मारी ही हो और मैंने न देखी हो क्योंकि मैं तो उसकी भौंहों के तनाव से ही 
घबड़ा गया था । साफ की हुई हड्डी की तरह उसकी आंखें चमक रही थीं । 
प्राखिर मुझे हो क्या गया है मैं अपने परों पर सीधा खड़ा ही न रह पा रहा 

-हुं । जैसे उस बूढ़े ने शायद मेरे शरीर में कुछ गड़वड़ी कर दी हैँ । हैं भगवान | 
१. सकता है, तव मैं किसी डरावने ख्वाव में डूब गया होऊं । लेकिन कैसे ? 
को देसी कलर सर -+ “का है कि इस घटना को थोड़े समय के लिए भुला 
दी हो तो वह भारी बेइज्जती हो।,- से जाया जाए। तब सुबह देखा जाएगा 
रह गई | लेकिन फ़्लास्क ! अ्रव उस रु१५4 की» ते है ।! 
है। जब में पिरामिड पर अपनी ताकत आजमाई . ग 

, के वालों का-सा समुद्री श्रादगी--लिसकी पीठ प< 

 श्राया । उसने मुझे कन्घे से पकड़ा और मुझे चारों तर५.. 
क्या कर रहे हो ? बहू बोला । उसने मुझे रप्टठाया। 5._ २५ 
ऐसा चेहरा ! लेकिन अगले क्षण में अपने डर पर काबू पा गय. 
हैं! मेने आराखिर कह डाला--ओऔर मिस्टर कूवड़राम ! आपका यहाँ ईफ फैंका 
है, क्या में जान सकता हूं ? वया तुम्हें भी एक ठोकर दू” लेकिन, हें भगवतताथ 
फुलास्क ! में इतना कह ही पाया था कि उसने श्रपनी पीठ मेरी ओर घुमा दा 
भुंका, और बहुत-से सरकंडे उसने धसीदे जो उसके चारों शोर लिपटे हुए थे, तब 
तुम क्या सोचते हो कि मैंने क्या देखा ? जिन्दा तूफ़ान । उसके पीछे अ्रवग्रित 
कांटे थे विनकी नोकें सामने निकली हुई थीं। दुवारा सोचकर मेने कहा--'मैं 
सोचता हूं--मैं तुमको ठोकर नहीं लगाऊंगा ।” 'समभदार स्टव ? उम्तने कहा--- 
'ध्रमभदार स्टव--और अपने शाप वड़वड़ाता और छुछ मुंह में चभुलाता रहा । 

£ किन्तु जब मैंने देखा कि वह समकदार स्टव ! होशियार स्टव ! बडट़वड़ाता ही 
रहा तो में दुबारा पिरामिड को ठोकरें लगाने पी योगी पएा  ४यी एणएो 
मुझे रोका और बोला---'ठोकरें लगाना बन्द दू 
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लिए, चलो, हम वहस कर लें। कैप्टेन आहाब ने तुमको ठोकर लगाई तो 
हुआ ? वह एक बहुत बड़ा झ्रादमी है श्लौर उसने ठोकर भी हाथीदांत के 
से लगाई है। इसमें परेशान होने की क्या बात है ? यह तो एक सम्मान | 
इज्जत ! पुराने जमाने में इंग्लैण्ड के बड़े-बड़े लार्ड महारानी के पैर की ठ 
खाने में इज्जत समभते थे । तब उनको ऊंचे ओहदे मिल जातेथे। तु 
आहाब ने ठोकर मारकर वड़ा और समभदार झ्ादमी वना दिया है। उ 
ठोकर को इज्जत समझना । उलटकर ठोकर लगाने की कभी मत सोचः 
“*कहते-कहते वह हवा में लोप हो गया । में खर्राठे भरता रहा और क 
लेता रहा । जब संभला तो देखा भूले वाले पत्॑ंग पर सो रहा हे | पलार 
अब क्या सोचते हो ?”' 

“मुझे नहीं मालूम । वैसे तो मनिरी मूर्खता दिखाई देती है ।” 

“हो सकता है। हो सकता है । फ़्लास्क ! लेकिन इसने मुझे अवल दी 
वह देखो, झाहाव वहां पीछे की श्रोर झांकते हुए दीख रहा है । श्रच्छाई इस 
है कि तुम उस बूढ़े को श्रकेला ही रहने दो | वह जो कुछ कहें--सुन लो । 
क्यों चीख रहा है ? सुनो !” 

“मस्तुल की तरफ, वहां ? सब लोग गौर से देखो । वहां आसपास 
हैं। अगर तुम कोई सफेद व्हेल देखो तो उछठाना ।”” 

“एलास्क ! श्रव उसके बारे में क्या सोचते हो ? कया कोई श्रनोखी 
सामने नहीं है ” देखो--हवा में भी कुछ श्रजीब वात लग रही है। सः 
>«.. केसे फ्लास्क ! भाहाव के दिमाग में भी कुछ वैसी ही तेजी है। लेकिन, खामो 


है बह इधर ही आरा रहा है।” 
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( आह्वव का ग्रवेश ; तब वाकी सब ) 
उस पाइप की घटना के बाद भ्रधिक दिन नहीं बीते होंगे कि एक, 
सुबह के नाश्ते के वाद श्राहयव, श्रपनी आदत के अनुसार, केविन के बीः 
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रास्ते से ऊपर डेक पर चढ़ा । बहुत-से जहाज़ों के कप्तान उस समय वैसे ही 
चहलक़दमी करते हैं जैसे भले लोग खाना खाने के बाद थोड़ी देर वगीचों में 
टहलते हैं । 
शीघ्र ही उसके स्थिर हाथीदांत के पेर की प्रावाज़ उन तख्तों पर सुनाई 
'पड़ने लगी । जहाज़ के पटरे भी, जिनपर वह चहलक्दमी कर रहा था, उसके 
कदम इतने अधिक अम्यस्त हो यए थे कि गड़ढे पड़ गए थे, जैसे भूगर्भ 
से निकले पत्थरों पर पड़ जाते हैं। श्राप अगर गौर से देखें तो उसकी पतली 
झोर निशान पड़ी भौंहों पर भी पैरों के शोर भी विचित्र चिह्त पड़े हुए हैं--- 
उसके चिरजाग्रत, चिर अस्थिर विचारों के पद-चिह्न । 
लेकिन उस समय उसके वे निश्ञान गहरे मालूम होते थे, उसके लड़खड़ाते 
पैरों से भी गहरे निशान वन रहे थे। श्ौर प्राह्यव अपने ग्रंतरंग विचारों से 
इतना भरा हुत्ना था कि जब-जव वह मुड़ता तथा जैसे-जैसे मुख्य मस्तूल से 
वबाइनाकिल तक घूमता था वैसे ही वैसे उसके विचार पलटते दीखते थे, जैसे 
वह कदम बढ़ाता था वैसे ही वे बढ़ते थे, सचमुच वह विचारों में इतना ड्रुबा 
हुआ था मानो बाहर का हर क्रिया-कलाप एक भीतरी सांचे पर गढ़ा हुआ्ला हो । 
“फुलास्क ! क्‍या तुमने गौर किया ?” स्ट्य फुसफुसाया--“उसके अंदर के 
मुर्गी का बच्चा चोंच मारकर अंडा फोड़ रहा है। अब वह जल्दी ही बाहर 
सिकलने वाला है ।” 
घंटे बीतते गए, आहाव कभी अपने केविन में बंद हो जाता, कभी 
निकलकर डेक पर उसी तरह चहलक़दमी करने लगता । 
दाम होने वाली थी । अ्रचानक किलेवंदी के पास आकर वह ठहर गया 
और अपने हाथीदांत वाले पैर को एक छोटे छेद में जमाते हुए और एक हाथ 
से एक रस्से को पकड़ते हुए उसने स्टारबक को हुक्म दिया कि हरेक को ऊपंर 
भेज दो । 
“सर !” इस विचित्र हुक्म पर ताज्जुब करते हुए मेट बोला क्योंकि ऐसा 
हुक्म किसी खास बात के अलावा, जहाज़ पर कभी नहीं दिया जाता। 
“सबको ऊपर भेज दो”, आहाव ने दोहराया--मल्लाहो ! चलो, यहां 
आओझो |” 
” अ्रब जहाज़ के सव लोग इकद्ठे हो गए 


हक 
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आहाव तुफान आने के समय के कितिज-सा दीख रहा था। जहाज की किलेवंदी पर 
जल्दी से नज़र फेंककर उसने जहाज के कर्मचारियों को देखा । साथ ही अपने 
स्थान से हिला और जंसे एक भी प्राणी उसके पास न हो, वह फिर चहलक़दमी 
करने लगा । सिर भुकाए, पिचका हैट हाथ में लिए वह काफी देर तक टहलत्ता 
रहा, लोगों के वीच चल रही उत्सुक कानाफूसी पर बिता घ्यान दिए । 

तभी सावधानी से स्टव ने फ़्लास्क के कान में कहा--“श्राह्यव ने हम 
सबको वहां इसलिए बुलाया है कि हम पैदल चलने वालों का कोई कारखाना 
देखें ।” लेकिन यह स्थिति भी जल्दी समाप्त हो गईं । तव एकाएक रुककर वह 
चीखा : 

“लोगो ! तुम लोग किसी ब्हैल को देखो तो क्या करोगे १” 

“उसके लिए चिल्लाएंगे !” बहुत-सी आवाजें एक साथ आईं । 

“बहुत ठीक !” पूरे संतोष के साथ आहाव ने कहा । 

“और फिर उसके वाद वया करोगे ?” दूसरे कुछ लोगों को संबोधित कर 
ब्राह्यव ने प्रदत किया । 

“नीचे उत्तरेंगे और उसका पीछा करेंगे ॥” 

“ओर तुम कौन-सी घुन अलापोगे ?” 

“एक मरी ब्हेल या एक स्टोव-बोट !" 

हर आवाज़ के साथ बूढ़े का चेहरा खुशी से अ्धिकाधिक भरता जाता। 
साथ ही जहाजी भी श्राइचर्य से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि 
वे ऐसे निरर्थक प्रइन पर क्‍यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं । 

..... पव आहाव ने उनकी उत्सुकता को और बढ़ाते हुए कहा--“तुम सब 
:६ मस्तूल वालों ने सफेद व्हेल के लिए मुझे हुक्म देते पहले ही सुना है। देखो ! 

तुम यह स्पेन के एक श्रौंस के बरावर सोना देख रहे हो ?”-.एक सोने के 
स्िक्‍्क्रे को सूरज के सामने चमकाते हुए उसने कहा--“लोगों ! यह सोलह 
डालर का द्वुकड़ा है। तुमने देखा ? मिस्टर स्टारवक ! मुझे बड़ा हथौड़ा दो ।” 

जब तक मैट हथौड़ा लाया, श्राह्यव बिना बोले सोने के सिक्के को अपनी 
वास्क्रेट में रगड़कर जैसे चमकाता रहा ओर मुह से कुछ ऐसे भवू-भव्‌ करता 
रहा जेसे उसके भीतर की शक्ति के पहियों के चलने की आवाज शभ्रा रही हो 
और वास्तव में उसकी शक्ति को हुंकार रही हो । 
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स्टारवक से बड़ा हथौड़ा लेकर वह बड़े मस्तूल की ओर बढ़ा । उसके एक 
हाथ में हथौड़ा ऊपर उठा और दूसरे में सोने का पासा ऋलक रहा था। ऊंची 
आवाज़ में तव उसने संवोधित किया--“जो भी मुझे सफेद सर वाली व्हेल 

लाकर देगा जिसकी भौीहें तिरछी हैं श्रौर जबड़ा ठेढ़ा है, जो भी मुझे सफ़ेद सर 
वाली व्हेल लाकर देगा जिसकी पीठ पर तीन छेद हैं, जो उस सफेद व्हेल को 
ला देगा--मेरे मल्लाहो ! वही इस सोने का अ्रधिकारी होगा । 

“हुज्ज़ा ! हुज्जा !” जहाजी चिल्लाए जैसे फरफराते मोमडामे को वे 
मस्तूल पर सोने की कील से ठोक रहे हों । 

“वह सफेद व्हेल है,” आह्ाव ने हथौड़े को एक आर पटकते हुए कहा--- 
“सफेद ब्हैल | मललाहो ! उसकी तलाश ग्रौर से करना । सफेद पानी को भी 
ग्रौर से देखना | एक भी सफेद बुलबुला देखना तो चिल्लाना शुरू कर देना । 

इन सबमें टाशटेगो, डेग्यू और क्वीकेग सबसे ज्यादा सम्मान और आाइचर्य 
से देख रहे थे और उस तिरदी भेंहें तथा टेढ़े जबड़े को सुनकर जैसे उन्हें श्रपनी 
बीती याद श्राने लगी थी । 

“कैप्टेन आहाव ! सफेद ब्हेल वही होगी जिसे कुछ लोग 'मोवी डिक' के 
नाम से पुकारते हैं ?” टाशटेगो ने पूछा । 

“मोती डिक ?” श्राहयव चीखा--/ठाश ! तब तुम सफेद व्हैल को जानते 
हो 27! 

“सर ! क्या पानी में नीचे जाने के पहले वह श्रनोखी तरह से श्रपनी पूंछ 

हलाती है ?” इस मज़ाकिया शब्रादमी ने जान-वूककर कहा | 

“ओर क्‍या उसका थूयुन भी विचित्र है ?” डेग्यू ने कहा--“उसके थृश्चुन में 
वाल हैं और उसकी रफ़्तार भी काफी तेज़ है । है न, कैप्टेन आहाब ? 

“ग्रौर उसके शरीर पर एक-दो-तीन ग्रोह ! कैप्टेन ! उसमें बहुत-से भाले 
गड़े हैं,” क्वीकेग ने रुकते-अटकते हुए जोड़ दिया---“और वह उलटती-पलटती 
है, उसकी तरह वैत्ती---” ज॑से बोलने के लिए शब्द हू ढ़ रहा था और अपना हाथ 
अपने आप ऐसे मरोड़ रहा था जैसे किसी वोतल का कारक खोल रहा हो-- 
“उसकी तरह'' 'वेसी *' 

“कार्क खोलने का पेंच !” आहाव छि 
शरीर पर भ्रनगिनत भाले लगे हैं । ऐ डेग्यू ! 


१३६ 


बह इतनी सफेद होती है जैसे हमारे नन्तुकेत के सालाना मेले में सफेद ऊन का 
ढेर लगता है। और टाशटेगो ! वह ऐसे पूछ हिलाती है जैसे हवा के तेज 
कोंकों में फटा पाल उड़ता है। मौत और शैतान ! मल्लाहो ! वही मोवी डिक 
है जिसे तुमने देखा है--मोबी डिक"''मोबी डिके ।* 

श्रव तक स्टारबक, स्टबव श्रौर फ्लास्क खामोशी से श्रपने श्रफसर की बातों 
को ताज्जुब से सुन रहे थे । तभी श्रचानक स्टारबक के दिमाग में एक वात श्राई 
झ्ौर वह बोल ही पड़ा : “कैप्टेन भाहाव  कैप्टेन आहाव ! मैंने मोवी डिक के 
बारे में सुना है लेकिन मोबी डिक ने श्रापका पैर नहीं खाया था ? 

“तुमसे किसने कहा ?” श्राहव चिल्लाया तब खामोश हो गंया--“ऐ 
स्टारबक ! ऐ मेरे सब प्यारे मल्लाहों ! वह मोबी डिक ही थी जिसने मुझे 
लंगड़ा कर दिया, उसीकी वजह से मुझे श्राज हाथीदांत के पैर पर खड़ा होना 
पड़ रहा है। ऐ**'ऐ'"'” वह भयानक श्रोर ऊंची श्रावाज़ में जानवर की तरह 
सांस खींचने लगा जैसे किसी चूहे का हृदय विघ गया हो । “ऐ'''ऐ ? वही 
नापाक सफेद मछली थी जिसने मेरा पर कुतर डाला और मुर्के जीवन भर के 
लिए लंगढ़ा बना दिया ।” तब दोनों हाथ फैलाते हुए अपने पूरे जोश से वह 
चिल्लाया-- ऐ'* 'ऐ ! मैं उत्तमाशा, हार्न, नावें मेलट्रोम तक उसका पीछा कहूंगा 
झोर तब उसका नाश करूंगा । श्र इसी लिए तुम लोग भी जहाज पर लाए 
गए हो--मल्लाहो ! कि उस सफेद व्हेल को पृथ्वी के दोनों छोर तक तलाश 
करो श्रौर धरती के सब तरफ हू ढ़ी जब तक कि अपनी फुकार में वह काला खून 
न उगलने लगे भौर उसकी पूछ हिलना बन्द न हो जाए। तुम लोग अब बया 
कहते हो ? क्‍या भ्रव तुम लोग उस पर श्रपनी ताकत श्राजमाशोगे ? मैं सोचता 
हूं कि तुम लोग काफी बहादुर दिखाई देते हो ।” 

/हां, हां ! हारपुनरों भोर जहाजियों ने उस उत्तेजित बूढ़े श्रादमी के निकट 
धाकर कहा--/हम सफेद ब्हैल को तेजी से हू ढ़ेंगे । मोबी डिक पर हमारा तैज़ 
वर्दा पड़ेया । 

“तुम सब पर भगवान की कृपा हो, वह बोला, मानो सिसकियां भी भर 
रहा था भौर चीख भी रहा था--“साथियो ! तुम सब पर भगवान की कृपा *: 


न 
अप कम 
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हो । रसोइये ! प्राय” का वड़ा वर्तत उठाकर लाओ । मिस्टर स्टारबक्क ! मु 
बयों लटकाए हुए हो ? क्या तुम सफेद मछली का पीछा नहीं करोगे ? नया 
मोबी डिक का शिकार करने को तैयार नहीं हो ?” 

“मैं तो उसके फटे जबड़े का शिकार करूंगा ही श्रौर मौत का भी, कँप्टे 
आहाब ! यदि अपने रास्ते श्रा गई तो, लेकिन मैं यहां व्हेलों का शिकार कर 
भ्राया हूं, न कि अपने कमाण्डर की किसी वात का बदला लेने। कैप्टेन आहान 
अगर आपने अपना वदला ले भी लिया तो उसके तेल से कितने पीपे भरेंगे 
चन्तुकेत के बाजार में उसका ज़्यादा पैसा भी तो नहीं मिलेगा ।” 

“नन्तुकेत का बाज़ार ! वकवास ! स्टारवक ! भेरे पास झआझो। तुमः 
थोड़ा नीचे दावने की ज़रूरत है | भले आदमी ! श्रगर घन ही अकेला मापद 
हो तो सारी दुनिया के बहीखाते वाले संसार को ही श्रपना बहीखाता मान 
झौर एक-एक इंच के तीसरे हिस्से को गिन्नियों से नाप डालें। मुर्भे कहना य 
है कि मेरे बदले से ही बहुत कुछ मिल जाएगा ।” 

“बह अपनी छाती ठोंक रहा है” स्टव फुसफुसाया---वह क्िसलिए 
मेरा ख्याल है उसकी छाती चौड़ी तो है लेकिन है खोखली ।” 

“एक गूंगे, वहरे जानवर से बदला ।” स्टारबक चिल्लाया--“यह तो श्रा 
का सिर्फ अन्चा जीश है । पागलपव ! एक गूंगी-बहरी चीज़ पर क्रोधित ; 
जाना । कंप्टेन आहाव ! यह तो वड़ा भ्रष्ट और निन्दनीय लगता है ।* 

“चुप रहो ! तुम्हें थोड़ी दाव की जरूरत है। श्रादमी ! दुनिया की ह् 
दिखाई देने वाली चीज़ दफ्ती की नक़ाव की तरह है । लेकिन प्रत्येक समय ह 
संदेहरहित काम में--कुछ झनात किन्तु ऐसी तर्क की दात ज़रूर रहती है 
उस तकरहित नकाव के पीछे से निकाल कर उसे सामने ढाल देती है । अगर श्रादग 
टकराएगा तो उस नक़ाव के भीतर से । कोई कैदी विना दीवार तोड़े वाहर कैसे ० 
सकता है ? मेरे लिए सफेद मछली वही दीवार है जो मेरे पास खड़ी है । कर्भ 
कभी मैं देखता हूं कि उसके आगे कुछ नहीं/हैं । लेकिन इतना बहुत है। वह मु' 
उत्तेजित करती है, वह मुझे हिला डालती है, उसमें मैं भयंकर शक्ति देखः 
हूँं--इतना मैल जो मुझे विद्रोह करने को भड़काता है । वह साफ़ न होने वाल 





१. एक द्वराव । 


डे १ 


मैत् ही है जिसको में घशा करता हूं, वह सफेद मछली उसकी प्रतिनिधि है, 
स्वयं मूलवस्तु--ले किन मैं श्रपनी उस घृणा से उसको रगड़ डालूंगा। भादमी 
मुझसे घशा या निन्‍दा की बात मत करो । श्रगर सूरज भी मेरा श्रपमान ६ 
तो मैं उस पर भी चोट करूंगा । वयोंकि यदि वह वैसा करता तो में भी वे 
करता श्रौर इस तरह यह एक खरा सौदा है| सृष्टि की हर वस्तु पर घूणा 
ग्राधिपत्य है । भले श्रादमी ! वह मेरा मालिक भी खरा सेल खेलता है । * 
ऊपर कौन है ? सचाई की कोई सीमा नहीं है | श्रपनी श्रांख चन्द्र करो । ८ 
भूखंतापुर्ण हृष्टि में इस स्थिति से ग्रधिक श्रसह्य चमक दिखाई देगी । तो--त्तो- 
तुम लाल-पीले हो रहे हो । मेरी गरमी ने तुम्हें पिघलाकर क्रोध से चमका दि 
है । स्थारवक ! लेकिन देखो--णो कुछ गुस्से में कहा जाता है, वह श्रपने श्र 
समाप्त हो जाता है । कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गुस्से से भरे शब्दों का बु 
नहीं लगता । मैं तुम्हें बताना या फ्रोधित नहीं करना चाहता । देखो ! साः 
दिखाई देने वाले चमकते चमड़े को देखो--सूरज द्वारा चिधित सांस लेती 
रंगीन तस्वीरें । मूतिपुजा करने वाले तेंदुए श्रीर चीते--धर्म न मानने वाली च॑ 
जीवित रहती हैं श्रौर वे कतती फुलसी ज़िंदगी विताते हैं उसका न कोई कार 
सोचते हैं न बताते हैं । यह जहाज के कर्मचारियों का समूह, भले श्रादमी | : 
दल ! वया व्हेल के मामले में वे श्राह्यव के साथ पुरी तरह नहीं हैं ? स्टब : 
देखो ! वह हंसता है ! वह सामने 'चिलियन' को देखो ! वहु उसको सोचवःर न 
बजा रहा है। ऐ! ऐ ! तुम खामोश हो, भोह, तो यही तुम्हारा जबाब है । मे 
नाक से कोई चीज बाहर श्राई है जिसे इसने अपने फेफड़ों में भर लिया ६ 


. स्टारबक भ्रव मेरा है। वह मेरा विरोध श्रव नहीं कर सकता । बह श्रव चित्रों 


हीं होगा ।”! 

/गगवान मेरी रक्षा करे ! सबकी करे !” धीरे से स्टारबक बुदबुदाया । 

लेकिन श्रपनी प्रसत्तता और मेट की उदासीनता में श्राह्मयय ने : 
कुछ नहीं सुना | सामने खड़े जहाज़ियों को धीमी हंसी ही उसे सुनाई दी; र 
लिपदे पहिए के खुलने-लिपटने से उभरी आवाजें, मस्तूलों की शोर उठने व 
डांडों की छप-छप की आवाज़ें भी उसे न सुनाई दीं, मानो एक मिनट फो सब् 
दिल बैठ गए हों । एक वार फिर स्टारबक की श्रांखें जीवन की हढ़ता से चर 
उठीं, वह भीतरी हंसी समाप्त हो गई, हवा वह रही थी, डांडे चल रहे थे ५ 


श्र 


कि 
न्ज्खे 


जहाज पहले ही की तरह आगे भागता चला जा रहा था। शाह, तुम उपदेश 
ओऔर सावधानी ! जब आते हो तो रुकते भी क्‍यों नहीं ? लेकिन परछाइयो,--- 
तुम भविष्य हो या चेतावनी ! मन के अन्दर का जो कुछ सच है उतना भविष्य 
कथन नहीं हो सकता । बाहरी रुकावर्टे कुछ भी हों लेकिन श्रन्दर की आवाज़ 
जब उठती है तो रोक श्रसम्भव है । * 

“दराब का वतंव ! शराव का बर्तन !” झहाव चिल्लाया । 

वह छलकता पीपा सामने आते ही हारपूनरों की शोर घूमते हुए आहाव 
ने उन्हें अपने-अपने हथियार निकालने को कहा । अपने-अपने हारपुन लिए हुए 
उन लोगों को उसे तार लपेटने के पहिए के पास सामने खड़ा किया, जब कि 
उसके तीनों मेट उसके वरावर अपने-अपने वरछे लेकर खड़े हुए श्ौर जहाज के 
वाकी लोगों ने उन लोगों के चारों श्रोर एक गोल चक्‍कर बना लिया | एक 
मिनट को उसने खामोश खड़े होकर हर श्रादमी को गौर से देखा श्रौर उनकी 
खूख्वार अ्रांखें वंसे ही उससे जा टकराई जैसे खू र्वार चीतों की आंखें उनके 
बड़े चीते से मिल जाएं, उसके पहले कि वह जंगली सांडों के निश्ञानों को देख- 
कर उस ओर लपके | लेकिन, अफसोस ! उसे तो श्रादिवासियों के छिपे हुए 
जाल में फंसना था । 

“पिश्रो श्रौर श्रागे बढ़ो !” मदिरा की लवालब भरी सुराही को सबसे 
पास खड़े जहाज़ी की श्लोर बढ़ाते हुए उसने जोर से कहा । “श्रभी सिर्फ जहाज 
के करमंचारी पिएं । दोर चलने दो । छोटी-छोटी घू टें--लोगो ! फौरन गले से 
नीचे । यह शैतान के खुर की तरह गरम है । ठीक है, ठीक है ! प्याला चारों 
शोर घूम रहा है | यह तुमको नशे में धुत कर देगी | सांप की तरह श्ांखों में 
लपलपाएगी । बहुत अच्छे । खूब पिया तुम लोगों ने । मुझे दो--यह खाली 
है ! तुमने जिन्दगी के साल देखे हैं--साथियो ! वह उदास ज़िन्दगी ड्ूव गई, 
समाप्त हो गई । रसोइए ! फिर भरो। 

“मेरे वहादुरो ! इधर आओ | तुम सबको मैंने यहां इकट्ठा किया है। तुम 
मेंटो ! श्रपने-अपने वछों को मेरे पास लाझो । और तुम हारपूनरो ! अपने- 


“अपने हथियारों के साथ वहां खड़े होमो । ओर तुम मज़बूत मल्लाहो ! मुझे अपने 


गोले में घेर लो श्रौर वैसे ही जैसे हम मछुझ्नों के पूर्वजं किया करते थे--मुझे 
भी करने दो । साथियो ! वह अभी देखोगे । हां ! लड़का श्रा गया क्या ? 


१४३ हा 








बदमाश लड़के जल्दी, नहीं लौटते | वह मुझे दो । यह शराब का बर्तेर 
क्यों उदास हो गया ? 

“मेटो ! झाग्रे बढ़ो। अपने-अपने वछों की सलामी दो । बहुत ठी 
कहते हुए उसने तीनों वछों की लाठियां उसके स्पशे-केन्ध पर छुई' और स्टा 
सस्‍्टबय और तब क्लास्क को गौर से देखा । तीनों मेटों ने उसकी तेज़, 
शोर भेदभरी दृष्टि को कूता । स्टव श्ौर क्लास्क उसके हृढ़ व्यक्तित्व के २ 
अगल-वगल देखने लगे श्रौर स्टारवक की ईमानदार श्रांखें नीचे भूमि की 
भुक गई । 

“सब बेकार !” झाहाव चीखा । लेकिन, झायद यह ठीक ही है। 
कभी तुमने मेरी विजली का धवका अगर एक वार भी सह लिया होता, ले 
श्रव तो मेरी वह तेजी जैसे बुक्र ही गई है। श्रगर ऐसा मौका होता तो 
ही भटके में तुम्हारा काम तमाम हो गया होता । खैर । बच्चे गिराओ । 
ऐ भेटो ! तुम तीनों को मैं यह काम सौंपता हूं कि तुम प्याले ले जाकर 
उन तीनों मूर्तिपुजक साथियों को दो--वे तीनों बहुत इज्जत वाले भले श्रा 
“अच्छे खान्दाती, मेरे बहादुर हारपूनर हैं । क्या यह काम तुच्छ है मे 
पोष भिखमंग्रों के पर घोता है और भ्रपनी खूबसूरत टोपी से कमंडल का : 
लेता है। श्रोह, मेरे प्यारे पादरियो ! तुम्हारी अपनी विनम्रता तुम्हें भुकाए 
मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे रहा हूं । तुम उसे अपने श्राप करो । भ्रपनी लाठियां डर 
कर लो भौर कोने पकड़ लो, हारपूनरो !” 

खामोशी से श्राज्षा का पालन हुआ श्र हास्पूनर लोग लोहे के भ्रलग | 


५ हुए भाले जो लगभग तीन फीट लम्बे थे-- पकड़े हुए, उठाकर उसके सामने 


'हो गए । 
४ प्रे] 5 . नोहे से ”'फे मत छेदो । इनको पलटो ! हां-् 
ऐ लीड आर ।- टहरलोश्रोर जब तक मैं ढालू', प 


'>जहु हलाहल बतंन से उन द्वार 


खे . ही लेने वाले प्यालों 
हम ० शुभ कामना कर 
डे था है। ऐ हारयनर 





अजब 


पियो । पियो श्रौर कसम खाग्मों कि मोबी डिक की मौत हो । श्रगर मोबी डिक 
को हम न मारें तो भगवान हमें सजा दे ।” 
वे लम्बे और भारी भाले उठे तथा सफेद मछली ब्हेल के विरुद्ध तरह- 
ह के खुशी तथा तेजी के शब्द हुंकारते हुए, शराब पीते हुए भ्रौर मस्ती में 
कूमते हुए जहाज़ी डेक पर उछलने लगे | स्टारवक कांपने लगा, पीला पड़ गया 
ओर घूम गया । एक धार फिर वह जाम सब के सामने घृमा । तब धीरे-बीरे 
हाथ हिलाते हुए सब तित्तर-वितर हो गए । श्राह्यव अपने केबिन में चला गया । 


श्प्द 


केविन में जहाज़ के पीछे की खिड़कियों के पास, श्राह्यव भ्रकेला बैठा है, और 
बाहर नजर गड़ाए है । 

जहां कहीं भी मैं यात्रा करता हूं मुझे जागरण की उदासी शभ्रौर परेशानी 
उठानी पड़ती है । पीले समुद्र, पीले गाल । वे ईप्यालु लहरें श्रगल-वगल से उफत 
कर आती हैं श्रौर मेरे जहाज़ को नप्ठ करने की कोशिश करती हैं । करने दो, 
लेकिन मैं निकल जाता हूं। सामने ही हमेशा चमकने वाले पहिए के फाले के 
निकट वे शराब की तरह लहरें इतनी गरम व रंगीन लगती हैं। सुनहली 
किरणों नीले समुद्र का आलिगन करती हैं। दोपहर के बाद का सूरज धीरे- 
धीरे डबते हुए शाम को अस्त हो जाता है | तथ मेरी आत्मा जैसे जागती और 
उत्तेजित होती है । वह ऊंचाई में थक छकी होती है । तो क्‍या जो ताज मैं 
पहने हूं वह बहुत भारी है ? लम्बार्डी का यह लोहे का ताज ? लेकिन फिर भी 
बहुत-स रत्नों से यह चमकता रहता है श्रौर मैं इसको पहनते हुए भी इसकी 
चमक का भअ्रनुभव नहीं कर पाता । अंधियारे में सिफे सोचता भर हूं कि कुछ 
पहने हूं जो मुके चोंधिया कर दुःख में घेरे रहता है। सोना नहीं--मैं सिर्फ 


लोहा जानता हूं । वह ऊंचा-नीचा किनारा ही है जो मेरे सामने भनकारता है। 


लगता है जैसे मेरा दिमाग सख्त धातु से टकराता रहता है। जैसे यह मेरी 
खोपड़ी फौलाद की हो । मानो किसी भयंकर लड़ाई में मुझे लोहे के टोप की 
आवद्यकता नहीं है । 


श्८ 


१ 


क्््डि 


मेरी भौंहों के नीचे जैसे तेज़ गर्मी है। श्रोह ! कोई दिन था जब सवेरा 
मुझमें आनन्द उल्लास भरता था और शाम आराम और शान्ति देती थी । भ्रव 
जैसे सब समाप्त हो गया है । यह सुन्दर प्रकाश मुभमें रोशनी नहीं भरता है। 
हर प्रकार की सुन्दरता जैसे मुझे पीड़ा लगती है क्योंकि मैं उसका आवन्द नहीं 
ले सकता । अनुभूति की तीक्ष्णता होते हुए भी मुझमें उसको भोगने की झरक्ति 
नहीं है । अफस्तोत्त ! कितने दुःख भर वेदना की बांत है ? स्वर्ग में भी शोक ! 
गुड़ नाइट, गुड नाइट ! (अपना हाथ हिलाते हुए वह सिड़की से हट 
जावा है |) 


बह कोई बहुत सख्त काम नहीं था । मैं कम से कम एक मजबूत व्यवित 
चाहता था किन्तु मेरा एक दांतुएदार चक्कर उनके हरेक पहिंए में सही बैठा 
जाता है और वे घूमने लगते हैं। या, धयर आपकी इच्छा हो तो, उन वहुत-सी 
दीमकों से बनाए गए शोट-से पहाड़ों को देखिए, वे भेरे सामने खड़े हो जाते 
हैं श्रीर में उनके अनुरूप लगता हूं । लेकिन दुर्भाग्य ! दूसरों पर वारूद चलाने 
का श्र्थ होता है श्रपनी दियासलाई और आग की वरवादी । जो कुछ मैंने चाहा 
है उसे करने की हिम्मत की है और जो कुछ मैंने चाहा मैं करूंगा । वे मुझे 
पागल समभते हैँ --स्टारवक समझता है, लेकित मुझमें शेतान की-सी ताक़त 
है। में पागलपव का पगलाना हूं । उस तरह का पागलपन जो संतोप पाकर 
झपने श्राप शांत हो जाता है। भविष्यवाणी की गई थी कि मैं श्रपाहिज हो 
जाऊं ओर देखिए--मेरी एक टांग चली गई । श्रव मैं अपनी भविष्यवाणी करता 


_ हूं कि जिसने मुझे अपाहिज बनाया है मैं उसको समाप्त कर दूगा। अ्रव 


फरिश्ता वनकर मेरे संकल्प को पूरा कराझो । यह सब उन सब महान देवताश्रों 
“ भी प्रधिक है। ऐ क्रिकेट के खिलाड़ियो ! मैं तुम पर हंसता हूं । मैं वैसे नहीं 
कहूंगा जैसे स्कूल के लड़के गुण्डों और वदमाझों की सोहबत में करते हैं---आरप 
अपनी ही उम्र के किसी को लीजिए, मुझको यांठ बांवकर मत दाविए । नहीं, 
तुमने मुझे नीचे गिराया है और में फिर ऊपर उठ झाया हूं लेकिन तुम अब 
भागकर छिप गए हो । अपने सूत के बोरों से निकलकर बाहर आ्नो । तुम्हें - 
मारने के लिए मेरे पास कोई बंदूक नहीं है । आग्रो ! आहाव तुम्हारा श्रभिनंदत 
करता है। श्राशों श्रौर देखो, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो ? क्‍या मुझे 


१४६ 
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पहचान सकते हो ? तुम मुझे नहीं पहचान सकते वर्ना तुम अपने श्रापको पहचान 
जाभ्रोगे ! श्रादमी की कमजोरी तुममें है । क्या मुझे पहचानोगे ? मेरे निश्चित 
कामों के लिए मेरा रास्ता लोहे की पटरियों का बना हुश्रा है श्नौर उस पर 
मेरी आत्मा को दौड़ना है । असीम गहराई वाले खट्टों के ऊपर पहाड़ों के दिल 
को चीरते हुए, जल की तेज घार के विछ्ावन के नीचे बिता गलती किए मैं 
भागता हूं। मेरे रास्ते में कोई बाघा नहीं पड़ सकती । 


९९ 


(बड़े मस्तृल के सहारे स्टारबक झुका खड़ा है) 
मेरी आत्मा पर बहुत बड़ा भार है। उस पर ज़रूरत से ज्यादा झादमी का 
लदाव है, एक पागल बआलादमी का दवाव । प्रसहनीय चोट है यह कि;एक शअच्छा- 
भला आदमी एक पागल आदमी के कब्जे में रहे । लेकिन उसने तो मुझे विलकुल 


. उखाड़कर फेंक दिया और मेरे समस्त तककों को उड़ा दिया । मैं देखता हूं कि 


मुझे उसका अ्रपवित्र श्रन्त दीख रहा है | लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे 
श्रन्त तक पहुंचाने में उसकी सहायता करनी चाहिए । मेरी चाहना नहीं होती, 
किसी न छूटने वाली चीज़ से में वंधा हूं । में एक तार से बंधा हूं भर मेरे पास 
चाकू नहीं है कि में उग्ने काट सक। भयंकर बूढ़ा | वह चीखता है--उसके 
ऊपर कौन है ? इस सबसे ऊपर वह बड़ा प्रजातन्त्रवादी है--राजनी तिज्ञ, 
देखो ! श्रपने से नीची श्रेणी के आदमियों पर वह कसी हुकूमत चलाता है। 
श्रोह ! मैं अपने अधिकार की दुदंशा साफ देखता हुं--विद्रोह करते हुए भी 
हुक्म मानो, इससे भी खराब यह है कि दया की भावना के साथ घुणा करो । 
उसकी श्रांखों में मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखलाई पड़ती है, कि अगर मेरी आंखों 
में होती तो में वाकी न रहता । फिर भी आशा अभी भी वाकी है । समय और 
ज्वार की गति वहत बड़ी है | वह घृरितत ब्हेल अपने चारों ओर के समुद्र के 


- संसार में तैरती है श्रीर छोटी गोल्ड फिश ( सुनहली मछली ) के चारों शोर 


चमकदार गोला होता है। भगवान उसके स्वर्ग को श्रपमानित करने के कर्म को 
भुला दे तो कितना अच्छा हो । श्रगर मेरा दिल सीसे की तरह भारी न हो गया 
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होता तो मैं स्वयं वही करता । लेकिन मेरे समय की छड़ी जैसे निर्वल हो गई 
हैं। मेरा हृदय घड़ी चलाने वाला पेंड्रलम है किन्तु मेरे पास चाभी नहीं है कि 
में उसे फिर चला सकूं । 


(जहाज की जपरी किलेबन्दी से खुशियों की गूजें) 

है भगवान ! ऐसे निर्देय जहाजी कर्मचारियों के साथ यात्रा, जिन्हें मानो 
मानवी माताभों का स्पर्श ही नहीं मिला। इस शार्क मछली के सागर में जैसे 
वह गया है। सफेद व्हेल जैसे उनके लिए सपं-परी है । खामोश ! निर्दय 
भ्रत्याचार ! खुशियां उभर रही हैं । जहाज़ के पीछे के हिस्ते की शान्‍्त उदासी 
पर गौर कीजिए । मेरा ख्याल है जिन्दगी की यही सही तस्वीर है। भागे का 
उभरता हुआझ्ना समुद्र जहाज़ के श्रागें के खुशनुमा हिस्से से टकराता है। उस 
कलुपित श्राह्यव फो भी घसीट रहा है जो जहाज़ के पिछले केबिन में पड़ा 
हुप्रा चिन्तामग्त है, जो घनिद्रा के मृत जल पर वना हुआ है श्रोर इससे श्रधिक 
उसकी सनकी भौर मूर्खतापूर्ण बातों का वहां श्रधिकार है । यह जोर का शोर 
मुझमें सिहरन पैदा करता है । शान्ति ! ऐ खुशियां मनाने वालो ! अब अपने- 
प्रपने काम धौर पहरे पर चलो । श्रोह ! जिन्दगी ! यह इस समय दिखाई दे 
रही है जब कि पात्मा को हराकर वुद्धि के हवाले कर दिया गया है--जैसे 
जंगली धौर भ्रज्ञान चीजों को भी जबर्दस्ती भोजन कराना पड़ता है--भ्रोह 
जन्दगी ! पध्ब तो तुझमें छिपा हुआ भय मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वह 


>« डर में नहीं हूं । वह डर मुभसे अलग है और इंसानियत की कोमल भावना के 


. जाय है लेकिन फिर भी में तुक उदास झौर अभागे भविष्य से लड्डू गा। मेरा 


* श्थ दो, मुझे पकड़ो, सुझे वांघो, झो मेरे आशीर्वाद प्राप्त श्रच्छे गुणो ! 
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( स्टव अकेला खड़ा एक गांठ ठीक कर रहा हैं ) 


हा ! हा ! हा ! हा हूं! अब गला साफ हुग्ना। मैं तव से सोच रहा 
था लेकिन आखिर यह हा ! हा !” करनी पड़ी । ऐसा क्यों ? क्‍योंकि सभी 
अद्भुत और विलक्षण वातों का सवसे सुगम ओर समभृदारी का उपाय हंसना 
है। और जो होना है वह होगा पर एक न एक आराम हमेशा रह जाता है । 
वही जो सर्वे सुख है--वह भाग्य द्वारा पहले ही से निश्चित है। स्टारवक से 
उसकी पूरी वातचीत मैंने नहीं सुनी लेकिन मेरी इन कमज़ोर आंखों से स्टारवक 
वैसा ही दीख रहा था जैसा उस शाम मैं खुद दीख रहा था । यह तय है कि 
. बूढ़े आहाव ने ही उसे ठीक किया था। मैंने अनुमान लगा लिया, मैं जानता 
, था, उसको वह सौगात मिली है, जैसे भाग्य ने वैसा ही तय कर दिया है क्योंकि 
/ जव मैंने अपनी झ्रांख उसकी खोपड़ी पर भिड़ाई तो देख लिया । हां, स्टब ! 
समभदार स्टव (--वह मेरा टाइटिल--मेरा नाम है ) हां तो स्टव, उसका 
क्या ? यह एक ढांचा है। मुझे वह सब तो पता नहीं जो होने वाला है लेकिन 
जो होना है, हो । मैं तो ऐसे ही हंसता रहूंगा। उन सव डरावनी वातों में 
इतनी बदतमीजी भरी है तो मैं क्या करू । मुझे तो वह मजाक ही लगेगा । 
इस समय, घर पर मेरी वह रसीली नाशपाती क्‍या कर रही होगी ? चीख- 
चीखकर अपनी श्रांखें वाहर निकाल रही होगी । सबसे आखिर में पहुंचे हुए 
हारपूनर को दावत दे रही होगी । मैं कह सकता हूं, कि वह जहाज के मंडे की 
परह खुश होगी और मैं भी वैसा ही खुश, श्रोह''* 


होता तो मैं स्वयं वहीर कविता है, कौन पुकारता है ? मिस्टर स्टाखक ? हां 

है। मेरा हृदण्स्वगत) वह मेरा आला प्रफसर है। श्रगर मैं गलती पर नहीं 

में उसे चिसे भी बड़ा उसका एक अफसर है । --हां, हां ! सर यह काम निव 
अभी झ्ाया । 


8५% 
ग्राधी रात, ऊपर किलेबंदी का मंच 


हारपुनर शौर मल्लाह लोग 


( भागे का पाल उठता है और पहरा दिखाई देता है, पहरेदार 
हुए, अपलेटे, कुक्के हुए और लेटे हुए दिखाई देते हैं, सब लोग 
मिलकर गा रहे हैं । ) 

विदा, भ्रलविदा--स्पेन की महिलाशो ! 
चिदा, श्रलविदा--महिलाओों स्पेन की ! 
हमारे कप्तान का है हुक्‍म-- 


नंतुकेत का पहला मल्लाह 


७... हे लड़को ! भावुक मत बनो । यह हाजमे के लिए खराब है। टॉ 
7», ० पियो, टॉनिक । मेरा साथ दो ! 


(गाता है और सब साथ देते हैं ) 
फप्तान हमारा डक प॑ खड़ा था, 
दृरवबीन लिए हाथ में, 
देख रहा था वहादुर ब्हेलों फो, 
जो हर जगह तेरती रहती हैं। | 
श्रोह ! सेरे साथियो ! तुम्हारे पीपे हैं तुम्हारी नाव 
पास हो वंधे हुए हैं रस्से, 


पा 
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एक मिलेगी, जरूर, वह सुन्दर स्हे,, 

साथियों ! यह तय है, ।नश्चित है। 
इसलिए मेरे लड़को ! खुश होश्रो--दिल तुम्हारा बठे ना-- 
वह वहाडुर भाले वाला ! ब्हेल जब मारेगा ! 


( छोटे डेक से सेट की आवाज ) 
भ्राठ घंटियां वर्जी, देखो । 


तंतुकेत का दूसरा मल्लाह 


कोरस बन्द करो। श्राठ घंटियां वज रही हैं। क्या सुन रहे हो तुम 
लोग ? ऐ पिप ! तुम काले हब्शी ! मुझे पहरेदारों को वुलाने दो । मेरा वैसा 
मुंह है--हागशीड" का मुंह । तो, तो (अपना सर नीचे के केविन की ओर 
: मुकाता है) स्टार--वो--ली--न्स, ए--हो--य ! नीचे आाठ-श्राठ घंटियां बज 
रही हैं। 





हालेंड का मल्लाह 


झ्राज रात, मेंट ! बहुत नींद आएगी । रात भी सोने के लिए बड़ी अच्छी 
है। उस बूढ़े मुगल की शराब में मैंने ऐसा ही कुछ देखा है । वह जैसे शौरों के 
लिए उत्तेजक है--वैसी ही भयानक । हम गाते हैं, वे सोते हैं--हां । वन्दूकों 
की कतारों की तरह नीचे जमीन पर सो जाश्रो । रात को श्रपनी-अ्रपनी प्रेमि- 
काओझं के सपने देखना वन्द रखना । यह मौत से उठने का वक्‍त है। उनको 
प्रन्तिम प्यार करके भगवान के फैसले के सामने अपने को खड़ा करना चाहिए । 
यही एक तरीका है। ऐ मस्टरडम का मवखन खाते-खाते तुम्हारा गला तो 
खराब नहीं हुआ ? 

फ्रान्स का मल्लाह 

हुश, दोस्तो ! कम्बल ओ्ोढ़कर सोने के पहले हमें एक-दो वार थिरक लेने 
हो | तुम क्‍या कहते हो ? दूसरा पहरा भ्रा रहा है। सीधे खड़े होओ। मेरे 

पै पिप ! छोटे सेव-से पिप ! तुम्हारी भांभ कहां है! हुरें ! 


3 न अं 22 
गढ़े बावन गलन तरल वस्तु की साप वाला पीए” ' 


१०१ 


पिप े 
(उंधते और आलस्य में) 
'बता नहीं वह कहां है ? 
फ्रांस का मल्लाह 


तो फिर अपना पेट पीटो श्रौर कान खींचो । मैं कहता हूँ--थिरक-थिरक 
कर नाचो | खुशियां मताश्रो । हुरें । घत--नाचोगे नहीं ? तैयार होग्रो--हां, 
एक कतार में खड़े हो जाझ्रो दो वार उछाल लो । श्रपने को ढीला करो पैरों 
पर ! पैरों पर ! 


आइसलेंड का मल्लाह 


मेठ ! मुझे तुम्हारा यह फर्श पसन्द नहीं है । यह मेरे लिए बहुत लोचदार 
है | मुर्भे बर्फ के फर्श पर सोने की आदत है । मुझे दुःख है कि मैं इस विषय 
को नहीं मान सकता । लेकिन मुझे माफ करो | 


माल्टा का मल्लाह 


मैं भी, तुम्हारी प्रेमिकाएं कहां हैं ? किसी बेवकूफ के सिवा ऐसा श्रौर कौन 
अपना वायां हाथ दाहिने से पकड़कर अ्रपने आपसे कहेगा--कसे मिजाज हैं ? 
एक साथी चाहिए ! मुझे एक साथी ज़रूर चाहिए--लड़की ! 
ह सिसिली का मल्लाह 
ऐ, लड़लियां श्रौर वो भी जवान--तव मैं तुम्हारे साथ नाच सकता हूं । 
हां, हां, टिंड्डे की तरह नाच सकता हूं 
लांग-अभ्राइसलैंड का मल्लाह 


हां, हां-स्‍स्लोने वालो ! हममें से श्रभी और भी वाकी हैं । मैं कहता हूं हमें 
भविष्य में काम करना होगा । सभी, बहुत जल्दी शिकार में लग जाएंगे। 
झ्ाह ! यह संगीत लहरें ले रहा है। आओ, नाचो ! 
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अ्रजोर मल्लाह 
( ऊपर चढ़कर केविन के ढकक्‍्कन के ऊपर खंजढ़ी रखते हुए ) 
पिप ! लो ! और वहां वबोक उठानेवाला यन्त्र झवभना रहा है। ऊपर 


: रे चढ़ो। हां, भ्रव ठीक है दोस्तो ! 


।ा 


श्ज़ 


(उनमें से आधे संजड़ी की आवाज पर नाचते हैं, कुछ नीचे चले जाते 
हैं, कुछ पालों के रस्सों के पास लेटते हँया सो जाते हँ| धीगे स्वर में 
कसमें खाईं जाती हैं) 

अजोर मल्लाह 


(नाचते हुए) 
बजाते जा्रो, पिप ! वजाते जाड्रो ! ज़ोर से थाम दो, खूब जोर से। आग 
की तरह चमककर उछलो | घुंघरुओ्ों को तोड़ दो । 
पिप 
तुम कहते हो--घुंधरू ?--वह दूसरा चला । दूर गिरा। मैं तो उसे चुर- 
चूर कर ही दम लूगा। 
चीनी मल्लाह 
तो फिर अपने दांत किटकिटाओ श्ौर उन्हें भी चूर-चूर करके फेंको । 


अपने शरीर का एक पगोड़ा वना डालो । 
फ्रास्स का मललाह 

खुशियों में पागलो ! पिप ! जब तक मैं कहुं--लोहे की पत्ती पकड़े रहो । 

जंजीरों को तोड़ दो । अपने आपको फाड़ डालो । 
टाशठेगो 
(ख़ामोशी से तम्बाकू पीते हुए) 

वह एक गोरी चमड़ी वाला आदमी है । इसे यह खशी मनाना कद्नता है । 

मैं बेकार परिश्रम नहीं करता चाहता । 


(रे 


मान्कस का बूढ़ा मल्लाह 


मुझे इसमें सन्देह है कि इन ताचने वाले मौजी लड़कों ने कभी सोचा * 
है कि वे क्‍यों नाच रहे हैं ? मैं तुम्हारी कब्न पर नाचूंगा । यह तुम्हारी रात क॑ 
शानी की सबसे कठोर घमकी होगी कि अनुकूल हवा को भगाकर किवारे कः 
दे | श्रो ईसूमसीह ! हरे रंग की जहाज़ी बेड़ा और मूर्ख खोपड़ी के कर्मचारी ! 
वाह-वाह--यह दुनिया तो एक गेंद है--वाल, जैसा कि पढ़े-लिखे लोग कहते है 
झौर इसलिए इसको एक बाल-रूम--नृत्यगृह---वत्रा देना बिलकुल ठोक है । 
साचो, नाचो लड़को ! तुम लोग जवान हो । कभी मैं भी ऐसा ही था । 


नन्‍्तुकेत का तीसरा मल्लाह 


प्रोह ! ऐसा सन्नाटा | यह शान्ति तो शान्त मौसम में ब्हेलों के पीछे भागने 
से भी श्रधिक बुरी है । 


(वे नाचना बन्द कर देते हैं और एक मूड में इकट्ठा हो जाते हैं । इसी. 
बीच आसमान गहरा हो जाता है ओर हवा भी तेज चलने लगती है ) , 
लास्कर का मल्लाह ४ 
ब्रह्मा की कसम ! जहाज़ को जल्दी चलाने का तो मतलब होगा दीपक को 
बुझा देना | आकाश में उत्पन्न गंगा की ऊंची लहरें हवा के साथ वह रही हैं । 
शिव ! जैसे तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा हो । 


माल्टा का मल्लाह 
(आराम से उद्कतें और अपनी टोपी हिलाते हुए) 
लहरे हैं--वर्फ की टोपियां, जो भव नृत्य करना चाहती हैं । जल्दी ही 
वे अपना सुनहला भन्या तोड़ डालेंगी। अगर ये लहरें सुन्दरियों का रूप ले लें 
तो मैं उनमें डृवकर उनको खूब मथूंगा । दुनिया में इनसे मीठी चीज़ और कोई 
सहीं है--स्वर्य का भी इससे कोई मुकावला नहीं है । वे चंचल और गरम आंखें, 
नृत्य करते हुए किसी सुन्दरी का भलकता हुम्मा वह चमकता-चौड़ा वक्ष, वें 'ए 


मदभरी-झूलती अंगुर-लताशों-सी वाहें--जब हमें घेर लें तो उस आ्रानन्द की 
क्या वात्त है ? 
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सिसिली का मल्लाए 

(आराम से उद़कते हुए) 
ऐसा मुझसे मत कहो। जवानों! खामोश हो जाओ--पश्रंगों को ऐसी 

गहराई से लिपटना, दवाना, चिपकना, कांपना, श्रोठ ! दिल ! कूल्हा ! जैसे 
सव छू गए हैं--सत्र छिल गए हैं। वेरोक छूना, सहलाना श्रौर चल देना--चलते 
ही चले जाना । लेकिन इसमें कुछ मजा नहीं है। तुम अनुभव करो--श्रानन्द 
दूसरी चीज़ है। श्रो: --दुम मूर्तिपूजक हो ? (कोहनी मारता है ) 
ताहिती का मल्लाह 


हमारी नृत्य करने वाली छोकरियों की पवित्र नग्नता की प्रशंसा करो-- 
तारीफ़-तारीफ़ करो । हीवा-हीवा ! आ्राह ! भीना कपड़ा पहने, चौड़ी छाती 
वाली ताहिती ! मैं तुम्हारी चढाई पर अभी भी भुका हुझ्रा हूँ लेकिन वह 
मुलायम घरती फिसल गई है| मैंने चटाई को जंगल में बुने जाते देखा था | तब 
पहले दिन मैं इसे हरी ही ले झ्ाया था । लेकिन अब इस्तेमाल होने के वाद वह 
जर्जर हो गई श्राह मैं ! मैं श्रीर तुम कोई--इस परिवर्तत को सहन नहीं कर 
सकते । श्रगर तुम्हारी हरियाली को श्राकाश्ञ में उया दिया जाए तो कसा हो ? 
भाले-सी ऊंची और नोकीली चोटी पिरोहिटी से आने वाली लहरों की गड़- 
गड़ाहट को मैं सुन रहा हूं, जब वे उछलते हुए किनारे और गांवों में घुसती 
चली जाती हैं ? --वह विस्फोट ! विस्फोट ! ऊपर उठो, वीच में घुप्तो और 
तत्र उनसे मुलाकात करो । (उछलकर खड़ा हो जाता हे) 
पुतंगाल का मल्लाह : 
किनारों को कुचलता हुम्ना समुद्र कैसे हिलोर लेता है । मेरे प्यारों ! चट्टानों 
से टकराने से बचने के लिए संभले रहो ! तलवार की काट से भी तेज़ हवाएं 
था रही हैं, ये प्रचण्ड होकर सब तरफ घुसत्ती चली जाएंगी । 
डेनमार्क का मल्लाह 
चरचराओ !पुराने जहाज, चरचराओ ! जब तक तुम चरचराओगे तभी तक 
तुम बने रहोगे | वहुत सुन्दर । मेठ तुम्हें कसकर पकड़े हैं । कैटर्गंट ठापू के किले 
से ज्यादा भय उसे नहीं रहता है क्योंकि उसे हर समय बाल्टिक सागर के तफान 
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ई 
[ । 


की बन्दूकों का मुकाबला करनो पड़ता है, वहाँ समुद्र का नाक उबल्नता रह 
है । : 
नन्तुकेत का चौथा मल्लाह . ेल्‍ 
यह ध्यान रखना कि उसे कोई हक्‍म दिया करता है। मैंने सुना है । 
आहाब ने उससे कह रखा है कि उसे हमेशा तृफ़ानी लहरों से लोहा लेना है 
जैसे किसी पानी के वुलबुले पर पिस्तौल दागी जाए, उसी तरह अपना जहा 
उद्धलती लहरों में दाग दो । 
अंग्रेज मल्‍लाह 
खुन ! लेकिन वह बूढ़ा तो नेहुत पुराना साथी है। हम छोकरों को उसके 
वन्हेल की तलाश करनी चाहिए । 
सब एक साथ 
हां! हां! 
मानस का बूढ़ा मल्‍्लाह 
तीनों देवदार के पेड़ कैसे हिलते हैं ? श्रगर एक देश से दुसरे देश को ले 


£ पतवार 

चलाने वालो--संभलकर ! इस मौसम में पहादुर से बहादुर दिल भी किनारे 

भर हट जाते हैं और जहाज पानी में फट जाते हैं। हमारा कैप्टेन श्रकेला है । 

>' जवानों ! सामने देखो--प्रासमान में एक और है--भूरे रंग का--ड रावना ! 
+ देख रहे हो--उसके अलावा चारों शोर अन्धकार है। 


ड्ग्गू 
उससे क्‍या ? जो काले रंग से बरता है तह मुभसे डरे ! मुझसे वात साफ़ 
कर लो । 
स्पेन का मल्लाह 


(स्यत) वह मूर्ख वनाना चाहता है, श्राह ! लेकिन पुरानी ईर्ष्या मुझे 
भभकोरती है । (शराये बढ़कर) ऐ ! हारखूनर ! तुम्हारी जात इंसानियत का 
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सबसे भट्दा कालापन है--बहुत भद्दा ! जतानियत की कालिख जैसा । लेकिन 
यह जुर्म नहीं है । 
डग्यू (गस्मीरता से) 
हां, जुर्म नहीं है । 
सेन्ट जागो का मल्लाह 
वह स्पेन वाला या तो पागल हो गया है या गहरी छाने है। लेकिन ऐसा 
नहीं हो सकता या सिफे उसी के अकेले मामले में बूढ़े मुगल की गरमी बहुत देर 
से बढ़ रही है । 
नन्‍्तुकेत का पांचवां मल्लाह 
वह क्‍या है ? विजली की कौंघ ? हां | 
स्पेन का मल्लाह 
नहीं, डग्यू अपने दांत चमका रहा है । 
पं डग्यू (उछ्लते हुए) 
हक ऐ बौने ! मैं तेरी सफेद खाल और सफेद जिगर निगल जाऊंगा । 
स्पेन का मल्लाह (उसके पास पहुंचकर) 


ज़रा जिगर में चाकू गहराई से पार करता । भारी डीलडौल लेकिन छोटे 
दिल वाला ! 


सब मिलकर 
भंगड़ा झगड़ा ! झगड़ा ! 
टाशटेगो (फुफकार कर) 
एक ऋंगड़ा तीचे, और एक फूपड़ा ऊपर ! खुदा और इन्सान--दोनों 
उपद्रवी--दोनों ऋगड़ालू ! दुष्ट ! 


(2 ५.8 वेलफास्ट का मललाह 
2 भगड़ा | अरे, झगड़ा ! कुंशारी मरियम की कसम ! भंगड़ा हो गया। 
तुम्हारे सामने संकट उठ खड़ा हुआझ्ना ! 


१्शए 


अंग्रेज मललाह 
भ्च्छा तमाजा ! स्पेन वाले का चाकू छीन लो। थेरा, थेरा डालो ! 
मान्त्स का बूढ़ा मल्‍लाह 
ठीक--तैयार । वहां ! वह क्षितिज भी एक घेरा है। उस घेरे में केन ने झा 
बेल को मारा था । अच्छा किया, ठीक किया ! लेकिन भगवान ने तुम्हें गोल . 
रे के लिए क्‍यों पागल बना दिया ? 


छोटे डेक से मेट की श्रावाज 
पालवाली रस्सी संभालो ! बड़े पालों को ठीक रखो, ऊपर ! ऊपर के पालों 
गे संभालने के लिए वहीं पास खड़े रहो । 


सब 

तृफ़ान ! तूफ़ान ! कूदो, मेरे खुशियां मनाने वालो । (वे फोल जातें हैं) 

पिप (पाल के पीछे छिपते हुए) 

व्या---खुशियां मनाने वाले ? खुदा, इन छुशियां मनाने वालों की मदद 
़रे। वह पाल उधर जा रहा है ! जोर का घकका ! हे भगवाबू ! नीचे क्रुकी , - 
पप ! यह राजदंड आ गया । साल के श्राखिरी दिन में तूफ़ान से घिरे जंगल 
यह श्रधिक कष्टदायक है। श्रखरोट के पेड़ों पर भ्रव कौन चढ़ सकेगा ? 
पैकिन वे सब गालियां देते जा रहे हैं परन्तु मैं तो ऐसा नहीं कर रहा । उनके 
लए तरक्की के रास्ते हैं--वे स्वर्ग की राह पर हैं। कड़ाई से जमे रहना । 
जेमिनी, कसा तुफ़ान है । लेकिन वहां वे लोग इससे भी बुरी हालत में हैं। वे 
पी जैसे तुम्हारी सफेद मछलियां हैं--वे । सफेद मछलियां । सफेद ब्हेल । शीं- 
5 । उन लोगों की हंसी-मजाक मैंने श्रभी सुनी | वह सामने सफेद ब्हेल, शिर्र ! 
शरं ! लेकिन वह वातसिर्फ एकबार हुई । वह भी सिर्फ श्राज ही शाम को और वह 
री खंजड़ी की तरह मुझे हिला रही है । अवाकोंडा) जैसा वह बूढ़ा उन लोगों 
गि कसम खिला रहा था कि वे उसे मारेंगे । श्रोह ! तुम विश्ञाल सफेद रंग के 
गवानू ! तुम यहीं कहीं श्रच्धकार में छिपे हो। मुझ काले लड़के पर 
या करो। मुर्के उन नृशंस लोगों से वचाग्रों जिनके हृदय से डर सिर्कल “८ 
या है। 
!. लंका में पाया जाने वाला जल-तर्प । 


श्थ्८ 


ट्र 


सफेद व्हेल श्राह्यव के लिए क्या थी यह तो बताया ही जा चुका है; किन्तु 

वह कभी-कभी मेरे लिए क्‍या थी वह भ्रभी मैंने नहीं बताया । 
मोबी डिक के सम्बन्ध की प्रत्यक्ष बातों के अतिरिक्त जो लोगों में सनसवी 
पैदा करती थी, एक वात यह थी कि वह एक धुधला-सा अकथनीय डर पैदा 
कर देती थी कि कभी-कभी उसके विचारों में श्रादमी पूरी तरह डूब जाता 
था । साथ ही वह कुछ ऐसी रहस्यमयी थी कि उसकी पूरी तस्वीर समझ में 
झाने वाले ढंग से उतारने की कोशिश बड़ी मुदिकल है। सब बातों के ऊपर 
वह केवल व्हेल की सफेदी थी जो मेरे मस्तिष्क को घेरे हुई थी । लेकिन प्रपनी 
बात को साफ़-साफ़ कहने की शक्ति मुझमें नहीं है, फिर भी किसी न किसी 
प्रकार, श्रस्पष्ठ ही सही, मुझे कुछ न कुछ तो बताना ही है, नहीं तो इन सारे 


५ अध्यायों का कोई अर्थ ही न रह जाएगा । 


यों बहुत-सी प्राकृतिक वस्तुम्रों में सफेदी एक ऐसी चीज है जो खूबसूरती 
को बढ़ाती है जैसे वह अपनी श्रोर से उस वस्तु को कोई विशेषता दे रही हो 
--जसे संगमरमर, जापान का श्रीफल, मोती । भौर वैसे भी बहुत-से राष्ट्रों ने 
इस रंग पर विशेष राजसी महत्व दिया है जहां तक कि प्राचीन पेगू के झआत- 
तायी बर्बर शहंशाह ने अपने नाम के साथ 'सफेद हाथियों का सरताज' जोड़ा 
था और उसको अपने तमाम राज्य में सबसे ज्यादा प्रचारित किया था। यही 
नहीं श्राधुनिक स्थाम के राजा भी उसी चौपदे जानवर बर्फ की तरह सर्फद 
हाथी को शाही जुलूुस्तों में सबसे भागे रखते हैं। हैनोवर के भंडे में भी इस 
तरह वर्फसे सफेद एक सेनिक घोड़े की तस्वीर है । महान रोम के उत्तरा- 
धिकारी प्रास्ट्रियन साम्राज्य (सीजेरियन) ने भी अपने शाही भंडों में इसी 
सफेद रंग को अपनाया था । यों तो तमाम मनुष्य जाति पर सफेद रंग का 
* प्रामुख्य है और गोरे लोगों ते हर जगह के काले वासियों पर श्रधिकार किया 
है। यही नहीं यह सफेदी झानन्द उत्पन्न करने वाली मानी गई है--क्योंकि 
रोम में सफेद पत्थर हर्ष के दिन का सूचक होता था । यही ' 'स सांसारिक 
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करुणा-दया के साथ-साथ प्रतीक रूप,में यह रंग मन की अनेक भाववाशों तथा 
सुन्दर वस्तुओं को उभारता है--जैसे नवयोवना वधू के भोलेपन को, बृद्धत्व की 
गुरुता को । यही नहीं भ्रमेरिका के लाल रंग के आदिवासियों में सफेद कपूर 
की माला देना सबसे बड़ा सम्मात माना जाता था, बहुत-से देशों में जज के 
सफेद रोएंदार 'फर' में न्याय की महत्ता मानी जाती है, वहुतेरे 'महाराजाश्रों 
झौर महारानियों की गाड़ियां दूध-से सफेद घोड़ों द्वारा खींची जाती हैं, जिनमें 
प्रधिकार की चेतना उभरती है। वहुत-से धर्मो के ऊंचे रहस्यों में इस सफेद 
रंग को परमात्मा का प्रतीक और उसके श्रधिकार को प्रकट करने वाला साना 
गया है । श्रग्ति के पुजारी ईरान के देशवासी वेदी में उठती हुई श्राग की सफेद 
लपटों को सर्वाघिक पविन्न मानते हैं। साथ ही यूनान के पुराणों में बक़ केन्से 
सफेद व चमकदार बैल को विधाता का प्रत्तीक माना गया है। श्राइरोक्यूइस 
लोगों में जो आराघे जाड़ों में सफेद कुत्ते की वलि चढ़ाई जाती है वह उनके 
धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है तथा उसको उस महान श्रात्मा के 
सामने पूजा के रूप में देकर वे उसे अपने वर्ष की शुद्धि श्रौर पवित्रता के रूप 
में भगवान के पास भेजते हैं। सफेद के पर्यायवाची लैटिन भाषा के एक शब्द 
से ही सव ईसाई पादरियों ने अपनी पोशाक के एक विशेष कपड़े का नाम रखा 
है; जो आल्व या ट्यूनिक कहा जाता है श्रौर उनके चोगे के नीचे पहना जाता 
है। रोम देशवालों की मान्यता में जो पवित्रता के समारोह हैं उनमें सफेद रंग 
के द्वारा ही भगवान को मूतिमान किया जाता है। '्ेन्टजान के विजन! के 
हे सामने प्रायश्चित करने वालों को सफेद पोशार्क दी जाती हैं और चौबीस 
“ &“एल्डर' (पादरी) उस विशाल सिंहासन के सामने सफेद चोगे पहनकर खड़े 
> ते हैं भौर वह सामने बैठने वाला सर्वोच्च एक मुलायम ऊन की तरह के सफेद 
, रंग में चमकता है । इसीलिए सफेद रंग के साथ जो प्रभाव सम्मिलित है वह 
आदरसूचक, गम्भीर श्र प्रतिभाशाली होते हुए भी यह रंग श्रात्मा के श्रन्दर 
कभी-कभी ऐसा डर उत्पन्न करता है जो खून की लाली को देखकर पैदा हुए 

डर से कहीं श्रधिक श्वक्तिशाली होता है । 
धव इस रंग में जो एक विशेष ग्रुण है जिससे आत्मा में सफेदी का ग्राभास 
होता है भौर जो स्नेहपुरां सम्मेलनों से प्रथर्‌ करता है, वस्तुओं में भय की 
सीमाएं बढ़ाता है। श्रूव प्रदेशों के सफेद भालू को देखिए या गरम देशों की 
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सफेद शाक मछली को--लेकित उनकी वह चिकनी झौर चमकदार सफेदी अपने 

मौत का डर भरे रहती है । और वह सफेदी देखने में कोमल होते हुए भी 
[| के अस्तित्व से भी भयानक और घृणापूर्ण होती है। श्र उन खू सवार 
हें वाले भयानक चौतों से उस सफेदी में घिरे भालू श्रथवा मछली में कहीं 
घक डरावनापन छिपा है । 

दक्षिणी समुद्र में पाई जाने वाली उस बड़ी श्रौर सफेद चिड़िया की कल्पना 
'जिएु जो आत्मा की विलक्षणता एवं भय के उस पीलेपन को साथ लेकर 
तर भुतहा सफेदी के साथ बढ़ी चली जाती है । कोलरिज"” कवि ने ही उस 
प्र को पहले पहल व्यक्त नहीं किया था, वल्कि उस खुशामद न करनेवाली 
कि की ही यह सव करतुतें हैं । 

अमेरिका के पश्चिमी भागों एवं वहां के आदिवासियों के रीति-रिवाजों 
घास के मैदानों के उस सफेद घोड़े की बहुत प्रसिद्धि व महत्व है। एक सुन्दर 
-सता सफेद घोड़ा, वड़ी-बड़ी श्रांखों वाला, छोटे सर भर पतली छाती वाला 
' अपनी लकी र-सी खींचने वाली गाड़ी को लेकर जब भागता है तो हजारों 
जाबों का गव॑ उस पर न्योद्धावर है । वह जकंसेज़ था, जिसके पास भारी घोड़ों 
ज़खीरे रहते थे और जिसके घास के मंदान राकी पहाड़ श्रौर ऐलीगैनीज़ के 
सपास सुने जाते थे । उसके वे मशाल-से चंचल सर पश्चिम की श्रोर मुड़े 
ते थे और उसकी टापें वैसे ही उधर बढ़ती थीं जैसे कोई खास तारा आसमान 
हर ज्ञाम को प्रकाश की शोर ही बढ़ता जाता है। उसकी गद्दन के बाल जो 
मकीले पानी के भरने की तरह लपलपाते थे, उसकी पू छ की घुमावदार 
:छलतारे-सी चमक और उस सबसे वना-ठना उसका रूप सोने-चांदी की आाभा 
क्रट करता था । पर्चिमी संसार में जैसे सृष्टि के आरम्भ होने के समय ग्रादम 
दा के पूर्ण वैभव में घूमा करता था वैसे ही तेजी श्रीर तेवर के साथ निर्भय 
कर यह ताकतवर घोड़ा भी प्रथ्वी पर दौड़ता है। प्रोहायो की तरह के 
द्वानों में अ्रन्य घोड़ों के साथ चलते समय जंसे वेरोक पानी की धार की तरह 


« श्रठारहवों शताब्दी का एक प्रसिद्ध श्रंग्रेज रोमांटिक कवि । अ्रंग्रेजी 
कविता में रोमांटिक कविता का श्रीगणे - ५ पा 
ही किया था । 
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बढ़कर या अपने गरम नथुनों को फुलाकर उनकी सफेदी झौर गुलाबी लाल 
जब वह दौड़ते हुए क्षितिज की झोर लपकता या किसी भी रूप में रहने पर 
सदा वहादुर से वहादुर भ्रादिवासी लोगों से इज्ज़त पाता है तो जैसे वे उ 
घबड़ाते भौर उसका श्रादर करते हैं। पता नहीं किन पुराणों प्रथया कथार 
के भाधार पर उस घोड़े की उस सफेदी की इतनी पृजा होती है कि वह 
स्वर्ग की चीज़ मानी जाती है धौर यही नहीं उसकी पूजा करने के साथन 
लोग अजीव तरह से उससे डरते भी हैं । 


इसके भ्रलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनमें सफेद घोड़े ओर श्रल्वेट्रोस 
अतिरिक्त भ्राइचर्यंजनक महानता सफेद रंग में नहीं दिखाई देती । 

प्रलविनो के श्रादमी में कौन-सी चीज़ होती है जो श्रांखों को विकसित के 
है कि कभी-कभी तो उसके सगरे-सम्बन्धी ही उससे घृणा करने लगते 
प्रलविनों का प्रादमी साधारण मनुष्यों की तरह ही होता है--उसमें कोई « 
नहीं होती लेकिन फिर भी उसकी यह सफेरी ही उसे किसी भी गन्दे से 
गर्भपात से अधिक घुरित बना देती है। ऐसा वक्‍यों होता है ? 

प्रजीव कुदरत है । दक्षिणी समुद्रों का मशहूर भूत ब्हाइट स्क्वेल' के 
से प्रसिद्ध है। फायसर्ट में उस भ्रंश का वर्णन कितनी गहरी उत्तेजना उत 
करता है जब हताश व्हाइट हुड लोग जिनकी नकावें बफ़ की तरह सफेद 
वैलिफ' को सरे बाज़ार कत्ल कर देते थे । 


इस रंग के सम्बन्ध में पूरे मानव समाज में हमेशा से क्या श्रन्ध विश्वार 


हि की झौर क्यों है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । मरने वाले को न 


गड़ाकर देखने पर जो डरावनी सफ़ेदी कलकती है वह ज॑से दूसरी दुनिया 

जाने वाले में विस्मय पैदा करने वाली तथा इस दुनिया के लिए मौत की « 
हट का ही दूसरा नाम है। श्रोर उस मरने वाले की ! सफेदी |को जब स 
कपड़ों में ही लपेटते हैं तो श्रजीव सन्नाटा खिच जाता है। श्रतः उन्हीं भ्रन्ध विश्व 
में हमने यह भी जान रखा है कि सभी भूतों के चारों श्ोर दूध-से सफेद भ 
का घेरा लिपटा रहता है । ्रोर ये सब डर मिलकर जब हमको पेरते हैं तो 

डर से महान डर का राजा भी भर्मं पंतिततों के प्रनुसार, घुंधले-से पीले-सफेद ! 
पर बैठाकर जड़ जाता है । ह 
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इस प्रकार इस सफेदी का हमारी आत्मा से बड़ा विचिभर गौर गहरा 
नाता है। 

लेकिन मानवमात्र इस रंग को कैसे समक्के ? इसका विश्लेषण करना या 
इसकी पूरी परीक्षा करना तो झसम्भव है। परन्तु इस प्रकार की कुछ घटनाप्रों 
अथवा उदाहरण देने से इस सफेदी में छिपी गहराई, धर्म की मान्यता या भय 
को ढूढ़ निकालना कुछ बहुत भ्रासान भी नहीं है । 

हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए | लेकिन इस तरह के मामलों में गहराई 
में पठने में गहराई वढ़ती ही चली जाती है । साथ ही बिना कल्पना के प्रादमी 
दूसरे को इस प्रकार की वातों की झोर झआकपित भी नहीं कर सकता । 

विना जाने-वृझे आादर्शो को लपेटने वाला श्रथवा प्रतिदिन की वातों के 
श्रजीव विद्वासों को पकड़ने वाला इंसान क्यों शहिटसनटाइड का नाम सामने 
भ्राते ही समझ लेता है कि एक कदम-कदम बढ़ने वाले नीची निगाहें किए 
पिघलती बर्फ की चादर लपेदे तीर्थ-यात्रियों का काफ़िला, घवड़ाया-सा, चुपचाप 
उसके सामने चल रहा है ? क्‍यों लाइट फायर या व्हाइटनन का नाम मध्य 
-अमेरिकन स्टेट के प्रोटेस्टेंट ईसाई के सामने लेते ही उसकी श्रात्मा में एक नेप्न- 
हीन मूर्ति तैर जाती है ? 

क्यों श्रमेरिका के किमी यात्री के सामने लन्‍्दन का व्हाइट टावर वहां के 
योद्धाओ्रों एवं राजाओं का इतिहास जैसे वहां श्रासपास के श्रन्य टावरों से श्रधिः 
खुलासा करके कहता हुआ्ना प्रतीत होता हैं ? वाईवार्ड टावर या ब्लडी में भी वः 
बात नहीं है ? भौर न्यू हैम्पशायर के व्हाइट माउन्टेन का नाम श्राते ही जई 


श्रात्मा में क्यों एक श्रजीव-सी कंपकंपी श्रौर डर समा जाता है जब कि वर्डीनिय 


;. ५ 
६: 
ट्न्टार 
पु 2 


ब्यूरिज का नाम आते ही एक मुलायम, मीठा श्ौर भाकपक स्वप्द दिखाई 

देने लगता है ? और क्यों व्हाइट सी का नाम सामने धावे ही उद्कों सच्चाई 

चौड़ाई की बात छोड़कर दिमाग़ में एक तस्वीर सामने श्रा जाती हे उद हि 

येलो सी ( पीतसागर ) का घ्यात आने पर रो हमार हें एक्त आ्यनओ 
सूर्यास्त का चित्र, शाम को इठलाती लहरों का गीठापन प् 

” लगते हैं ? और क्यों मध्य योरोप की परियों की कद्गादिर्दा 7हने उनए हार्बुऋ 


ढ 
जा वंचित पता अंत >3+>-->डन-_न 


जंगलों का वह पीला लम्दा प्रादमी कक मैं हाट ह 7 हू कुल चंद 
कभी न बदलने वाला पीलाउइन श्र हरी शॉर्टियों £ छेड5 


रू 


न्ज-प्ट: न्ट्र 
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भ्रधिक डरावनी लगती है जो ब्लाक्सबग्ग के प्रेत के नाम से मशहूर है ? 


हमको न दिखाई देने वाले उस विचित्र और उदास शहर लाइमा के गिर्जा- 
घरों को विध्वंस करने वाले भूकम्प की याद या उसके पागल समुद्रों की घुमेड़ें 
या सूखे हुए श्रासमान की वह भुलसन जिसमें कभी बादल वरसते ही नहीं या 
उसके मैदानों और फैले हुए खेतों में कुकी हुई मंजरियां और कोपलें, दीवारों 
के ऊपर के भद्दे पत्थर किनारे लगे जहाज़ों में छिपे वन्दरगाह की तरह जैंसे सब 
कुछ पानी में डूबा हुआ दिखाई देने वाले दृश्य श्रथवा ताश के पैकेट की तरह 
उछलकर एक दूसरे पर पड़ी हुई बड़ी-बड़ी इमारतों की दीवारों के दृश्य केवल 
ऐसे नहीं हैं जो हममें दुःख भ्रौर उदासी भर देते हैं। बल्कि लाइमा ने जो एक 
सफदर बुर्का पहन लिया था वही सत्रसे ज्यादा डराता रहा है क्योंकि वह सफेदी 
ही उसकी तकलीफों का सतब्रसे वड़ा डर प्रकट: करती है। पिजारों की तरह 
बूढ़े होते हुए भी उसकी यह सफेदी उसके खंडहरों की कहानी हमेशा नई बनाए 
रखती है, सर्वस्वर सत्यानाश की ताज़गी को वह अश्वुण्ण रखती है, भौर उसकी 
फसील के हूटे-फूटेपन में फैले पीलेपन में जैसे उसकी समस्त चेतना, शक्ति लुप्त 


हुई दिखाई देती है । के 


पी, 


ऊपर की इन बातों को कहने से मेरा मतलब्र यह नहीं है कि दुनिया के । 


सारे दुःख, दर्द और डर को दिखाने वाली केवल सफेरी ही एक चीजे है वल्कि 
नीचे के दो उदाहरण देकर मैं उस भावना को कहना चाहता हूं जो एक तरह 


. से समस्त संसार की मान्यता है । 


पहली : जब कोई जहाज़ी विदेश में किनारे के पास पहुंचने लगता है शोर 
रात में श्रगर कहीं वह किसी चीज़ के हूटने-चटखने की आवाज सुनता है तो 
वह सतक हो जाता है और अपनी भरपूर थर्राहट में दिमाग़ को पूरा बल देता 
है लेकिन विलकुल इसी तरह की,परिस्थिति में श्राधी रात के समय अपने भूले 
वाले पलंग से जब वह दूध-से सफेद समुद्र की ओर भांकता है तो उसे लगता 
है कि घने वालों वाले सफेद भालुओं का दल उसके चारों श्रोर तैर रहा है और 


तव वह खामोशी से डर के अ्रंध विश्वास में भर जाता है । सफेद पानी का वह 


प्रेत सचमुच उसे डरावना भूत लगने लगता है । कहीं कोई झावाज़ नहीं है--- 
यह संतोष वेकार सिद्ध होता है । उसका दिल और दिमाग इबने लगता है और 
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उसे तब तक आराम नहीं मिलता जब तक फिर से नीला समुद्र नहीं भ्रा जाता । 
इस पर भी वह जहाजी कहां है जो बता सके--“जी हां श्रीमानु ! छिपी हुई 
चट्टानों से टकराने से इतना डर नहीं लगता जितना उस खतरनाक श्रोर निर्देयी 
पूहेदी से ।” 


दूसरा : पेरू के श्रादिवासियों को बर्फ से घिरे ऐन्‍्डीज़ को वरावर देखते 
रहने में किसी डर का अनुभव नहीं होता, सिर्फ कभी-क्रभी उस सर्दीले स्थान 
में जो अकेलापन वह पाता है उससे जँ॑से वह डर का घोखा-सा खाता रहता है। 
उसी तरह का अ्रनुभव पश्चिम के जंगलों में रहने वालों को होता है जो बर्फ 
पे घिरे उस बिना पेड़-पौधे के मैदान को उदासीनता से देखते हैं, जहां उस सफेदी 
को तोड़ने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं दिखाई देती । उसी तरह कोई 
मल्लाह जब एन्टार्कटिक समुद्र के दृश्यों को हृदय में उतारता है तव कोहरे श्ौर 
सर्द हवा के बीच वह कांप जाता है श्रौर जैसे उसका जहाज झ्राघा नष्ट हो जाता 
है। तव उसे किसी भी संतोष पाने के वजाय बर्फ की ऊंची-ऊंची चट्टानें ज॑से 
किसी गिर्जे की मीनार की तरह उसको देखकर किटकिटाती दिखाई देती हैं । 


लेकिन जनाव इस्माइल साहब ! मैं सोचता हूं कि श्राप कहना चाहते हैं कि 
सफेदी का वयान करने वाला यह श्रध्याय जैसे एक सफेद झंडा है जो किसी डर* 
पोक मन वाले ने हिला दिया है । 

मुझे चताइए कि ऐसा क्‍यों होता है कि हर खूख्वार जानवर से वचाकर 
किसी बछेड़े को वर्मान्ट की ज्ांत घाटी में रखने के बाद भी श्रगर किसी दिन 
चमकती धूप में उसके सामने वैल की खाल हिलाईं-डुलाई जाए तो चाहे वह 
उसे देखे भी नहीं लेकिन किसी बड़े जानवर की खाल की गंव सू घने भर से 
उसमें डर भरता चला जाता है। वह तब होता है जब उसे उसके पूर्व कभी 
यह अनुभव अपने जीवन में नहीं हुआ कि वह वैसी किसी कठिनाई में फंसा 
था। दूर देश श्रॉरेगन के जंगलों के काले भंसे की बावत वेचारा न्यू इंग्लेंड का 
यह बछेड़ा वया जानता है ? 
7: लेकिन यह समभने की वात है कि इस दुनिया में ग्ूगे खूख्वार में भी 
पैशाचिक गुण कैसे फलकते हैं ? कंसे झॉरेगन के इतने दूर देश में रहने वाले 
जानवर की खाल की डरावनी गंव भी श्रवोध पश्यु को भयभीत कर देती है...” 
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इसलिए, दूधिया समुद्र की लहरों का मंथन, दूर पहाड़ों से टकः 
डरावना सर्द कोहरा, उस वृक्ष रहित मैदान में कनकनाती बर्फ की चद्टाने 
उस बलेड़े के सामने वैल की खाल के हिलने-डुलने के समान ही है--जः 
इस्माइल साहव ! 

पता नहीं किस अह्वय से इस तरह की रहस्यमय वस्तुओं का संकेत अर 
रहता है लेकिन फिर भी उस बछेड़े की तरह मुझे भी ऐसा ही अनुभव होत 
कि अ्रद्ृदय रहने पर भी संसार में उन वस्तुओं का अभ्रस्तित्व तो है ही जिस 
हम नहीं जानते | इसलिए बहुत-से मामलों में यह लगता है कि यह दिखाई 
वाला संसार प्रेम में उत्पन्त हुआ है और श्रहृश्य संचार भय में । 

लेकिन श्रभी भी हम इस सफेदी की ताकत के सम्बंध में निर्णय नहँ 
पाए हैं कि क्‍यों वह आ्रात्मा में इतना डर भरती है, उसमें इतनी विचित्रता 
है और वह इतनी अपशकुनी क्‍यों है शोर क्यों, जैसा कि हमने देखा, उ 
सामने श्राते ही लगता है जैसे किसी आध्यात्मिक वस्तु की प्रतीक है--- 
निशान, वल्कि ईसाइयों की पूजा का रीना पर्दा है शौर इतने पर भी दि 
के इन्सानों के लिए सबसे डरावनी चीज़ । 

क्या इसी भ्रनिश्चितता के कारण वह संसार में हृदयहीन दुष्कर्मों और व 
को जन्म देती है और दूर से दिखाई देने वाली दूध की-सी सफेदी और सचाई 
प्रन्दर पैठने पर हमें लगता है जैसे किसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया है ? या 
सोचिए कि सफेदी में रंग की वह गहराई नहीं है जैसी रंगहीनता में है, या ८ 
सब रंगों का निचोड़ है श्रौर इसीलिए उस शून्यता में भी रहस्य है--उस 
का कुछ श्र्थ है--विना रंग की सफेदी वाली उस वर्फीली चट्टान में भी 
रहस्य है श्रोर जिस चीज़ से हम सहमते हैं उस नास्तिकता के सत्र रंग उस 
घिरे हैं। यही नहीं, जब हम प्रकृति सम्बन्धी उन सब दाशनिकों के सिद्धान्तों 
देखते हैं भ्रौर समभते हैं कि दुनिया में दिखाई देने वाले में सब चमकीले 
प्यारी सुहानी चीजें, डूबते सूरज में दिखाई देने वाले श्रासमान की रंगीनि 
भाड़ियों में फैली लाली, तितलियों की वह मखमली रंगीन चमक, जब 
लड़कियों के वे तितलियों की तरह के चिकने, चमकदार गाल-- 
सव प्रक्षति के घोखे हैं, वस्तुरूप में वह संसार में उत्पन्न नहीं हुए हैं, श्रनस्ति 
से भ्रस्तित्व में भ्राए हैं श्रोर इसीलिए देवत्व प्राप्त यह प्रकृति एक वेदया की त 
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संचार में जो चमक-दमक और लुभावनापन भरती है वह स्वयं में ही एक 
/ कब्रिस्तान है। जब हम श्रौर आगे सोचते हैं तो अनुभव करते हैं कि यह रहस्यमय 
खश्ंगार-सामग्री जो हरेक में श्रपना-श्रपना रंग भरती है, प्रकाश या विजली का 
सिद्धान्त, अपने में सदा सफेद बनी रहती है या रंगहीन और यदि वस्तु पर वह 
55 विना कारण के कार्य करे श्रौर हर वस्तु को छू सके, क्रुमुंदिनी के फूलों को या 
' गुलाब को अपने सोखले रंग से स्पर्श करे तो कम वायु से घिरी यह दुनिया हमें 
कोढ़ी जैसी लगेगी और लैपलैण्ड में यात्रा करने वाले यात्री की भांति जो अपनी 
आंखों में रंगीन चश्मा चढ़ाने से इन्कार करता हैं और तभी उसके चारों ओर 
घिरी हुई वह वस्तुश्नों की चमकदार सफेदी उसे अन्धा दना देगी। अलविनों की 
सफेद व्हेल इन सब बातों की प्रतीक है । श्रव भी उसकी खतरनाक खोज ओर 
शिकार पर आपको श्राइचर्य हो रहा है ? 


28 


का यधथपि अपने मस्तिष्क में बहुत तरह के तर्क-वितर्क करने के वाद भी 
. आहाव का अन्तिम लक्ष्य 'मोवी डिक! को पकड़ना ही था, और अपने इस ध्येय 
की पूर्ति में वह अपनी प्रिय वस्तु न्‍्यौछावर करने को तत्पर था, फिर भी स्वभाव 
ओऔर वरसों तक इसी काम को करने के कारण इसमें भी मदुग्नों की प्रवृत्ति पेदा 
हो गई थी और वह यात्रा के उद्देश्र को बिलकुल नहीं समझता था । 
अपने काम को पूरा करने के लिए यह आवश्यक था कि आहाव उप- 
करणों की सहायता ले और चन्द्रमा के लाये में जितने भी उपकरण हैं उनमें 
मनुष्य ही सवसे जल्दी वेकार हो जाता है। उदाहरण के लिए वह जानता था कि 
स्टारवक पर उसका अधिकार तो है, लेकिन यह ब्रधिकार उत्तकी सम्पूर्ण झात्मा 
को नहीं ढक सका है। यों स्टारबक का शरीर और उसकी भिची हुई इच्छाएं 
उस समय तक आ्राहाव की ही थीं जब तक आहाव उसके मस्तिप्क पर भ्रधिकार 
जमाए था | वह यह भी जानता था कि उसका मुख्य मेठ अपनी श्रात्मा में अपने 
+ क्षप्तान की समस्त क्रियात्रों को घृणा से देखता है और श्रगर सम्भव होता तो 
अपने आपको उन सब कामों से अलग रखता अ्रथवा श्रपनी इच्छा के प्रतिकूल 
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हक 
3 


कार्यो को विगाड़ भी देता । यह सम्भव था कि सफेद ब्हेल दिखाई देने से पहले 
काफी समय निकल जाए । यह भी सम्भव था कि लम्बा समय यों ही बिताने 
पर स्टारवक अपने कैप्टेन के खिलाफ बग्मावत कर बैठे जब तक कि किन्‍्हीं 
अच्छी वातों से वह प्रभावित न किया जाता । 'मोबी डिक के लिए आहाव की 
सनक सब जान-समझ रहे थे झौर समुद्रन्यात्रा के सब खतरे, साथ ही 
चौवीसों घंठे खड़े रहकर रातों की जगाहटें तथा 'पहरों से सभी श्रफसर तथा 
श्रादमी चाहते थे कि उनके उस परिश्रम के फल में 'मोवी डिक न सही तो कम 
से कम कुछ व्हेलें तो प्राप्त ही हों। वैसे उस उत्सुक और बर्बेर कर्मचारियों के 
दल ने भले ही श्राहवव की उस घोषणा का चाहे जितनी खुशी से स्वागत किया 
हो फिर भी सभी तरह के मल्लाह, कम या ज्यादा चंचल होने के साथ-साथ 
ज्यादा भरोसे के नहीं होते, वे वदलते मौसमों में रहने के आदी हैं श्रीर उसी 
तरह उनके विचार भी बदलने के भादी हो जाते हैं और जब किसी उद्देश्य को 
लेकर वे भ्रागे बढ़ते हैं तो भले ही उसमें जीवन की बड़ी से बड़ी श्राज्ञा श्रौर 
उन्नति दिखाई दे रही हो फिर भी अपने को अ्रन्तिम रूप से फ्रॉक देने के पहले 
वे थोड़े आनन्द शोर छोटे-छोटे कामों में उलके रहना चाहते हैं । 

दूसरी बात से भी श्राहाव उदासीन नहीं था । श्रधिक भावुकता के क्षणों में 
भनुष्यमात्र छोटी-छोटी बातें मुला देता है लेकिन ऐसे समय बहुत कम झाते हैं 
श्रीर जल्दी खत्म हो जाते हैं । इस ढाले हुए भ्रादमी। की स्थायी भ्रौर वैधामिक 
स्थिति है---गंन्दगी, कंजूसी और लालच । झाहाव सोचता था कि उसके कर्म- 
चारी “मोदी डिक' या सफेद व्हेल से चाहे जितने उत्तेजित व प्रसन्‍न होते हों 


“फिर भी उसके पीछे भागते जाने के साथ-साथ हर वक्त की उनकी श्रावश्य- 
“»  ताश्ं की पूर्ति और भोजन की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि 


: पुराने जमाने के बहादुर-पराक्रमी लोगों ने अ्रपनी पवित्र समाधि बचाने के लिए 


यों ही दो-दो हजार मील लम्बी यात्राएं---विना डाके डाले, जेब काटे या राह 
चलते इसी तरह के दूसरे कार्य करते हुए--नहीं की थीं। श्रगर अपने एक ही 
उद्देश्य को पूरा करने के ध्यान में वे आगे वढ़ते तो उन्हें ग्रवर्य वापस लौटना 
पढ़ता । इसीलिए आ्ाहाव ने सोचा कि वह अपने आदमियों को नकद के प्रतोभन 
से अलग नहीं करेगा । या 
'पिकोड' की उस यात्रा का जो गुप्त भेद था उसके कारण भी झ्ाहाव 
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तर्क था कि उन वातों के प्रकट होने पर उसके जहाज्जी तत्काल विद्रोह का 
डा खड़ा कर देंगे, उस पर वलात भ्रपहरण का दोप लगाएंगे श्रौर उसका जो 
[तीजा निकलेगा वह आहाव के लिए कितना घातक होगा--इसको भी वह 
मर रहा था। इससे भी उसे धपनी रक्षा करनी थी। लेकिन वह रक्षा 
फवल उसके श्रपने दिल-दिमाग्र की तेजी से ही हो सकती थी । इसोलिए वह 
ेण-क्षण की परिस्थिति को गहराई से समक्र रहा था। तभी 'पिकोड' यात्रा 
गञा/जों एक साधारण उद्देश्य था--#हेल का शिकार, वह उसीका प्लाकर्पण सब 
त्रीर प्रकट करना चाहता था। ; 

इधर वह जहाज़ के पालों को संभालने में जो चीख-चिल्लाहट मचाता रहता 
न्‍ उसे सभी नाविक बहुत वार सुनते थे । कभी-कभी वह उन्हें सतक रहने की 
वेतावनी भी दे दिया करता था, कि एक छोटी से छोटी मछली भी निगाह से 
ठ्ुटने न पाए ध्लौर इस सतकंता का परिणाम भी हुआा । 


ड्र्8 


दोपहर ढल चुकी थी । बादल घिरे थे ध्रौर उमस थी । मललाह काहिली 
में, जहाज के डेकों पर श्लाराम कर रहे थे या खाली मस्तिष्क से सलेटी रंग 
के पानी को देख रहे थे । मैं श्रौर 'कवीकेग” एक सोडं मैठ दुनने में लगे हुए थे जो 
हमारी नाव के लिए एक दूसरा दंड था भ्ौर वहां का वातावरण इतना शान्‍्त श्रौर 
वोमिल था श्ौर आन ॥ का ऐसा जादू काम कर रहा था कि हरेक खामोश 
जहाज़ी श्रपने श्राप में («८ मगन था। 

चटाई वनाने में में 'क्वीकेग' के सहायक का काम कर रहा था। 'क्वीकेग' 
ताने-बाने वुन रहा था श्रौर मैं सूत की गुंडी को श्राड़े-तिरछे निकालने में उसकी 
सहायता कर रहा था । बवीकेग' प्रोक लकड़ी की वनी सूत की उस तलवार 
से दानों-बानों को ठोंकते हुए लापरवाही से समुद्र के पानी में क्रांक रहा था। 
स्वप्न की-सी उदास स्थिति जहाज पध्रोर जल के चारों भ्ोर छाई हुईं थी जो सिर्फ 
'क्वीकेग' की तलवार की खद-खद से ही कभी-कभी टूट रही थी । लग रहा था 


ई  . 


--समय रूपी करघा भाग्य के तानों-बानों से जैसे दुना जा रहा था झौर एैं 
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कं 


की गूंडी की भांति एक ओर से दूसरी ओर हिल-ड्ुल रहा था। तानों-बानों में 
कैसे घेरे के बीच गुंडी या तलवार इधर-उधर दौड़-भाग रही थी शौर उससे 
उत्पन्त कंपन,के बीच एक सूत दूसरे से मिल रहा या ! यह फेंकने या चलने वाली 
गुंडी ही जैसे मनुष्य की आवश्यकता के रूप में काये कर रही थी और मैं अपने 
भाग्य रूपी ताने-वाने को बुन रहा था । इस सवमें 'क्वीकेग' की वह तलवार जो 
श्राढ़ेन्टेडे कभी तेजी से, कभी धीमे भाग रही थी और इस सदसे वह चटाई 
तैयार हो रही थी तथा इस प्रकार उस बर्वर 'ववीकेग” की तलवार उस बुनमे 


वाली क्रिया को पूरा कर रही थी--मैं सोच रहा था कि वह इधर से 


उधर दौड़ने वाली तलवार जैसे जीवन के अश्रवसर, स्वत्तन्त्र इच्छा भ्रौर 
आवश्यकता के रूप में कार्य कर रही थी । श्रावश्यकता के ताने में कसाव श्रथवा 
डोलन ही उसके पूरक थे और स्वतन्त्र इच्छा ही करघे में कमे-घेरे के सूत में 
प्रपती गुंडी फेंक था खींच रही थी श्लौर श्रावश्यकता को इस' जीवन रूपी खेल 
के घेरे में बांधे हुए थी जिसमें स्वतन्त्र इच्छा गति दे रही थी -झौर इस प्रकार 
सूत की तलवार रूपी गृंडी जीवन के अवसर अथवा मौके के रूप में घूम-फिर 
रही थी ओर वस्तुश्नों को श्रन्तिस रूप दे रही थी । के 


इस प्रकार हम बुनते ही चले जा रहे थे कि एकाएक एक अ्रजीव, खिची हुई 
संगीतात्मक भौर श्रलौकिक श्रावाज़ चुनकर चौंक पड़ा और यूत का गोला अपने 
आप मेरे हाथ से गिर पड़ा श्रोर मैं खड़ा होकर श्राकाश की श्रोर देखने लगा, 
जहां से वह श्रावाज्ञ पक्षी की तरह गिरी थी । मस्तूल पर पायल व खुश दिमाग 
टाशटेगो दिखाई दिया । उसका शरीर चपलतापूर्वक 'झैयों को भुका हुआ था, 
उसका हाथ पतवार की तरह आगे फैला था, साथ ् ७ 7-रुककर वह चीखे जा 
रहा था । निश्चय ही वैसी ही आवाज़ सकड़ों व्हेल-शिकारी समुद्र के बीच सुनते 
थे, जो उतनी ही ऊंचाई पर वैठे व्हेल को तलाशने वाले मल्लाह गंजाते थे। 
लेकिन उस इंडियन टाशटेगो की आवाज़ में जो श्राकपेंक गुरुता उभर रही थी 
बह बहुत कम लोग उभार पाते होंगे । > 


उस समय हवा में श्राधा लटका हुआा, क्षितिज की और उत्सुक 
और आ्ातुर नियाहों से देखता हुआ वह ऐसा मालूम पड़ रहा था, मानों कोई 
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पैगंम्वर भविष्य की वातें देख रहा हो और लगातार चिल्लाकर भविष्य ः 
घटनाओं की सूचना दे रहा हो । 

“चहां वह उभर रही है ! वहां ! वहां ! वहां ! वह उभर रही है ! : 

_ उभर रही है !” 

“किघर ?” 

“एक कुंड का कुंड । कम से कम दो मील दूर ! 

एक साथ सव तरफ हल्ला मच गया । 

घड़ी की टिक्‌-टिक्‌ की तरह उतनी ही निश्चितता से स्पर्म व्हैल भनभना 
है । उसी से व्हेंल के शिकारी उसको पहचान लेते हैं । 

“वे हैं, उधर'**” टाशठेगो श्रव चिललाया श्र तभी वे छ्हेंलें गायव 
गई । 

“स्टेबार्ड ! जल्दी करो ।7 आहाव चिल्लाया--“क॑ बजे हैं ?” 

डइफ़्-व्वाय नीचे भागा और घड़ी देखकर उसने श्राह्वव को ठीक सम 
बताया । 


जहाज़ हवा के रुख से हटाया गया श्र घीरे-घीरे श्रागे बढ़ने लगा। दाः 
टेगो ने वताया कि सब हहेलें पानी के नीचे, पीछे की श्रोर चली गई हैं श्र 
तभी हम उन्हें अपने जहाज़ के किनारों के सामने देखने के लिए एकटक निहार 
लगे । वैसे स्पर्म दहेल का यह कायदा है कि जहाज़ को एक दिशा में आते 
सुनकर वह पानी की तह में डूब जाती है और दूसरी शोर तैर जाती है। लेवि 
उस समय वे ऐसा नहीं कर सकती थीं क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता था | 
जिस व्हेल को टाशटेगो ने देखा था वह सतक हो गई थी या उसे हमारे जहा। 
“का पता लग गया था । एक आदमी ने--जो जहाज़ की रखवाली के लिए ६ 
किया गया था और जिसे नाव वर रखा गया था---उसी समय मुल्य मस्तूल 
उस टाशवटेयो को काम से छुट्टी दी। कई तरफ से नाविक नीचे उतर शप्राए 
उनके खड़े होने के स्थान निश्चित किए गए, क्र नें चढ़ाई गईं, मुख्य पाल पी 
किया गया और ऊंची चोटी पर से कच्चे फलों की डलिया की तरह तीन न 
पानी में उतार दी गईं । जहाज की किलेवन्दी के वाहर जहाज़ियों के एक- 
हाथ रेलिंग पर टिके थे और एक-एक पैर उछलकर व्हेल पर जा पड़ने को तर 
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थे । ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध करने वाले श्रादमियों की लम्बी कतार दुश्मन ६ 
जहाज़ पर टूट पड़ने को तैयार खड़ी है । 

ऐसे गम्भीर कोंके पर एक ऐसी धावाज श्राई कि सभी की नज़रें एक मिन 
को ब्हेल से धुम गई कौतूहल में तभी श्राह्यव को देखने लगे जो पांच घुंचः 
देखने वाले आदमियों से घिरा था श्रौर वे भ्रादमी मानो उसी समय हँवा * 
पैदा हो गए थे । 
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वे व्यक्ति, जो उस समय-छायाप्रों-से दिखाई पड़ रहे थे, डेक के दूस 
हिस्से पर जाकर खामोशी किन्तु तेज़ी से उस तरफ़ लटकी एक नाव के रस्र 
झौर पूलियों को ढीला करने लगे । यह नाव हमेशा एक फालतू नाव मान् 
जाती थी श्रौर जहाज के दाहिनी प्रोर लठकते रहने के कारण कप्तान की ना 
कही जाती थी । नाव के श्रगले हिस्से के पास जो छाया दिखाई दे रही थी 4 
लम्बी व पतली थी प्रौर उसके लोहे के-से ध्ोठों के वाहर एक लंबा दांत चम 
रहा था। काले रंग की एक मसली हुई-सी सूती चीनी जैकेट और वैसा ; 
चौड़ा काले रंग का पायजामा वह पहने थी । इस काले रंग का आवनुस के ऊप 
चमकदार प्लेटों या पट्टियों से लिपटा एक सफेद साफा ताज की त्तरह रखा हु 
7”-था। इससे कुछ कम कालेपन में घिरे जो लोग इस छाया के साथी थे वे सा 
2... चौते केनसे पीले रंग की देह के थे जो बड़े विचित्र व 'मनीला” के अ्रदूभ 
सियों की भांति थे। वह एक ऐसी जाति थी जो जादू-टोने की विद 
 पारंगत शोर मशहूर थी श्र कुछ भले श्रोर ईमानदार नाविक उन्हें पानी 
शैतान के भेदिए भ्ौर छिपे एजेंट समझते थे जो रहते कहीं दूसरी जगह थे । 
श्राइचयं में हवे जहाज़ी इन प्रजनवी लोगों को ग्रौर से देख ही रहे थे 
: आहाव ने सफ़ेद साफे वाले उनके बूढ़े मुखिया से चिल्लाकर कहा--“बहां स 
तैयार हैं। फेडलाह ?” 
“तैयार” घीमी फुसफुसाहट में झ्ावाज़ श्राई । 
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#त॒व तुम कूदो । क्या सुनते हो ?” झ्रावाज़ डेक के पार से आई--मैं 
वताहूं। नीचे उतरो ॥” 

इसकी श्रावाज़ में कुछ ऐसी गरज थी कि झाइचर्य में डूबे होने पर भी 
लग के सहारे खड़े हुए वाविक सतके हो गए । पहिए की गरारी घूम गई, 
के छपाक' की भ्रावाज्ञ के साथ तीनों नावें पानी में उतर गईं, और अदृश्य 
न्तु पदभुत साहस के साथ वे नाविक छुस्ती से उछले श्रोर भूमते जहाज से 
लती नावों पर कूद गए । 

जहाज से उछलकर वे लोग नावों पर मुश्किल से संभल ही पाए होंगे कि- 
के चौथी नाव हवा के रुख की तरफ से श्राती दिखाई दी । वह पंदे के पास 
हु रही थी और वे पांचों विचित्र छायाएं प्राहयव को साथ लिए हुए थीं। 
व के प्लागे की श्रोर तनकर खड़े होकर आहाब ने स्टारबक, स्टव और फ़लास्क 

चिल्लाकर कहा कि वे लोग पानी पर दूर-दूर फैल जाएं । किन्तु उस काली 
गया वाले फेडैलाह और उसके साथियों पर नजरें गड़ाए हुए दूसरी नाव पर 
ठे लोगों ने उसकी श्राज्ञा का पालन नहीं किया । 

“क्षप्टेब आहाव ?”--स्टारबक ने कहा । 

“फैल जाप्रो ।” श्राहयव चिल्लाया--“यारों ! नावों को रास्ता दो! 
लास्क ! तुम पीछे की तरफ बढ़ जाओ ।” 

/हुं, हां, श्रीमान्‌ !”” प्रपनी पतवार को चलाते हुए किय-पोस्ट ने खुशी में 
बल्‍लोकर कहा “पीछे चलो” उसने श्रपने साथियों से कहा--“उघर ! उधर ! 
'घर ! वहीं वह फुहारें छोड़ रही है, दोस्तो ! पीछे चलो ।” 

“अार्ची ! सामने वाले उन पीले लोगों की परवाह मत करो ।” 

“झ्रोह ! मैं उनकी चिता नहीं करता, सर !” भ्रार्ची ने कहा, “मैं वह सब 
सके पहले भी जानता था। क्या मैंने उनके वारे में जहाज में बातें नहीं चुनी 
हैं? श्रौर क्‍या मैंने कावेको से नहीं कहा था ? वे लोग बिना टिकट हैं ।” 

“मेरे जिदादिल साथियों ! खींचो, खींचों, खींचो, मेरे मासूम बालको ?” 
टब ने श्रपने कर्मचारियों को, जो कुछ उलभझन-सी महसूस कर रहे थे, संतोष 
ते हुए तथा घीमे स्वर में कहा । “मेरे बच्चो ! तुम श्रपनी रीढ़ की हड्डियां 
यों नहीं तोड़ लेते ? तुम लोग उघर क्या देख रहे हो ? क्या-सामने की नाव 
के लोगों को ? धुतु ! वे तो सिर्फ पांच श्रोर भादमी हमारी मदद को श्रा गए 


(७३ नल 


ढंग से बाहर भ्राए थे इसलिए स्टव के विवरण से लोगों में कोई अन्धविश्वास 
न पैदा हो पाया था, लेकित श्राह्यव के उस काले रंग के छिपाव के लिए सब 
तरफ चर्चा करने का काफी मौका मिल रहा था। भर मुझें तो पिकोड पर 
चढ़ते समय उस घुघलके में दिखाई पड़ी काली छायाओं का स्मरण हो ही .. 
आया था जिनका संकेत एलीजाह ने भी किया था किन्तु जिसको उस समय 
कोई सहत्व नहीं दिया गया । 
इसी वीच श्राहाव, हवा के रुख में दूसरी नावों में सबसे भागे था भौर 
अपने अफसरों की बातें न सुन पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके . 
साथ क्ितने सुहढ़ मल्लाह हैं। उसके वे चीते के समान पीले आदमी जैसे लोहे 
और च्हेल की हड्डी के बने हुए दिखाई दे रहे थे। पांच हथोड़े की तरह वे उठ- 
कर व्यवस्थित ढंग से उठते-गिरते थे श्ौर नाव को ऐसे ढंग से बढ़ा रहे थेः जैसे 
मिसीसिपी के स्टीमर को उसकी खड़ी हुई सीधी चिमनी फक्-फककर बढ़ाती 
हो । जहां तक फेडलाह का सम्बन्ध था वह हारपुनर वाली पतवार खींच रहा 
था। उसने श्रपनी काली जैकेट एक शोर फेंक रखी थी श्रौर नाव की 
किलेवन्दी के श्रागे वाले हिस्से पर खड़े होकर उठते-गिरते क्षितिज की पृष्ठभूमि 
पर उभर रहा था। नाव के दूसरे सिरे पर भ्राहव--एक ग्रदाघारी की तरह 
झपनी एक बांह को पीछे हवा में फलाए था जैसे अपने को सन्तुलित किए हो । 
आहाव उसी हढ़ता से पतवार चला रहा था जैसे सफेद मछली द्वारा ठांग खाए 
जाने से पहले चलाया करता था। भ्रचानक ही उसकी फैली हुई बांह विचित्र 
5» ,रसे हिली धोर स्थिर हो गई। वाव की शेप पांचों पतवारें उछलकर 
7 साथ ऊपर उठ गई। समुद्र पर नाव भ्ौर कर्मचारी जैसे निश्चल बैठे थे । 
सी समय पीछे वाली तीन नावें रास्ते में रुकीं। ब्हैलें जान-बूक्रकर नीले 
पाती के नीचे जैसे समाधिस्थ हो गई थीं ध्लौर इसीलिए उनकी किसी 
हरकत का पता नहीं चल रहा था, फिर भी बहुत पास से श्राह्मव ने उसे देख 
ही लिया था । 
“हरेक अपनी-अपनी पतवार संभाले रहो ।” स्टारवक चिल्लाया। “तुम .. 
व्वीकेय ! खड़े हो जाओ ।” 
भागे के कोने पर तिकोने उठे सन्दुक के ऊपर चुस्ती से उठते हुए वह 
वर्बवर सीधा तन गया शौर दूर तक नज़र फेंककर उस जगह को देखता रहा 
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जहां से नावों ने चलना शुरू किया था। उस्ती तरह नाव के झागे के उठे हुए 
हिस्से पर खड़े होकर र स्टारवक शात्तिपुवक उस फल हुए महासागर को निहार 
रह्म था । 
एलास्क को नाव भी ज़्यादा दूर नहीं थी और स्थिर खड़ी थी और उसका 
४ केमान्डर आग्रे की नोक पर उठे प्लेटफार्म पर उचका हुआ खड़ा था । व्हेल को 
रस्सी से वांवकर यहीं से खींचा जाता था । उसकी नोक किसी आदमी की हथेली 
से ज्यादा चोड़ी नहीं होती और ऐसे स्थान पर खड़े होकर फ्लास्क ऐसा लग 
रहा था जैसे वह किसी पानी में डूबे जहाज के ऊंचे मस्तूल पर खड़ा ही । उबर 
बौना किग-पोस्ट जितना छोटा और ठिगना था उतनी ही उसकी महृत्वाकांजाएं 
बड़ी थीं और इसोलिए यन्त्र वाले हिस्से के ऊपर खड़े होकर उसे सन्‍्तोष नहीं 
मिल रहा था । 
“मैं थीड़ी दूर भी नहीं देख पा रहा हूं, मुझे उस पतवार के ऊपर वाले 
हिस्से पर खड़े होकर दर तक देखने दो ) 
इस पर डैस्गू ने अपने दोनों हाथ आगे की ओर टिका दिए प्रोर जल्दी से 
फ्ुकते हुए तनकर उसने अपने कन्‍्बों को उठा दिया कि किय-पोस्द उन पर चढ़ 
-जाए । 
“सर ! यह किसी भी ऊंचे मस्तूल की तरह हो गया है, सर । क्‍या श्राप 
इस पर चढ़ेंगे ?” 
“ज़रूर । भर मेरे अच्छे साथी, इसके लिए मैं तुम्हें घत्यवाद देता हूं । 
सिर्फ मैं इतना चाहता था कि तुम पचास फ़ीट और ऊंचे हो जाते ।” 
तब नाव के दोनों और के तख्तों पर पर जमाते हुए उस कद्वावर नीमग्रो ने 
घोड़ा कुककर फ्लास्क के पैर को अपनी हवेली पर लिया झोर उसे उचकाकर 
अपने दोनों कन्यों पर चढ़ा दिया । अ्रव फ़्लास्क डेस्यू के कपर जमा खड़ा था 
शोर दूर-टूर तक देख रहा था । 
किसी भी नौसिखिये को देखने में वह दृश्य बड़ा विचित्र लग सकता था कि 
किस प्रकार ये व्हेल के शिकारी अपनी नाव पर सीघे और तनकर खड़े रहने में 
, _निपुण होते हैं जबकि समुद्र के पानी में नाव इतनी अधिक हिलती-डुलती है । 
“/ इससे अधिक ताज्जुबव की वात थी ऐसी परिस्थितियों में यों अड्डे की तरह 
खड़े होकर यन्त्र के ऊपर की जगह पर जमना । और वे समय उस हट्ट -कट्ट 
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डैग्यू पर पुलास्क का खड़ा होना तो बड़ा विचित्र लग रहा था। फलास्क से 
अधिक आकर्षक डैग्यू दिखाई दे रहा था। यों सचमुच वह उत्साही, उपद्रवी 
और दिखावटी छोटा फ्लास्क थोड़ी-थोड़ी देर में परेशानी से पैर बदलता लेकिन 
नीग्रो की चौड़ी छाती से एक बार भी लम्बी सांस तक नहीं निकली । ठीके 
इसी तरह वासना और अहंकार इस महातृ पृथ्वी को कुचलते हैं, लेकिन पृथ्वी 
ने न कभी अपने ज्वार-भाटे वदले और व मौसम । 

इसी बीच, तीसरे मेट स्टव ने चिन्ता से निगाह दूर नहीं दौड़ाई। वह सोच 
रहा धा--व्हेलें श्रपनी आदत के श्रतुसार ड्रवकी लगा गई होंगी, डर के कारण 
नहीं। ऐसे मौके पर स्टव अपना पाइप जलाकर थोड़ा आराम ले लेता था । इस 
समय भी उससे पाइप को हैट से निकाला, जहां वह उसे हमेशा रखे रहता था । 
पाइप भरकर उसे सुलगाया ही था कि उसका हारपुनर ठाशटेगो--जिसकी दो 
अखें दो सितारों की तरह हवा के रुख की ओर टिकी हुई थीं--जैसे बिजली 
की लपट की तरह वठ गया और चीखकर बोला--“सव नीचे-नीचे, भशौर रास्ता 
दो ! वे कहां हैं ?” 

स्थल पर रहने के आदी व्यक्तियों को उस क्षण व्हेल तो क्या किसी हेरिय 
तक का लक्षण न दिखलाई पड़ता । लहराती हुई सफेद लहरों की उछाल के 
साथ हरे रंग का पानी दिखाई दे रहा था और उसके श्रतिरिक्त कहीं कुछ न 
होकर सब तरफ सन्नाठा छाया हुआ था। तभी आसपास की हवा बहने लगी 
... भ्रौर सबको रोमांचित करने लगी । इस वातावरण में ही पानी की हल्की सतह 

के नीचे ब्हैलें तर रही थीं। सव निद्यानों के अतिरिक्त जो भाष वे मुंह से फेंक 
रही थीं वह वाहर आ रही थी और उसीसे उनके चलमे के स्थान का पता चल 
रहा था । 

उस श्रान्दोलित पानी और हवा के स्थान की ओर चारों नावें चल पड़ी । 
वे पानी के बुलबुले एक ही में मिलकर दूर बढ़ते चले जा रहे थे श्रौर उनके 
पीछे-पीछे नावों को भी ज्यादा चलना पड़ रहा था । 

“खींचो, खींच्ो, मेरे भ्रच्छे बच्चो !” स्टारवक ने घीमी किन्तु गस्भीर फुस- 
फूसाहठ में कहा । उसकी हृष्टि सामने ऐसे टिकी हुई थी जैसे कम्पास की दो 
नोकदार सुइयां। उसने या उसके कर्मचारियों ने ही किसी से कुछ न कहा । 
वह खामोशी कभी-कभी उसके हुक्म देने की फुसफुसाहट के तीखेपन से या कभी 
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वातचीत की कोमलता से ट्वट जाती थी । 

लेकिन जोर से वोलने वाला वीना किंग-पोस्ट बिल्कुल दूसरी तरह का 
था--“गाओञ्नो और कुछ कहो मेरे प्यारों ! मेरी विजलियों ! खींचो और खींचों ! 
लड़को ! उनकी काली पीठों पर मुझे ले जाकर उतारो न । तुम मेरे लिए इतना 
' करो और मैं तुम्हें अपनी मार्था का अंगूरों का बगीचा तुम्हारे नाम लिख दूंगा, 
साथ में अपने वीवदी-वच्चे भी। चलाशो-चलाओो | है भगवान ! हे भगवान 
लेकिन मैं नज़र गड़ाए-गड़ाए पागल हो जाऊंगा | देख रहे हो उस सफेद पानी 
को !” ऐसे चिल्लाते-चिल्लाते उसने अपना टोप सर से उत्तारकर पैरों से कुचला 

श्रौर उछालकर फेंक दिया और नाव के अझ्रागे वाले कोने की तरफ जा पहुंचा । 
“उम्त लड़के को देखो” बड़े दाशंनिक ढंग से स्टव वोला जिसका अनवुका 
पाइप उसके दांतों के बीच में दवा हुआ था--/उस फ़्लास्क को दौरे आा रहे 
हैं। हां-खुशियों-खुशियों में ही दिल जिन्दा रहता है । रात के खाने के समय, 
श्राप जानते हैं पुडिग” और खुशी दुनिया में दोही तो चीजें हैं । बच्चो ! 
खींचो-खींचो । लेकिन तुम क्‍यों यह जल्दी कर रहे हो ? हौले, होले, लेकिन 
जमकर मेरे साथियों । सिर्फ खींचो श्र खींचते रहो--इसके भ्॒लावा श्रौर कुछ 
नहीं | भ्रपनी रीढ़ की सव हड्डियां चूर-द्र कर लो श्र दांतों से अपने चाकुश्रों 
के दो ट्रुकड़े कर डालो--वस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए । इसे साधारण 
रूप में लो--तुम लोग इसे साधारण रूप में क्‍यों नहीं लेते श्रौर मैं कहता हूं 

श्रपने जिगर और फेफड़े क्‍यों नहीं फाड़ डालते ?” 

लेकिन भुमसुम आाहाव ने अपने पीले मल्लाहों से वया कहा--वे शब्द यहां 
सुनाई नहीं दिए | वह तो उन फरिदतों की दुनिया के आ्राशीवाद श्र रोशनी 
में रहता था। प्िर्फ वे घर्मनिन्दक मछलियां ही इस शोर-गुल वाले [समुद्र में 
उन शब्दों को सुन सकती थीं, जब अपनी तूफ़ानी भौंहों, कत्ल की-म्ली लाल 
आंखों और काग भरे श्रोढों के साथ आहाव श्रपने शिकार की ओर लपकता है।. 
इस बीच सब नावें बढ़ती गई । फ्लास्क का यह कथन कि “वह व्हेल 
कल्पना में माना हुआ एक पानी का राक्षस है जो उसकी नाव के अगले हिस्से 
“7 “ को निरन्तर श्रपनी पूछ से हिलाता रहता है--उसका यह उल्लेख कभी-कभी 
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१, तरल मीठा पदार्थ--एक प्रकार फो खीर । 
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इतना विश्वासोत्पादक होता था कि लोग मुड़कर ताज्जुब से देखने लगते थे । 
लेकिन यह हर कायदे के खिलाफ बात थी । ऐसे नाजुक मौके पर मल्लाह को 
केवल अपने कानों श्रौर हाथों से ही काम लेना चाहिए 


बड़ा भयोत्यादक और श्राइचर्यजनक दृश्य था। उफनते समुद्र का वह "५- 


फैलाव, नावों के चलने से उठता शोर और उन चावों के वे महान कष्ट जब उनसे 
वे घारदार लहरें टकराती हैं तो लगता है जैसे वे उनके दो टुकड़े कर देंगी, उन 
पानी की घुमेड़ों शोर गड़्ढों में अचानक डुबकी, दूसरी तरफ की पहाड़ी की 
चोटी पार करते समय नोकों से टकराना भौर उत्तेजित होना, वर्फ़ीली गाड़ी 
की तरह दूसरी तरफ फिसलना, तथा इस सबके साथ श्रागे के लोगों की चीजें 
और हारपुनरों की आवाजें, पतवार चलाने वालों की कंपकंपी और उस चमक- 
दार पिकोड का वह दृश्य जिसकी नावें उत्तरकर डांडे चला रही थीं जैसे कोई 
मुर्गी अपने बच्चों को पाल रही हो---ये सव दृश्य बड़े भयावने थे। उस नए 
सिपाही से जो अपनी पत्नी के वक्ष से उठकर अपने पहले युद्ध के जोश में चला 
आ्राया हो और उस भरे हुए आदमी के भुत का उस प्रेत्त से युद्ध जो दूसरी 


दुनिया में पहली बार मिला हो--ये सब चीज़ें भी उतनी खतरनाक व उत्तेजक - 


नहीं हैं जितना किसी स्पर्म ब्हैल के श्राकपंणा के घेरे में लिपटा हुआ वह श्रादमी 
जो पहली वार उसके लपेटे में श्राया हो । 

उस प्रकार पीछे दौड़ने से जो समुद्री पानी घुम-घूमकर नाचने लगा था, 
वह उस्त अंधियारे में उठती बादलों की परछाइयों के कारण अधिक साफ़ 
दिखाई दे रहा था ।-पानी के फकाग एक जगह इकट्ठा न होकर दाहिने-वाएं 

ले रहे थे श्रौर ऐसा प्रतीत होता था कि सब ह्हेलें इधर-उधर फैल रही हैं । 

नावें भी दूर-दूर चल रही थीं। स्टारबक तीन ब्हेलों का पीछा कर रहा था जो 
पीछे भाग रही थीं। हमारे पाल श्रव सीधे हो गए थे श्लीर हवा की चाल के 
साथ हम तेज़ी से भागे बढ़ रहे थे 

लेकिन जल्दी ही हम कोहरे के बीच में फंस गए शौर अ्रव न हमें जहाज 
दिखाई दे रहा था, न नावें। 


कय 
शहर 


“साथियों ! रास्ता दो ” पाल की चादर को श्रौर तानते हुए स्टारवक ने. 


कहा । 'तुफ़ान आने से पहले कम से कम एक व्हेल मार डालनी है । सफेद 
पानी फिर दिखाई दे रहा है। पास झाओ ! श्रागे बढ़ो /” 
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एक साथ ही हमारे दोनों तरफ दो चीखों के उभरने से हमने समझा 
ररी नावें तेज़ी पकड़कर आगे बढ़ गई हैं। वह आवाज़ मुश्किल से 
[च पाई होगी कि बिजली की कौंब की भांति स्दारबक फुसफुसाया--- 
जाओ्रो !” और हाथ में हारयून लेकर क्त्रीकेग” फौरन अपने पैरों पर २ 
' गया । * 
उस समय यद्यपि एक भी श्रादमी ज़िन्दगी और मौत का सामना व 
ली स्थिति में नहीं पहुंचा था, फिर भी सबके चेहरों से लग रहा था कि 
चेहरे की गम्भीरता उन्हें वता रही है कि श्रव वह मौका श्रा गया है। २ 
' उन्होंने भवनभन की आवाज़ें भी सुनीं जैसे पचास हाथी एक साथ इबर-उ 
ले रहे हों । नाव श्रभी भी धुधले कोहरे से घिरी हुईं थी श्र गुस्से में 
पों की तरह लहरें सीवी ततकर नाव को धक्‍का दे रही थीं । 
“ब्रह उसका कूबड़ है ! वह रहा ! वह रहा ! उसे चोट दो !” स्टार 
सफुसाबा । 
कोई चीज़ एक आवाज़ क्रे.साथ आगे वढ़ी । वह क्वीकेग” का हारपुन थ 
व नाव के पीछे की शोर से एकाएक एक अह्श्य कोंका आया जब कि नाव 
गे का हिस्सा एक चद्टान से टकराकर हूट गया । पाल गिरकर फट गय 
गों का लपेट पास ही दिखाई दिया | भूकंप की तरह कोई चीज़ हमारे मन॑ 
म गई । सब कर्मचारियों का जैसे दम-सा घुटने लगा क्योंकि वे उछाल ४ 
7 थे श्रौर उस तूफ़ान की क्रीम-सी गाढ़ी सफेरी मे इधर-उधर गिर-पड़ रहे थे 
फ़ोन व्हेल श्रौर हारपुन सब एक ही में मिल गए थे झोर हहेल लोहे से थो 
रोंच खाकर भाग गई थी । 
यों नाव पूरी तरह झ्रापत्ति में फंस गईं थो फिर नो उसे कोई 
हीं पहुंचा था। उसके चारों श्नोर तैरहर हम लोगों ने तरते हुए छांझों ३ 





कड़ा और उनको इकट्ठा करके झादे हा काने पर डालने हुए झा 
पनी-भ्रपत्ती जगहों पर आ गए | दहा इन सदुद + घुटनों तक्क द्ानी में ईहि 
हे क्‍योंकि पानी ने एक-एक लकड़ी झौर हलता इंडो रखा था और ह्छ इसतों 
चे की ओर ग्रौर से देखा तो इसे चणा कि दढ़ कादर पते जशा होरेजी 
के नौका है शोर समुद्र के दर दे अच्ड हुई 5 


हवा तुफ़ालन में बदल घइ ८. दर हटा ५ एच इुभर प्र ऋ 


टक्कर दे रही थीं श्रौर इस प्रकार समूचा तुफ़ान चीख-चीखकर सामने प्रा 
आकर हमें वेध रहा था भौर ऐसा लग रहा था जैसे किसी वृक्षरहित मैदात 
में सफ़ेद भ्राग लग गई हो जिसमें सावित रहते हुए भी हम जल रहे हैं शोर 
मौत के उन जबड़ों के बीच भी जिन्दा हैं । वेकार ही हमने दूसरी नावों को 
पुकारा । एक जलती हुई चिमनी के नीचे के कोयले को पुकारने की तरह ही 
उस समय उस तूफ़ान में फंसी नावों को पुकारना था । इसी बीच नाव चलाने 
वाली व्यवस्था, डांडे श्रोर कोहरा रात के साथ गहरा हो चला । जहाज का 
कहीं भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था । उफनता हुआ सागर नाव को 
संभालने के सब प्रयत्त विफल कर रहा था | चर्खी की ही तरह पतवारें भी 
बेकार साबित हो रही थीं श्रौर जीवन को बचाए रखने भर का काम पूरा कर 
रही थीं | वाटरप्रफ दियासलाई की डब्बी से वहुत बार प्रयत्न करने के वाद 
स्टारबक ने एक लैम्प जलाकर 'क्वीकेग' को दिया । जैसे वही उस श्राशा रूपी 
प्रकाश-लैम्प को लेने के उपयुक्त हो। शोर तब वहां वह उस हिलती-डुलती 
झौर कमज़ोर लैम्प को उस सर्व शवितिमान की निराश्ष श्राशा के बीच लिए 
वैठा रहा । वहीं वह ऐसे बैठा था ज॑से एक आ्रादमी श्रविश्वास के प्रतीक रूप 
में वेठा हो, जैसे निराशा के बीच वेकार की श्राशा जगाए हुए हो । 

भीगे हुए, तरवतर, ठिद्गुरती सर्दी में श्रौर जहाज़ या नाव के निराश वाता- 
वरण भें जब सुबह हुई तो हमारी आंखें उठी । कोहरा श्रभी भी समुद्र पर 
छाया हुआ था श्रोर खाली लैम्प नाव के पेंदों में दवी पट्टी थी । श्रचानक ही 


" ववीकेग' उठ खड़ा,हुआ भौर भ्पने हाथ कानों में लगाने लगा। हम सबने 


“रस्से श्रौर पाल तथा सायवान के चरमराने की प्रावाज़ें सुनीं जो तुफ़ान के कारख ' 
श्रव तक न सुनाई पड़ रही थीं। प्रावाज़ घीरे-धीरे पास थ्रात्ती गई । गहरे धुएं 
का-सा काला कोहरा एक भारी श्र श्रस्पष्ट वस्तु के सामने शभ्राने पर जैसे दूर 
हट गया। भयभीत होकर हम सब पानी में कूद गए श्रौर श्रन्त में हमने देखा 
कि हमारा जहाज सामने है जो हमारे बहुत नजदीक है, सिर्फ़ इतनी दूर जितनी 
उसकी खुद की लम्बाई है । 

लहरों पर तैरते हुए हमने तज दी गई नाव को देखा । हमारी नजरों के ' 
सामने वह उछलकर जहाज के सामने चली गई, जैसे किसी विशाल शिला के 
तीचे ज़रा-सा कंकड़ चला गया हो, तव जहाज के एक धक्के से वह उलटी भौर 


श्पर 


उसके बाद फिर कभी नहीं देखी गई । हम फिर जहाज़ की प्रोर बढ़े शौर 

हरों ने हमें फिर उससे जा ठकराया, लेकिन श्रन्त में हमें सुरक्षित ढंग से ऊपर 
चढ़ा लिया गया । तूफानी लहर के पास श्राने से पहले ही दूसरी लहरों ने ब्हेलों 
का पीछा करना छोड़ दिया था श्रौर समय रहते जहाज पर पहुंच गईं थीं । 
जहाज़ वालों ने तो हमारी श्राज्ञा छोड़ ही दी थी, लेकिन फिर भी वह वहीं 
घूम रहे थे कि वहीं हमारी मृत्यु का कोई चित्न--कोई पतवार या वर्छे की 
चीज मिल जाए | 


ढक 


इस अजीवोगरीब और उलके हुए तमाशे में--जिसको हम ज़िन्दगी कह- 
कर पुकारते हँ--ऐसे बहुत-ते मौके आते हैं जव हम इस समूची दुनिया को 
एक अ्रच्छा-खासा मज़ाक मानते हैं लेकिन साथ ही यह भी है कि इस मज़ाक 
- करा नफा-तुकसान किसी श्रौर का न होकर व्यक्ति विश्येप का ही होता है । जो 
भी हो । इसमें न मन तोड़ने की वात है न वहस करने से ही कुछ बनता है । 
आदमी हर घटना को, हर जाति-समाज को, हर विश्वास को, हर उत्साह को 
झौर हर दृश्य-प्रहदय वस्तु को, चाहे वह कितनी ही उलभी हुई क्‍यों न हो । 
श्रपने में कसे रहता है जैसे कोई तन्दुरुस्त हाज़मे वाला शुतुरमुर्ग गोलियों और 
वन्दूक के चकमक पत्थरों को निगल जाता है। श्ौर जहां तक छोटी-छोटी 
परेशानियों और उलभनों की धात है, उम्मीदों श्र श्रचानक सत्यानाश का 
मौका है, ज़िन्दगी व हाथ-पैरों का खतरा सामने है--वहां तक यह सव और 
खुद जिन्दगी ही एक बड़ा बहाना या घोखा दिखाई देती है, ये श्रच्छे किस्म की 
चोटें श्रीर मजाकिया ढंग से पिचकने की बातें हैं जिन्हें किसी को न दिखाई देने 
वाला मसखरा रात-दिन किया करता है। इस तरह के उदासी के ढंग 
का मूड जिसकी कि वात मैं कह रहा हूं--श्रादमी में बड़े कष्ट श्रोर पीड़ा के 
' झमय होता है, वह उसकी बहुत ईमानदारी के वीच आ्राता है जिससे कि जो 
बात उसे श्रभी थोड़ी देर पहले बहुत आवश्यक प्रतीत होती है, दूसरे ही मिनट 
एक श्रच्छा मज़ाक दिखाई देती है । व्हैल के शिकार के खतरों से श्रधिक कोई 
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श्ण्रे 


बात नहीं हो सकती जिसकी तुलना इस जिन्दादिल और साहसपूर्ण फिलॉसफी-- 
दर्शन से की जाए और उसी आधार पर मैं पिकोड की इस जलयात्रा को, साध् 
ही उस महान सफ़ेद व्हेल को, उसका एक उदाहररणा मावता हूं । 

श्रस्तु, जब मुझे, श्राखिरी श्रादमी को, सब लोगों ने डेक पर खींच 
झौर अपनी जैकेट फाड़कर पानी को इधर-उठघर गिराया तो मैंने कहा-- 
“ब्वीकेय ! क्वीकेय ! मेरे बढ़िया दोस्त !” परन्तु बिना किसी अधिक भावावेइ 
के पानी में तर होते हुए भी, उसने मुझे यह समभाने की चेष्ठटा की कि वैर्स 
घटनाएं सदा होती रहती हैं । 

"मिस्टर स्टव !” तव मैंने उन महाशय की शोर संकेत करते हुए कहा ज॑ 
अपनी मोमजामे की जैकेट के बटन लगा रहे थे शौर उस वर्पा में पाइप सुल 
गाए हुए थे--/मिस्टर स्ठव £ मेरा ख्याल है मैंने आपको यह कहते सुना है वि 
जितने भी व्हेल के शिकारी श्रापके सामने से ग्रुजरे हैं उनमें मिस्टर स्टारबव 
५ बसे ज्यादा चौकस भौर चतुर हैं । तव मैं सोचता हूं कि कोहरे ओर तूफान वे 
समय आपकी नावें से किसी उड़ने वाली ब्हेल के ऊपर फांदने से अ्रच्छा निर्सय 
कोई व्हेल का शिकारी नहीं कर सकता ।” | 

/मिश्चित ! हाने अन्तरीप से दूर एक टूटे श्रीर रिसते हुए जहाज से 
मैं ब्हेलों के लिए पानी में उत्तर गया था ।” 

“मिस्टर फ्लास्क” उस बौने किम-पोस्ट की ओर मुड़ते हुए जो पास ही 

7० खड़ा था--मैंने कहा--“श्राप तो इन बातों में तजुर्वेकार हैं श्र मैं नहीं हूं । 
६. ग्राप सुझे बताएंगे कि इस ब्हेल के शिकार का यह श्रपरिवर्तनीय कानून 
है कि मौत के पंजों के बीच कोई भी डांडे वाला नाव को खोंचते-खींचते अपनी 

पीठ ही तोड़ ले ?” 

“बया तुम इसे और संक्षेप में नहीं कह सकते ?” फ्लास्क बोला--“खेद ! 
हां, तो यही कानून है। किसी भी नाव के कर्मचारियों से में चाहूंगा कि वे 
पावी को उछालते हुए किसी भी ब्हेल के मुंह के सामने तक पहुँच जाएं । हा, 
हा ! हां, इतना ज़रूर समझे रहना चाहिए कि ब्हेल इन्हें सेर को सवा सेर 
देगी ।” के 

अव तीन निष्पक्ष लोगों की बातों को सुनकर इस समूचे मामले में मेरी 
भी एक राय बन गई । इसलिए यह सोचकर कि तृफानों में, पानी की घुमेड़ों 


श्फडं 


में लिपठ जाने में और तव अ्रतल जल में समाधि ले लेने की वातें जिन्दगी की 
इस तरह की साधारण घटनाएं हैं, यह सोचकर कि ब्हेल के शिकार को जाने की 
महा भयंकर स्थिति में अपनी ज़िन्दगी उसके हाथों में छोड़ देनी चाहिए जो 
उस समय नाव का संचालन कर रहा हो--भले ही बहुत वार वह आदमी अपने 
सनकपने में भ्पनी नाव में एक बड़ा-ता छेद करके उसे डुबा ही दे, यह सोचकर 
कि उस हमारी नाव के सत्यानाश का खास कारण स्टारवक के द्वारा वैसा 
संचालन था जिसे वह श्रपनी ब्हेल के पीछे--तूफान के दांतों के वीच, कर रहा 
था, जबकि स्टारवबक इन शिकारों में सबसे ज्यादा तजुर्वेकार श्रौर चस्त माना 
जाता है । यह सोचकर कि मैं भी उसी शअ्रधिक तजुर्वेकार स्टारबक की नाव में 
ही था, श्र यह सोचकर कि सफेद ब्हेल के रूप में में न जाने किस शैतान का 
पीछा करने में जुटा हुआ था श्र इस प्रकार इन सब बातों को एक साथ मिला 
देने पर, में कहता हूं कि मैंने डेक के नीचे जाकर अपने वसीयतनामे का कच्चा 
मसविदा बनाने का निश्चय किया। मैंने कहा---“क्वीकेग ! मेरे साथ न्नाश्रो, 
तुम मेरे वकील होगे, मेरी 'विल के एक्जेक्यूटर' (अश्रन्तिम रूप देने वाले) होगे 
श्रौर मेरी वसीयत के श्राधार पर मेरी सम्पत्ति के ग्रधिकारी होगे ।” 

आदइचर्य हो सकता है कि यह मल्लाह भी श्रपनी आखिरी वसीयतों और 
दस्तावेजों को मुकम्मिल करें लेकिन दुनिया में उनके ऐसे लोग बहुत कम होंगे 
जिन्हें वह सव इतना अधिक प्रिय हो । श्रपनी उस नाविक-ज़िन्दगी में मैंने 
वसा चार बार किया । श्रौर हर वार मुझे बड़ा आराम मिला जंसे मेरी छाती 
से कोई पत्थर का-सा वोक हट गया हो ! मैं वाद के दिनों में ऐसे जीवित रहा 
जैसे अपने पुनर्जीवन के वाद लजारस रहा था, लगा जैसे बाद के हफ्ते या महीने 
चुटकियों में निकल गए । मैं बच गया, मेरी मौत श्रौर मेरी कब्र मेरी छाती में 
ताला बन्द करके रख दी गई मैंने श्रपने चारों तरफ धीरज ओर संतोष के 
साथ देखा जैसे कोई खामोश भूत अपनी साफ श्रात्मा को लेकर किसी घर की 
अलमारी में आराम से बैठा हो । 

तथ जैसे अनजान में ही श्रपनी कमीज की बाहेँ लपेटते हुए मैंने सोचा कि 
मैं मौत और सर्वनाश की सं भर मिली-छुली ड्ुवकियां लू गा श्लौर पीछे रहने 
वाले को शैतान गारत करे । 


8७ 


“यह कौत सोच सकता था फ्लास्क !” स्टब बोला--"कि अगर मेरे एक 
ही पैर होता, तो तुम कभी भी मुझे अपने वगल में नाव पर न पाते जब तक 
कि छेद को ही मेरी ठांग से रोकने की जरूरत न पड़ जाए। ओह ! कमाल का 
है वूढ़ा आदमी ।* 

“इस मामले में तो मैं कुछ कमाल नहीं समझता” फ़्लास्क ने उत्तर दिया-- 
“अगर उसका पैर कूल्हे से कटा होता तो वात दूसरी थीं। हां, तब तो वह 
ग्रपाहिंज हो जाता लेकिन उसके एक घुटना है श्लौर तुम जानते हो बाएं पैर का 
काफ़ी हिस्सा भी है ।” 

“लेकिन मेरे दोस्त ! मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसे कभी भुकते हुए 
नहीं देखा ॥” 

ब्हेल की प्रकृति समभने वाले शिकारियों में अक्सर इस विपय पर चर्चा, 
की जाती है कि ब्हैल का पीछा करने में व्हेल-जहाज़ के कसान को अपना 
जीवन खतरे में डालना चाहिए या नहीं, क्यों सम्पूर्ण यात्रा की सफलता के 
लिए उसके जीवन के सुरक्षित रहने की श्रत्यन्त श्रावश्यकता होती है। तैमूर- 

«लग के सिपाही भी श्रांखों में श्रांस्‌ भरकर बहस किया करते थे कि भयंकर युद्ध- 

 'मि में स्वयं तैमूर को जाना चाहिए अ्रथवा नहीं । 

+. लेकिन श्राह्मव के मामले में तो यह बहस दूसरे ही ढंग की हो जाती थी । 
खतरे के हर मोकों पर दोनों सही-सलामत पैर वाला श्रादमी बौखला जाता है, 
ब्हेल का पीछा करता सदेव ही भारी श्रौर श्रनहोनी कठिनाइयों को साथ लिए 
रहता है, उस समय हर क्षण ख़तरा सामने दिखाई देता है, तब क्या इन परि- 
स्थितियों में यह कोई समझदारी की बात है कि झिकार के लिए ब्हेल-नौका 
पर कोई लंगड़ा श्रादमी जाए ? इस प्रकार की साधारण बात को पिकोड के 
दोनों साभे के मालिकों ने साफ तौर पर नहीं सोचा होगा । ; 

श्राह्यय के घर वाले और दोस्त बहुत कम सोचते होंगे कि बैसी हालत में 

भी भ्ाहाव व्हैल का पीछा करने के लिए भागेगा लेकिन पिकोड के मालिकों से 
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अपने लिए कोई मदद न लेकर कैप्टेन ने अपनी नाव व उसके पांच कर्मचारियों 
की श्रलग व्यवस्था कर ली थी। झाहाव की नाव पर आगे वाले कोने पर बढ़ई 
ते ऐसे ढंग से कांट-छांट की थी कि व्हेल पर हमला करते समय आ्राहाव का 


- घुटना उस स्थान पर बिल्कुल ठीक बेठ जाता था। इस प्रकार श्राहाव की 


सभी वातें आ्राकर्पण और चर्चा का विपय वनी हुईं थीं। इस पर भी हर आदमी 
यही सोचता था कि कप्तान की इतनी तत्परता केवल 'मोबी डेक' के लिए है 
क्योंकि उसने खुद कहा था कि उस भयंकर जन्तु को वह स्वयं मारता चाहता 
है । 

अरब कप्तान आहाव के उन पांच सदस्यों के सम्बन्ध में जो श्राइचयं वाकी 
बचा था, वह भी धीरे-घीरे समास हो गया क्‍योंकि किसी भी व्हेल के 
शिकारी में आइचर्य श्रधिक नहीं ठहरता । इसके अ्रतिरिक्त जिनकी कभी उम्मीद 
नहीं की जा सकती वैसी कठिनाइयों श्ौर नए-नए श्राइचर्यजनक राप्ट्रों के 
किनारे अपरिचित कोणों से सामने श्ाते हैं और व्हेल के शिकारियों के इस 
तेरते हुए कानून के विरोधियों के दल को उत्साहित करते हैं। यही नहीं स्वतः 
जहाज ही ऐसे विलक्षण जीव-जन्तुओं को पा जाते हैं जो खुले समुद्र में तत्तों, 
टहृटकर गिरते टुकड़ों, पतवारों, बव्हेल-नौकाश्रों, शिकारा डोगियों, उड़े हुए जापानी 
बतंनों आदि पर उछलते दिखाई देते हैं ! 


यों उन पांचों श्रादमियों ने कमंचारियों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया 
था लेकिन वे सव फिर भी सबसे अ्रलग दिखाई देते थे श्रौर फेडलाह तो श्राखिर 
तक उलभा रहस्य ही वना रहा । वह कंसे इस दुनिया में श्राया, किस प्रकार 
वह श्राह्मयव के विचित्र भाग्य के साथ बंच गया, कंसाान का उस पर खासा प्रभाव 
कैसे है ? लेकिन इतना जरूर है कि फेडैलाह के सम्बन्ध की बातों को न जानने 
पर कोई उदास नहीं रह सकता । वह वहुत ही सम्य और घरेलू श्रादमी दिखाई 
देता है जो एशिया की जातियों में विशेषतः पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं जहां 
अति मानवीय बातों का प्रभाव श्रादि काल से माना जाता है! जहां तक याद 
जाती है झ्रादमी एक दूर स्मृति की चीज़ था और वाद में सभी मनुप्य उसकी 
ही सन्‍्तान हुए परन्तु यह पता नहीं कि वे कैसे श्रौर कहां से श्राए। हां, उन्होंने 
एक दूसरे को असली भूतों के रूप में देखा शोर सूरज तथा चन्धमा से पृछा कि 


वे क्यों ववाए गए हैं और कव तक रहेंगे ? जेनेनिस” के अनुसार फरिव्ते 
भनुष्यों की लड़कियों से प्रेम करते थे और शैतान भी । उससमें अवेध रैविनरे 
को भी सम्मिलित किया जाए जो सांसारिक प्रणय-प्रेम में लीन रहते थे । 


श्र म 


दिन और हफ्ते निकल गए । शान्त समुद्र में चलते हुए सफेद रंग का पिकोड 
सुगमतापूर्वक चार श्रलग-अ्रलग ब्हैल मिलने की जगहों को पार करता गया; वे 
थीं--एजोर; दे वर्दे श्रन्तरीप, प्लेटरे और सेनन्‍्ट हेलेना से दक्षिण की ओर 
केरोल प्राउन्ड--पानी से घिरा वह स्थान जहां श्रभी तक कोई गया ही नहीं था । 

उक्त सागरों में तरते हुए एक गम्भीर और सुहानी चांदनी रात को--जंव 
लहरें चांदी की तरह चमकती हुई एक दूसरी के साथ इठला रही थीं भौर श्रपनी 
कोमलता तथा मन को झान्त करने वाली मुस्कान से वातावरण को चमका रही 
थीं जिसमें नीरवता थी किन्तु एकान्त उदासी नहीं--ऐसे ही समय में जहाज के.. 
श्रागे की नोक के सामने सफेद बुलबुले उठने से पहले एक चांदी-सा चमकदार 
फब्वारा दिखाई दिया । चन्द्रमा से प्रकाशित होने के कारण वह स्वग्रिक 
दिखाई दे रहा था और लग रहा था जैसे कोई कलगी पहने हुए शानदार देवता 


..... समुद्र से प्रकट हो रहा है । इस फव्वारे को सबसे पहले फेडलाह ने देखा । 


क्योंकि इस तरह की चांदनी रातों में उसकी एक श्रादत थी कि वह बड़े मस्तूल 
.. चढ जाता था और वहां से इधर-उघर ग्रौर से देखा करता था मानों 
दिन हो । यही नहीं, रात में व्हेलों के जखीरे!|के जख्तीरे चलते दिखाई देंगे लेकिन 
सी में एक ब्हेल का शिकारी ऐसा नहीं होगा जो उस समय पानी में नीचे 
उतरे । तव आप सोच सकते हैं कि जहाजी उस बूढ़े पूर्वीय को उस ऊंचे मस्तूल 
पर रात्रि के उस समय किस भावना से देखते होंगे; उसका चमकदार साफा 


१. झोल्ड टेस्टामेंड' का पहला कांड । पड 
“९. वह शआादि पुरुष जिसने भगवान के नियम मनुष्यों के सामने रखे। 
३. रायो डे ला प्लाटाके मुहाने के पासहोने के कारण उसका यह नाम रखा गया था। 


श्प्ष 


और चन्द्रमा आकाश में एक समान हो रहे थे । लेकिन एक के वाद एक अनेक 
सुहानी रातों में निश्चित समय जब उसने योंही विना एक छाब्द वोले निकाल 
दिया और फिर उस खामोजी के बाद उसने उस चांदी-से चमकदार फव्वारे 
की घोषणा की तो आराम में डवे सभी नाविक उसकी ओर बढ़ चले, जैसे कोई 
पर वाली आत्मा जहाज के रस्सों पर भूलती हुई उन्हें पुकार रही हो । वहां है 
वह । अगर[कयामत का विगुल बज गया होता तो भी इससे ज़्यादा वे न कांपते । 
उस समय उनमें भय के स्थान पर खुशी की भावना दिखाई दे रही थी। 
यों वह समय वहुत ही विचित्र था लेकिन फेडैलाह का पुकारने का ढंग कुछ 
ऐसा प्रभावश्ञाली था और उससे कुछ ऐसी उत्तेजना उत्पन्त हुई थी कि हरेक 
ने पानी में उतरने की चाहना प्रकट की । 
गम्भीर और जल्दी-जल्दी पग टिकाते हुए आहाव ठेक पर आया शोर उसने 
पालों तथा भंडों को संभालने की श्राज्षा दी। हरेक छोठा पाल चढ़ा विया 
गया। “जहाज के सवप्ते अच्छे श्रादमी को पतवार का संचालन संभालना हीगा।” 
तव हरेक मस्तूल के ठीक हो जाने पर जहाज़ हवा के रुख के साथ चलता 
>रहा । उस समय जो सर्द हवा कुछ पालों में भर रही थी श्रीर पलटकर डेक 
पर तर रही थी उससे लग रहा था कि जैसे वह पैरों के नीचे सरक रही हो । 
बह आगे ही बढ़ती जा रही थी श्र उसमें दो विरोधी प्रभाव एक साथ काम 
कर रहे थे--एक से तो वह उसे सीवा स्वर्ग में ले जाना चाहती थी श्रौर दूसरे 
से सामने दिखाई देने वाले किसी लक्ष्य की ओर। ओर अगर उस रात शथ्रापने 
आहाव का चेहरा देखा होता तो उसमें भी दो विरोधी तत्व एक साथ दिखाई दे 
रहे थे । एक तरफ तो उत्तका एक पूरा पैर डेक पर अच्छी द्ाव्द-ध्वनि कर रहा 
था और दूप्तरा मृत-अंग जैसे कन्न की-सी खट-खट उभार रहा था । जिंदगी श्ौर 
मौत--दोनों पर यह बूढ़ा पर रखकर चल रहा था । जहाज तेजी से वढ़ रहा 
था श्रौर हरेक श्रांख से तीर की तरह उत्सुक दृष्टियां देख रही थीं, फिर भी वह 
चांदी का फव्वारा उस रात दुवारा नहीं दिखाई दिया। हर नाविक ने उसे एक 
बार देखने की कसम खाई लेकिन किसी को भी वह दुवारा नहीं दिखाई दिया । 
यह आधी रात का फव्वारा भुला दिया गया लेकिन लीजिए ? कुछ दिनों 
बाद एक दिन फिर वैसे ही रात के सन्‍्नाटे में वह फिर दिखाई दिया श्र सभी 
ने उसे देखा भी लेकिन एक वार फिर तेजी से जहाज आगे तताने पर बट लोप 
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हो गया जैसे कहीं कुछ था ही नहीं । उसके बाद भी बहुत-सी रातों में वह 
दीखा और गायब हुआ लेकिन किसी ते उसकी परवाह नहीं की; हां, उस 
पर ताज्जुत हरेक करता था । कभी चांदनी रात में या कभी तारों भरी रात 
को वह दिखाई देकर एक, दो या तीन दिन को लोप हो जाता था । इस तरह 
वह हमारे आकर्षण का केचद्ध बना हुआ था । 

धीरे-घीरे नाविकों में यहु वात पैठ गईं कि वह फब्बारा और कुछ नहीं 
केवल एक व्हैल के मुंह से छोड़ा हुआ पानी का फव्वारा है श्ौर वह भी किसी 
इसरी सफेद मछली का नहीं--मोवी डिक का है । यही नहीं, एक प्रकार का 
डर भी समा रहा था कि वह सफेद व्हेल-रूपी जल-राक्षस उन्हें श्रपनी ओर 
वारम्वार श्राकपित करते हुए ऐसे दुरस्थ भयंकर सागरों में लिए जा रहा है 
जहां जीवन-रक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं है । 

इस प्रकार की चिन्ताएं--अस्पष्ट किन्तु डराबनी--मौसम की ग्रम्भीरता 
के विपरीत मन को उद्विग्ग कर रही थीं और वेसी ही परिस्थितियों में हम 
लोग उस थका देने वाले समुद्रों में रात-दिन यात्रा करते चले जा रहे थे । 


लेकिन, अन्त में जब हम पूर्व की श्रोर मुड़े तो 'भ्रन्तरीप” की तुफ़ानी | 


हवाप्रों ने हमें घेर लिया श्रौर तब वहां के चंचल सागरों में हम ऊपर-तीचे होने 

लगे | हाथी दांत-सा सफ़ेद पिकोड उन भभाओं के सामने तैरता रहा, भुकता 

रहा और उन काली-सी डरावनी पागल लहरों पर चोटें देता रहा | चांदी के 
>*पत्तरों की तरह भागों की घुमेड़ें जहाज की किलेबन्दी तक उछल कर पड़ती 
# १ें शौर तब ज़िन्दगी की उस वेचेंनी में और उदासी बढ़ती गई । 


हमारे जहाज्ञ के कोनों पर विलक्षण शकलें मंडराने लगीं श्ौर वीचोंबीच 
समुद्री काली चिड़ियां चक्कर काटने लगीं । हरेक सुबह, हमारे रस्सों पर इनके 
भुंड के भुंड दिखाई देते ओर हमारे वारम्वार उड़ाने ओर हल्ला मचाने पर 
भी वे टस से मस न होतीं जैसे वे हमारे जहाज को कोई भटका हुआ ओर 
सुनसान जलपोतत समभती हों; जैसे विना घर-घरौंदों के उन चिड़ियों मे उत्त 
सन्नाटे में गपना ठीहा बनाने का सबसे श्रच्छा स्थान उस जहाज़ को ऋुना हो 4 
उस काले रंग में समुद्र की अयथाह जलराशि घुमेड़ें लेलिकर ऐसी लग रही थी 
जैसे किसी उद्िग्त भात्मा में परिस्थितियों की घुमेड़ें उठ रही हों और वह 
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है 


है| 


महान सांसारिक आत्मा उस वेदना ओर दुःख में लिपटी हुई हो जिन पापों श्रौर 
क्टों को उसने स्वतः ही जन्म दिया है। 
क्या तुझे सव लोग उत्तमाशा अन्तरीप? कहते हैं? या तेरा नाम है 


> दुःखदाई अन्तरीप ।* जिस कपटी ओर विश्वासघाती शथ्यान्ति ने श्रव तक हमें 


दुलराया उससे श्रलग होकर श्रव हम इस दुःखमय समुद्र में श्रा गए हैं, जहां पापी 
शरीर अपरावी मनुष्य वदलकर पक्षी और मछली बना,दिए जाते हैं, जिनको जैसे 
हमेशा-हमेशा तैरते रहने की सज़ा दी गई है। जिनके पास पहुंचने को न कोई 
वन्दरगाह है न इस काली हवा को चीरकर जाने के लिए कोई क्षितिज। लेकिन 
वह फव्वारा कभी-कभी दिखलाई पड़ जाता था--श्वान्त, वर्फ़-सा सफेद, अपरि- 
वर्तंनीय--श्रव भी हमें एकान्त में बुला रहा था । 

उस परेशानी श्रौर तुफ़ान की दशा में श्राह्यव डेक पर अनेक वार शझ्राकर 
निर्देश दे जाता घा। ऐसे में हवा की गति की प्रतीक्षा में केवल हाथ पर हाथ 
रखकर बैठे रहने के अलावा दूसरा उपाय भी नहीं होता है। कप्तान श्र कर्म- 
चारी एक प्रकार से भाग्यवादी होकर रह जाते हैं। इसलिए अपने उस हाथीदांत 


के बने पर को चिरपरिचित छेद में डालकर श्राहाव घंटों-घंटों हवा के रुख को 


टटोला करता औ्रौर तब सर्द हवा श्रथवा बर्फ़ उसकी पलकों को भारी कर देते । 
इसी बीच जहाज़ के श्रागे के हिस्से से समुद्र मे कर्मचारियों को भगा दिया था 
झौर वे किलेबन्दी के वीच में खड़े थे और लहरों की चपेटों से बचने के लिए 
रेलिंग के ऊपरी हिस्से को दावे थे । उन तूफ़ानी लहरों की खुशियों या पागल- 
पन के वीच जहाज़ पर एक शब्द भी नहीं गूंज रहा था जैसे सभी मल्लाह मोम 
के बुत बनाकर छोड़ दिए गए हों। रात में भी समुद्र की चीत्कारों के बीच मनुप्य 
की उदास खामोशी छाई रहती थी । 

स्टारवक वह वात कभी भूल नहीं सकता जब वह दावमापी ) देखने के लिए 
केविन की ओर गया तो उसने देखा कि श्राह्मव पेंचों से कसी कुर्सा _पर सतर्क 
वेठा है श्ीर पलक मू दे है। जो टोप और कोट वह पहने है उससे वर्फ़ भ्रौर 


१. दक्षिणी श्रफ्रीका की प्रसिद्ध 'केप श्रॉव गुड होप' । 
बल लोः -ा 
पट 


२. केप दारमेन्टोटो । दोनों नार्मो का प्रयोग लेखक ने श्रालंकारिक ढंग से किया 
24 
हे 

३. दावमापी (वेरोमीटर), हवा का दवाव मापने का एक यन्त्र । _ 
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पानी की दूदें श्रभी भी टपक रही थीं क्योंकि वह थोड़ी देर पहले ही ऊपर 
तुफ़ान के वीच में खड़ा था श्र उसने उन कपड़ों को भी नहीं उत्तारा था। उस- 
की मेज पर ज्वारों श्ौर धाराद्रों का नकशा झौर चार्ट पड़ा हुआ था । उसके 
हाथ में लालटेन भूल रही थी । यों उसका शरीर सीधा तना हुआ था, किक्‍्तु 
गर्दन पीछे को झ्ुकी हुई थी जिससे बन्द आंखें केविन की कम्पास की श्रोर दिखाई 
दे रही थीं। न्‍ 

भयंकर बूढ़ा आदमी ! एक कंपकंपी के साथ स्टारवक ने सोचा कि ऐसे 
तूफ़ान में भी ऐसी गहरी नींद सो रहा है । 


९ 


श्रन्तरीप के दक्षिस-पूर्व, 'क्रोजेट्स' से दूर, ब्हेल के श्रच्छे ज्िकारियों के 
लिए खोज करने की सुन्दर जगह है। वहीं गोने' या आालवेट्रौस' नामक जहाज 
दिखाई दे रहा था । धीरे-धीरे वह नजदीक आया तो मैंने श्रामे वाले मस्तुल दे 
ऊंचे अडडे पर से उत्ते श्रच्छी तरह देखा । दूर समुद्र में मछली के शिकार के 
लिए निकला हुआझा वह एक अच्छा “व्हैलर' दिखाई दे रहा था । भर बहुत दिन 
से घर से निकला प्रतीत होता था । 
.. लहरें अ्रपनी पूरी गति से धपेड़े दे रही थीं श्रौर उन्होंने इस जहाज को इतना 
“घो डाला था कि वह किसी श्रसहाय जल-धोड़े का श्रस्थिपंजर-सा दिखाई दे 
६० था। उसके चारों ओर लाल रंग की जंग लगी हुई थी श्लौर उसके पाल 
तथा रस्से एक बड़े पेड़ की शाखों की तरह कोहरे और तुपार से श्राव्छादित 
थे। उसके सिर्फ नीचे के पाल ही ठीक थे । तीन भागे के मस्तूलों पर ऊंचाई 
पर वेठे मल्‍्लाह बड़े भयानक दिखाई पड़ रहे थे । वे जानवरों की खालें पहने 
मालुम पड़ रहे थे; उतके कपड़े चार साल की समुद्री यात्रा में फट गए थे भौर 
नष्टप्रायः थे । धीरे-धीरे वह जहाज़ हमारे इतने पास भरा गया कि मस्तूलों पर 
बैठे हम छः श्रादमी एक दूसरे के इतने पास हो गए कि श्रगर हम चाहते तो 
अपने मस्तूल से दूसरे जहाज़ के मस्तूल पर कूद सकते थे। फिर भी वे देखने में 
विराश मछुए सरल भाव से हमारी ओर देखकर आगे वढ़ गए और उन्होंने 
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हमारे जहाज़ियों से कुछ भी नहीं कहा । फिर भी नीचे के छोटे डेक से 
करने की-सी आवाजें सुनाई पड़ी । 
“ऐ होव ! जहाज ! बया आप लोगों ने सफेद व्हेल 
लेकिन बहु अ्रजनदी कप्तान, जो धिरी हुई किलेदर्न्द 


क्‍ बन 
फ्कि ब्ज्जजा अज-+ज3+5८>ा 


अपना भोपा मुह में लगाने ही वाला था कि वह उसके हाथ 
तरह पानी में गिर गया | उस समय हवा इतनी ठेझ थी 
निकली शब्द ध्वनियां वेकार हो रही थीं। इसी वीच वह जहाज हम्से 
हट गया । 'विक्नोड' के जहाजी दूसरे जहाज वालों के हारा 
नाम लेते ही होने वाली उस घटना का ध्याव कर सोच रहे थे कि वह अशुभ 
लक्षण था। शब्राह्यव एक मिनट को रुका । ऐसा लग रहा था कि झगर हवा 
इत्तनी तेज़ न होती तो सम्भवतः वह एक नाव उतारकर उस अजनबी को 
श्रपने जहाज़ पर बुला लेता । किन्तु हवा के रुख की स्थिति का लाभ उठाने के 
कारण उस जहाज़ के कप्तान ने क्रपना वाजा फिर पकड़ लिया और अपने 
ढंग से यह जानते हुए कि अजनवी जहाज नन्‍्तुकेत का है भौर जल्दी ही घर 
लौटने वाला है, उसने ऊंचे स्वर में कहा--'ऐ होय ! यह पिकोड है । दुनिया 
का चक्कर काटने निकला है । सब लोगों से कह देना कि भागे के पन्न प्रश्मान्त 
महासागर, के पते पर भेजें | श्लोर इस बार तीन साल के लिए निकला हूं और 
अ्रगर घर न पहुंचू' तो उन सबसे पत्र डालने को कह देना--इस पते”! 
उस समय दोनों जहाज़ फिर आसपास झा गए थे । तत्काल ही छोटी-छोटी 
मछलियों का एक दल छिछले पानी के ऊपर तंरता हुआ्ना दिखाई दिया। यह 
वही दल था जो कई दिन से हमारे साथ तैरता चल रहा था । यों निरन्तर जब 
यात्रा करते हुए भ्राहव ने इससे पहले भी वंसे हृश्य देखे होंगे किन्तु अकेले में 
उधेड़वुन करने वाले किसी भी आदमी को छोटी से छोटी वात का भी गूढ़ार्थ 
निकालने की घुन हो जाती है 
"जाओ्रो, मुकझपते दूर हट जाश्ो”, पानी को ग्नौर से देखते हुए थ्राह्मव ने 
कहा । वात कुछ नहीं थी किन्तु स्व॒र में बड़ी वेदवा श्रौर भ्रसहायावस्था छवद 
रही थी ज॑सी उस पागल बूढ़े में पहले कभी नहीं देखी गई थी । तगी स्टयिर 
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१. जहाज चलाने वाला दझांभ्ठी । 


३५३३०. 


वाले श्रादमी को जोर से पुकारते हुए उसने भपनी शेर की-सी श्रावाज़ में दह्‌ 
कर कहा--“चलाओ ! सम्च्ी दुनिया का चक्कर लगाते हुए उसे दुर रखो : 

समूची दुनिया का चक्कर ! इस ध्वनि में भ्रहंकार भावना को उर्त्तेः 
करने की बहुत बड़ी शक्ति थी परन्तु यह दुनिया का चवकर लगाने वाली सम 
यात्रा कहां सम्पन्न होती है ? जहां से जिस क्षण हम चलते हैं वहीं से भ्न*ि 
खतरे प्रारम्भ हो जाते हैं श्रौर जितना छोड़ आते हैं वही सुरक्षित रहता है। 

भश्रगर यह दुनिया श्रन्तहीन समुद्र होती झौर पूर्व की श्रोर सफर करने ' 
हमें नई-नई जगह मिलती जो मधुर होने के साथ-साथ 'साइक्लैड्स' या “वि 
सोलोमन' के द्वीप से कहीं श्रधिक विलक्षण होतीं तो यात्रा में कुछ मज़ा * 
झाता । लेकिन उन रहस्यों की खोज में यात्रा करना जिन्हें हम ख्वाव में देख 
हैं, या उस समुद्री राक्षस के पीछे पड़कर तकलीफ़ उठाना जो कभी न क* 
हर भ्रादमी के दिल में तेरा करता है तो उस तरह की खोज करते हुए सा 
दुनिया चक्‍कर काटने में या तो हम सुनसान दुर्गम स्थानों श्रौर भूल-पुलैयों 
पहुंच जाएंगे या बीच रास्ते में डरव जाएंगे । 


89 ह॒ 


श्राहयव जो उस व्हेलर जहाज़ पर नहीं गया उसका प्रत्यक्ष कारण यह थ 


“कि समुद्र शौर हवा दोनों ही तुफ़ाबच का संकेत कर रहे थे । किन्तु यह कारण 


न भी होता तव भी वह उस पर नहीं जाता वरयोंकि ऐसे भ्रवसरों पर जब भी 
स्वागत का श्रादान-प्रदान हुआ तभी उसको शअ्रपने प्रश्व का उत्तर 'न' में मिला। 
किसी भी नए श्रौर श्रजनवी कसान से मिलने पर उसने कभी पांच मितट को 
भी बातचीत नहीं की ; वस, सिर्फ ऐसे ही कप्तानों से वोला जो उसकी सूचनाश्रों 
का उत्तर दे सकते थे । दूर समुद्रों में और खासतौर पर ऐसे स्थानों में जहां 
व्हेल का शिकार करने वाले जहाज श्रपने शिकारों की खोज करते हैं, एक दूसरे 
से मिलने पर वे श्रापस में कैसा व्यवहार करते हैं यह यदि न बताया जाए तो 
आहाब के विचित्र व्यवहार को ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता। 
अगर कोई दो श्रजनवी न्यूयार्क स्टेट के 'पाइन वैरेन! या इंग्लैण्ड के सुन- 
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| 'सैलिसवरी मैदान' में कभी एक दूसरे के सामने आ जाएं तब भी वे ऐसे 
टटे में भी एक दूसरे को नमस्कार करना नहीं भूलते । वे एक दूसरे को रोक 
: हाल-चाल पूछते हैं श्लोर शायद पास-पास बैठकर दो मिनट श्राराम का सुख 
' हैं। तब उससे श्रधिक स्वाभाविक श्रौर क्या हो सकता है, श्रगर समुद्ररूपी 
इन वैरेन' अथवा 'सैलिसवरी मैदान! में व्हेल का शिकार करने वाले दो 
| वहां मिलें तथा घरती के छोर पर एक दूसरे को उन जगहों पर पुकारें 
। 'फंनिंग आइलेण्ड' या बहुत दूर (किंग मिल' में; तब, मैं कहता हूं कि उससे 
श्रधिक स्वाभाविक श्रौर क्या हो सकता है कि वैसी परिस्थितियों में वे दो 
तज्ञ न केवल एक दूसरे का स्वागत करें वल्कि श्लीर भी नज़दीक श्रा्वें, आपस 
प्रधिक दोस्ती तथा सामाजिकों का-सा व्यवहार करें । श्नौर श्रगर जहाज एक 
बन्दरगाह के हों ; जिनके कप्तान, अ्रफसर झौर दूसरे श्रादमी एक दूसरे को 
नते हों तो क्या वह कोई श्रजीब वात होगी यदि बे एक दूसरे से मीठी-मीटी 
'लू वातें करें ? 
बहुत दिनों के चले हुए जहाज़ों के पास--णो प्रपनी यात्रा पर जा रहे हैं, 
भवतः, बहुत-से पत्र होंगे भौर कुछ कागज़ात जिनकी तारीखें एक-दो वर्ष 
।नी होंगी श्रौर जो हाथों की रगड़ से फट गए होंगे । श्लौर तव इस भलमन- 
हत के बदले में व्हेल के शिकार की वहुत-सी बातें, नए श्रनुभव तथा बहुत 
हरी खबरें उन्हें दूसरे से मिलेंगी । यही नहीं--भले ही उन दोनों जहाजों का 
'म करने का क्षेत्र एक ही हो श्रौर दोनों ही बहुत समय से घर से चले हों 
(र भी एक दूसरे के पास कहने-सुनने कोईकुछ न कुछ रहता ही है। उनमें से 
5 ने किसी तीसरे से कुछ पन्न पाए होंगे जो उन जहाजियों के मतलब के होंगे 
| उन्हें इस समय मिल रहे हैं। इसके भ्रलावा उनके पास व्हैल के शिकार की 
बरें होंगी और सम्भवतः गप-शप करने के लिए भी बहुत-सी वातें होंगी । 
नके पास एक दूसरे के लिए केवल सहानुभूति ही न होगी वल्कि बहुत-सी 
लक्षण वातें होंगी जो हमेशा होते रहने के कारण दोनों के लाभ की होंगी, 
नें गोपनीयता भी होगी श्रौर खतरों के भ्रनुभव भी । 
दूसरे देशों के होने का श्रन्तर कोई श्रन्तर नहीं है यदि दोनों पक्ष एक ही 
पा बोलने वाले हों जैसे श्रमेरिका वाले और इंग्लैण्ड वाले। यों ऐसा मौका 
हुत कम प्राता है जब श्ंगरेज व्हेलर एक दूसरे से मिलते हों श्रीर झाता भी है 
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रो 


तो उनमें एक प्रकार की लज्जा-सी बनी रहती है क्योंकि अंग्रेज एक प्रकार रे 
'रिजये या अ्रपने में ही लीन वना रहता है श्ौर 'यान्की! (अमेरिकन) में यः 
बात औरों के लिए नहीं वल्कि खुद के लिए रहती है। इसके श्रलावा शंगरेज 
शिकारियों में अमेरिका के शिकारियों से कहीं श्रधिक एक प्रकार की विश्वव्यार्प 
बड़प्पन की भावना बनी रहती है यद्यपि उन लम्बे और छरहरे बदन वाले नन्‍्तुकेत् 
वालों को वे समुद्र का किसान समभते हैं। पता नहीं क्‍यों अंग्रेज लोगों में इतन। 
अह और बड़प्पन समाया रहता है जबकि 'यान्की' लोग एक दित सें मिलकर 
जितनी व्हेलों का शिकार कर लेते हैं उतना वे लोग मिलकर दस ब् में भी 
नहीं कर सकते । इस पर भी इंग्ल॑ंण्ड के न्हैल के शिकारियों में यह एक नुकसान 
न पहुंचाने वाली चरित्र की छोटी कमजोरी है जिस पर नस्‍्तुकेत वाले अधिक 
ध्यान नहीं देते, क्योंकि, सम्सवतः वे सोचते हैं कि इस प्रकार की कुछ कमिय 
उनमें भी हैं। 

इसलिए हम देखते हैं कि जितनी तरह के जहाज समुद्रों में परते हैं उनमे 
ब्हेलर जहाज अधिक सामाजिक हो सकते हैँ । जबकि यदि व्यापारी जहाज़ एक 
दूसरे के पास से निकल जाते हैं तो पहचान का एक शब्द भी नहीं कहते जैसे 
ब्राडवे' के तड़कीले-भडकीले दो गुण्डे एक दुसरे को देखकर भी नहीं देखते श्ौर 
यही नहीं, हमेशा एक दूसरे के पालों या छोटी-छोटी चीज़ों की टीका-टिप्पणी 
करते हैं । भ्ौर जब 'मेन-प्राफ-बार'--लड़ाकू जहाज--देवात्‌ सामने पड जाते है 
तो ऐमे मूर्खतापुर्ण ढंग से भुक-कुककर सलामी देंगे, शुरू में मिलते ही ऐसे 


0 , भेंडे द्विलाएंगे कि सदृभावना, भाईचारा ओर स्नेह कहीं दिखाई ही नहीं देगा । 


और जत्र दो गुलामों से भरे जहाज मिल जाते हैं तो वे इतनी जल्दी में होते हैं कि 


चाहते हैं--जितनी जल्दी एक दूसरे के सामने से भाग जाएं उतना भश्रच्छा हो । 
शरीर कहीं जल-डाकू एक दूसरे के सामने श्रा गए तो स्वागत की पहली हुंकार 
में पूछेंगे---“कितनी खोपड़ियां हैं ?”---उसी ढंग से जैसे व्हेलर पूछता है--- 
“कितने पीपे हैं ?” झौर उस सवाल का जवाब एक वार मिल गया--बस, 
डाकू जहाओ फोरन अ्रलग-अलग हो जाएंगे क्योंकि वे तो दोनों ही नारकीय 


शैतान होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की पाजीपच की तस्वीर देर तक नहीं 


देखना चाहते हैं । ॥ 
लेकिन उस परमात्मा के छूप, ईमानदार, भाडम्वर से टूर, सत्कार करने 
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वाले, सामाजिक, स्वतंत्र और सरल व्हेलर से मिलिए ! किसी भी श्रच्छे मौसम 
में एक व्हेलर जब दूसरे से मिलेगा तो क्या करेगा ? उसके पास एक सम! 
होगी; एक ऐसी चीज़--दूसरों ने जिसका नाम तो नहीं घुना और श्रगर किसी 
प्रकार सुन भी लिया तो वे उस पर खींसें निपोर देंगे श्रोर मज्जाक करेंगे, जैसे 
क्रहेंगे--'फव्वारा छोडने वाला', 'व्हैल मछली की चर्वी उवालने वाला' इत्यादि | 
लेकिन क्यों सभी व्यापारी जहाज़ी, जल-डाकू और लड़ाकू जहाज़ों के झ्रादमी 
प्रौर गुलाम-जहाज़ के नाविक व्हेल-जहाज़ के सम्बंध में ऐसी तिरस्कारपूर्ण 
भावना रखते हैं ? इस प्रदत का उत्तर कठिव है| क्योंकि जहां तक 
डाकू जहाजियों का प्रइन है उनके व्यापार में क्या किसी विश्येप प्रकार का 
तम्मान है ? कभी-कभी वे ऊंचे ज़रूर उठ जाते हैं, सो भी फांसी के तछ्ते पर । 
इसके अलावा जब कोई आदमी उनके-से बेहूदे ढंग से ऊपर चढ़ता है तो उसकी 
ऊंचाई की नींव नहीं होती । 
लेकिन यह गैम क्या है ? श्राप पूरा बब्दकोप टटोल डालिए, यह शब्द 
नहीं मिलेगा । डाक्टर जॉनसन!? ने भी इस शब्द का जान नहीं प्राप्त किया । 
नोगआाह वेब्स्टर'* के आर्क' में भी यह नहीं है। लेकिन यही जानदार झव्द 
कम से कम पंद्रह हजार असली जाति के “बान्की' लोगों में वर्षो से प्रचलित है । 
निश्चित ही इसका स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए श्लौर इसको लिविसकरन 3 
में जुड़ना चाहिए । इसी खयाल से में इसका श्रर्थ विद्धत्तापुर्वंक प्रकट कर रहा 
हूँ: 
गैम--संज्ञा--दो या दी से श्रधिक ब्हैल के शिकारी जहाज़ों का सामाजिक 
मिलन, साधारणत: उस स्थाव पर जहां दोनों अ्पनी-श्रपनी खोज 
का कार्य कर रहे हों; तव स्वागत करने के वाद जब वे एक दूसरे 
के कर्मचारियों से मिला-भेंटी करते हैं, उस समय दोनों कप्तान 
एक जहाज पर रहते हैँ और दोनों मुल्य मेट दूसरे पर । 


१. डॉक्टर संम्पुएल जॉनसन ने श्रंगरेज्ञी भाषा का पहला कोष सम्पादित 
किया था । 

२- वेब्स्टर--मशहूर अंगरेज्ञो झब्दकोप फा रचपिता । 

३. शब्दकोष। 
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वो उनमें एक प्रकार की लज्जा-ती बनी रहती है क्योंकि अंगरेज एक प्रका 
“रिजर्व या अपने में ही लीन वना रहता है शौर 'यान्‍्की' (अमेरिकन) में 
बात झौीरों के लिए चहीं वल्कि खुद के लिए रहती है। इसके अलावा आअंः 
शिका रियों में श्रमेरिका के शिकारियों से कहीं अधिक एक प्रकार की विश्वव 
वड़प्पन की भावना वनी रहती है यद्यपि उन लम्बे और छरहरे वदन वाले नन्‍द 
वालों को वे समुद्र का किसान समझते हैं। पता नहीं क्‍यों अंग्रेज लोगों में इ 
श्रहुं और वड़प्पन समाया रहता है जबकि 'यान्की' लोग एक दिन में मिल 
जितनी ब्हेलों का शिकार कर लेते हैं उतना वे लोग मिलकर दस वर्ष में 
सहीं कर सकते । इस पर भी इंग्लैण्ड के ब्हेल के शिकारियों में यह एक नुक 
न पहुंचाने वाली चरित्र की छोटी कमजोरी है जिस पर नन्तुकैत वाले श्र। 
ध्यान नहीं देते, क्योंकि, सम्भवत: वे सोचते हैं कि इस प्रकार की कुछ का 
उनमें भी हैं । 
इसलिए हम देखते हैं कि जितनी तरह के जहाज समुद्रों में तैरते हैं ८ 
व्हेलर जहाज़ अधिक सामाजिक हो सकते हैं ! जबकि यदि व्यापारी जहाज 
दूसरे के पास से निकल जाते हैं तो पहचान का एक शब्द भी नहीं कहते 
बाडवे' के तडकीले-भडकीले दो गुण्डे एक दूसरे को देखकर भी नहीं देखते 
यही नहीं, हमेशा एक दूसरे के पालों या छोटी-छोटी चीज़ों की टीका-टिए 
करते हैं ॥ श्र जब 'मेन-श्राफ-वार--लड़ाकू जहाज़--दैवात्‌ सामने पड जा 
«<.... यो ऐसे मूर्खताधूर्णा ढंग से कुक-कुककर सलामी देंगे, शुरू में मिलते ही 
' ५५०. भंडे हिलाएंगे कि सदभावना, भाईचारा और स्नेह कहीं दिखाई ही नहीं देः 
* , और जब दो युलामों से भरे जहाज मिल जाते हैं तो वे इतनी जल्दी में होते हैं 
चाहते हैं--जितनी जल्दी एक दूसरे के सामने से भाग जाएं उतना अच्छा 
झोर कहीं जल-डाकू एक दूसरे के सामने भरा मए तो स्वागत की पहली हुं: 
में पूछेंगे--/कितनी खोपड़ियां हैं ?”---उसी ढंग से जैसे ब्हेलर पुछता है 
“कितने पीपे हैं ?” और उस सवाल का जवाब एक बार मिल गया--- 
डाकू जहाज फौरन अलग-श्रलग हो जाएंगे क्‍योंकि वे तो ढोनों ही नार< 
शैतान होते हैं और दोनों ही एक दूसरे की पाजीपन की तस्वीर देर तक 7 
देखना चाहते हैं । । 
लेकिन उस परमात्मा के रूप, ईमावदार, भ्राडम्बर से दूर, सत्कार व 
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वाले, सामाजिक, स्वतंत्र और सरल व्हेलर से मिलिए ! किसी भी अच्छे मौसम 
में एक व्हैलर जब दूसरे से मिलेगा तो क्या करेगा ? उसके पास एक "गेम 
होगी; एक ऐसी चीज़--दूसरों ने जिसका नाम तो नहीं सुना और अगर किसी 
प्रकार सुन भी लिया तो वे उस पर खींसें निपोर देंगे भोर मज़ाक करेंगे, जैसे 
'क्हेंगे--'फब्वारा छोडते वाला, व्हेल मछली की चर्वी उवालने वाला इत्यादि 
लेकिन क्‍यों सभी व्यापारी जहाजी, जल-डाकू और लड़ाकू जहाज़ों के आदमी 
श्रौर गुलाम-जहाज के नाविक व्हेल-जहाज़ के सम्बंध में ऐसी तिरस्कारपुर्णो 
भावना रखते हैं ? इस प्रइन का उत्तर कठिन है। क्योंकि जहां तक 
डाकू जहाजियों का प्रइन है उनके व्यापार में क्या किसी विश्येप प्रकार का 
सम्मान है ? कभी-कभी वे ऊंचे जरूर उठ जाते हैं, सो भी फांसी के तछ्ते पर । 
इसके अलावा जब कोई आदमी उनकेनसे बेहदे ढंग से ऊपर चढ़ता है तो उसकी 
ऊंचाई की नींव नहीं होती । 
लेकिन यह मम क्या है ? श्राप पूरा शब्दकोष टटोल डालिए, यह शब्द 
नहीं मिलेगा । डाक्टर जॉन्सन' ते भी इस शब्द का ज्ञान नहीं प्राप्त किया ) 
नोम्राह वैव्स्टर' के आरके! में भी यह नहीं है। लेकिन यही जानदार शब्द 
' कम से कम पंद्रह हजार असली जाति के यान्‍्की' लोगों में वर्षों से प्रचलित है । 
निश्चित ही इसका स्पष्टीकरण तो होना ही चाहिए और इसको लिक्सिकन'॥ 
में जुड़ना चाहिए। इसी खयाल से मैं इसका श्रथ विद्वत्तापृवंक प्रकट कर रहा 
हूँ: 
गंम--संज्ञा--दो या दो से श्रधिक व्हेल के शिकारी जहाज़ों का सामाजिक 
मिलन, साधारण॒तः उस स्थान पर जहां दोनों अपनी-अपनी खोज 
का कार्य कर रहे हों; तव स्वागत करने के वाद जब बे एक दूसरे 
के कर्मचारियों से मिला-भेंटी करते हैं, उस समय दोनों कप्तान 
एक जहाज पर रहते हैं भ्रोर दोनों मुख्य मेट दूसरे पर । 


१ डॉक्टर संम्युएल जॉनसन ने प्लंगरेज्ञी भाषा का पहला कोष सम्पादित 
>” 7 किया था। 


२. वेब्स्टर--मशहुर अंगरेज़ी शब्दकोष का रचपिता । 
३. शब्दकोष। 
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उतरें उसके पहले ही बड़े ठाठ से पलठकर पेंदे के नीचे तैर गई लेकिन इ 
चुपचाप श्र घूमने में इतने कम घुमेड़ें लेकर कि यह मालूम हो कि वह श्र 
सचेत नहीं हुईं है । भ्राह्मव ने हुक्म दिया था कि एक भी पतवार इस्तेमाल न 
न कोई मुंह से कुछ वोले; केवल फुसफुसाहट में बातचीत हो । नावों के झागे 
हिस्सों पर श्रॉन्टेरियो के श्रादिवासियों की तरह हम लोग बैठ गए धौर वि 
धाब्द के पाल चढ़ा दिए गए। फोरन ही, जब हम पीछा करते हुए आगे : 
तभी उस राक्षसी ने अ्रपतती पूंछ कमसे कम चालीस फीट हवा में ऊपर सीधी ६ 
दी। तब पानी में ड्रवकर ऐसे अ्रदृश्य हो गई जैसे किसी ऊंची मीनार को पा 
मिगल गया हो । 

“बहू गई !” एक चीख भ्राई और स्टब ने फ़ौरन ही अ्रपत्ता पाइप सुलग 
के लिए दियासलाई जलाई क्योंकि श्रव लोगों को सांस लेने की श्राज़ादी थी 
जब उ्हेल ड्र२बवकी ले चुकी तो फिर चमकी । वह उस समय उस पाइप पीने व 
स्टय की नाव के सामने और सबसे पास थी, श्रतः स्टव ने सोचा कि उसः 
पकड़ने का सौभाग्य उसे ही मिलेगा। यह तो श्रव खुलासा ही था कि वहे 
समभ छुकी थी कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसलिए श्रव भ्रागे सतक 
झौर खामोशी भी वेकार थी । पैडिल हटा लिए गए और तेज़ी से पतवारे चलः 
प्रारम्भ हो यई । झौर पाइप पीते हुए ही स्टव ने श्रपने लोगों को हमला करने 
लिए ललकारा । 

हां, मछली में एक ५रिवर्तन हुआ । श्रपनी विपत्ति को पूरी तरह समझ 


"हुए वह सर बाहर निकालकर चलने लगी । वह सर का हिस्सा घुमाकर उ 


अ्रमाप झागों ' को जिसको वह श्रपने में बना रही थी वाहर फँक रही थी । 


१. स्पर्म व्हेल के भारी सर में कुछ बहुत पतला झौर हलका पदार्थ भरा रहत् 
है। यों ऊपर से देखने में चह बहुत स्थल होता है, किन्तु बहुत उछल 
चाला भी होता है श्रोर,तभी वह उसे बहुत श्रासानी से हवा में उछाल देत् 
है; खरात॒ तौर पर जब वह तेज्ञ भाग रही हो। इसके श्रतिरिक्त उस 
झागे फे सर फे भाग की लम्बाई इतनी श्रधिक होती है श्रौर पिछले भा 
से वह पानी को ऐसे फाठती चलती है कि जब बह घुमाकर भ्रपने सर“ 
चह तरल पदार्य फेंकी है तो वह माल से भरी बोकिल नाव के स्था 
पर न्यू यार की पंनी घार वाली तेज़ पाइलट-नाव दिखाई देती है । 
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/उत्ते शुरू करो, उसे शुरू करो मेरे साथियों ! जल्दी मत करो! जितना 
चाहो समय लो ।--लेकिन उसे शुरू करो; उसको तूफ़ानी गर्जन की तरह चालू 
करो, वस इतना ही है,” घुएं को उड़ाते हुए स्टव ने कहा | “उसे श्रव 

2 चालू करो। लम्बी श्रौर गहरी चोट देना, ठाशटेगो ! ठाझ्, मेरे बच्चे ! उसे चालू 

' करो--चालू करो, सव । लेकिन सब ठंडे दिल से, थ्वान्त रहकर--ककड़ी की 
तरह मुलायमी से--धीमे, धीमे लेकिन उसे खतरनाक मौत श्रौर दांत निकाले 
हुए राक्षस की तरह हुसकाना झौर क्षन्न में दफताए मरे हुं की तरह सीधे 
खींचना, लड़को (--वस ! उसे चालू करो !” 

“बू--ह ! वा--ही !” जवाब में ग्रे-हेडर चीखा श्लीर किसी लड़ाई की 
पुरानी ललकार भरी गूंज को श्राकाश में गुंजा दिया । सभी डांडे वालों ने उस 
चीखती गूंज को दोहराया । 

उसकी उन चीखों का उत्तर झौर लोगों ने भी उतनी ही तेज़ आवाज़ों में 
दिया । “की--ही ! की--ही !” डँग्यू चिल्लावा। जैसे चीता श्रपने पिजड़े में 
हिलता-ड्रलता है वैसे ही एक वार वह आगे बढ़ा और एक वार पीछे हटा । 

;/. 'का--ला ! कू-लू !” जैसे कोई ग्रेनेडियर” अपनी वोटी का स्वाद 
लेता है वेसे ही, श्रोठ चभुलाते हुए 'क्वीकेग' गुर्राया । इस प्रकार पतवारों व 
श्रावाजों से नावें पानी को चीर रही थीं। तम्बाकू पीते हुए स्टव निरन्तर श्रपने 
नाविकों को उत्साहित कर रहा था। अपनी जान की परवाह न करने वाले लोगों 
की तरह वे सब श्रागे वढ़ रहे घे । तभी खुशनुमा श्रावाज़ सुनाई पड़ी,---“टाशटेगो ! 
खड़े हो जाब्नो [--फेंको हारपुन।” हारपून फेंका गया। “सबलोग पीछे हट- 
कर !”---डांडे चलाने वाले पानी को पीछे करने लगे । हरेक की कलाइयों में 
गरमी भर गईं। वह एक टोना था--जाट्टू । इसी मिनट स्टव ने तेज़ी में दो मोड़ 
पकड़े और उसके पाइप से एक नीले रंग का घुत्मां ऊपर उठा । 

“लाइन गीली करो ! लाइन गीली करो !” टब के पास बैठे डांडे वाले ते 
स्टब ने कहा जिसने श्रपना टोप घसीटते हुए उसमें जल्दी से समुद्र का पानी 
भरा । और अ्रधिक घुमाव लिए गए जिससे लाइन ने अपनी जगह लेना प्रारम्भ 

“ क्र दिया। भ्रव नाव खौलते पानी के बीच श्ञार्क मछली की तरह उड़ने-सी 





१. गोला फेंकने वाला सैनिक ॥ 


हि 


द 


जे 


लगी । स्टव तथा टाशटेगो ने अपनी-अभ्रपनी जगहें बदलीं--वे श्रागे से पीछे भरा 
गए उस उथल-पुथल में यह काम सचमुच ही रोंगटे खड़ा कर देने वाला था । 

श्रागे की तरफ एक प्रकार से वेरोक पानी का भरना निरन्तर खिलवाड़ 
कर रहा था; जैसे जल की भंवर या घुमेड़ निरन्तर चक्कर काट रही थी; और 
उंगली के हिलने तक के छोटे से छोटे डोलन पर वह्‌ चक्कर खाने वाली नौका 
उत्साह सहित पानी को चीरते हुए श्रीर जैसे ऐंठते हुए श्रपने भ्रागे के हिस्से 
को पानी में कोंक देती थी । इस भ्रकार वे बढ़ते चले जा रहे थे । प्रत्येक व्यक्ति 
श्रपत्ती पूरी ताक़त से भ्रपने स्थान पर जमा हुआ था; जिससे थपेड़ों श्रौर फाग 
के फव्वारों से उछल न जाए। साथ ही लम्बा टाइटेगों संचालन करने वाली 
पतवार के पास दोहरे बल व उत्साह के साथ जमा था। सम्पूर्ण अभ्रतलांतक 
श्रौर प्रशान्त महासागर जैसे उनकी दौड़ में पीछे होते चले जा रहे थे भर 
तभी श्रन्त में व्हेल की दौड़ कुछ ढीली पड़ गई । 

“जोर से खींचो ! जोर से खींचो ! स्टव ने आगे वाले लोगों से चीखकर 
कहा | सामने ब्हेल को देखते हुए सभी ने नाव को खींचना शुरू किया लेकिन 
वह श्रभी भी पीछे थी । फ़ौरन ही स्टव ने पीछे से हटकर अपने घुटने को रस्सी, 
बांधने की फन्नी के पास ठिका दिया श्रौर एक प्रकार से उस्त उड़ने वाली मछली 
पर एक के बाद एक भाला फेंकना शुरू किया | उसके हुकम पर नावें रास्ते से 
अलग होकर उधर बढ़ती जातीं । ब्हैल भयंकर लहरें उभार रही थी और एक 


के बाद दुसरी उछाल की तैयारी करने लगती । 


किसी पहाड़ पर से बहती छोटी नदी की तरह उस जलजन्तु के चारों श्रोर 
५ ले रंग की प्रुमेड़ें उठने लगीं। उसकी कप्ठप्रद देह समुद्र के खारे जलरूपी 
श्रांसु्रों में बहीं बल्कि खून में लोटने लगी जो कई फर्लाज़ तक बुलबुले व घार 
छोड़ती जा रही थी | तिरछी पड़ती हुई सूर्य की किरणों उस लाल रंग के तालाब 
में जैसे अ्रठ्लेलियां कर रही थीं श्रीर उसकी छाया से सभी लोगों के चेहरे 
झ।दिवासियों केनसे लाल दिखाई दे रहे थे। व्हेल की श्वास-वली से सफेद 
धुएं के फत्बारे बराबर उछल रहे थे और उस उत्तेजित नौकारोही के मुह से भी 
पाइप का धुग्नां उड़ रहा था क्योंकि स्टव अपनी हर चोट पर कांटेदार बर्छें को 
तैज्ञी में नाव के श्रागे से फेंक्ता था भर पाइप का कश खींच लेता था । 

“ऊपर खींचों, ऊपर खींचो !” आगे बैठे लोगों से उसने चीख़कर कहा 
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क्योंकि समाप्तप्राय ब्हेल ढीली पढ़ चुकी थी । “वरावर से, ऊपर खींचो ” 
श्रौर नाव मछली के वरावर उसके पीछे की ओर सट गई । वरावर से झ्राकर 
स्टव ने आहिस्ते से श्रपने हारपून को ब्हेल के भीतर घुसेड़ दिया और घुमाने लगा 
- जिससे समझ ले कि कहीं वह जिन्दा तो नहीं है; जैसे वह टटोल रहा हो कि 
व्हेल ने कोई सोने की घड़ी तो नहीं निगल ली है । श्रौर वह गे घड़ी उम्त 
मछली की अपनी जान थी | अ्रव उस पर भरपूर चोट पड़ इकी थी और वह 
खून _में लवपथ थी । खतरे में द्ववी नाव के सामने जैसे अ्रव प्रकाश की किरणें 
फूट रही थीं; और ताजी हवा आ रही थी । 
ब्हेल ने अपनी 'फ्लरी'? से बचने के लिए एक बार फिर पानी में 
ली और जैसे बढ़े कप्ठ में सांस लेने लगी। अन्त में लाल रंग की शराब की 
तरह ब्हेल के खून की तरलता हवा में तरने लगी । फौरन ही व्हेल ने श्रपनी 
निर्जीव पूंछ समुद्र में फेंक दी । उसका दिल फठ गया था । 
“वह मर गई मिस्टर स्टव ” डेग्गू बोला । 
“हुं दोनों ही पाइपों के धुएं खाली हो गए,” अपने पाइप को मुंह से निकाल- 
>कर स्ठव ने उसकी राख को समुद्र में गिरा दिया और एक मिनट तक उस 
निर्जीव लाश को एकटक देखता रहा जो उसने ही बनाई थी । 











हर 


पिछले अ्रष्याय की एक घटना के वारे में दो घब्द 

मछली के शिकार में प्रचलित प्रयोगों के श्रनुसार व्हेल-चीद जहाज से चलती 
है श्लोर व्हेल-मैन या हेइसमेन या व्हेल-किलर--ब्हेल का प्रमुख शिक्रारी-- 
थोड़े समय के लिए स्टीयरमैंन--चालक--का काम भी करता है। और 
हारपूनर या व्हेल को फांसने वाला सबसे ब्लागे की पतवार को चलाता है जे 





_ हारपुनर-ओर' कहलाती बहत तेज्ञ और ताकतवर द्वाथ चाहिए जो 
ब्हेल पर पहला वार करे क्‍योंकि बहुत वार जो लम्बी चोद कहलाती हूं वह 


१. ब्हेल मछली के दम तोड़ते समय होने वाली बेदना । 
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कभी-कभी वीस भर तीस फीट की दूरी से की जाती है। लेकिन पीछा करते 
समय चाहें जितना समय लग गया हो श्लौर चाहे जितनी थकान हो फिर भी 
हारपूनर से यह श्राशा की जाती है कि वह तेज़ी से पतवार चलाकर ब्हेल के 
नजदीक से नजदीक नाव को पहुंचाएगा | सचमुच वह कुछ तिराले आदमी का- 
सा--सवसे अलग काम करेगा और न केवल वह बिजली की तरह लपके-दोड़ेगा 
बल्कि अ्रनेक तरह की श्रावाज़ें और हुंकारे भर-भरकर लोगों को वरावर 
ललकारता रहेगा। लेकिन अपनी शक्ति भर चीखने से क्या बनता है--जबकि 
शरीर के दूसरे अंग दूसरे प्रकार से भारी कामों में लगे हों, इसे तो भुवतभोगी 
ही बता सकता है। इस प्रकार से जुटे रहने और चिल्लाते रहने की क्रिया 
करते समय हारपूनर की पीठ तो ब्हैल की तरफ होती है और तव वह थका 
हुआ प्राणी सुनता है--'श्ड़े हो जाझ्रो, और वार करो ।! उसको अ्रव अपनी 
पतवार रख देनी होगी; थोड़ा पीछे हटकर तव वह 'क्रॉचं से अपना हारपून ले 
लेगा और जो भी थोड़ी-बहुत शक्ति उसमें वाकी रह गई है उससे वह ब्हैल पर 
चोट करेगा । कोई ताज्जुब नहीं कि ब्हेल के शिकारियों के पुरे दल का एक-एक 
शिकारी पचास-पचास बार चोट करे श्रौर सफल पांच भी न हों; कोई ताज्जुब 
नहीं कि बहुत-से वेकार हारपूनर बुरी तरह फटक़ारे भी जाते हैं और निकाल 
दिए जाते हैं; कोई ताज्जुब नहीं कि नाव में ही बहुतों की खून की धमनियां 
.. फट जाती हैं; कोई ताज्जुब नहीं कि बहुत-से स्पर्म ग्हैल के झिकारियों को चार 
“साल में चार पीपे तेल भी नहीं मिल पाता है; आाश्चय की कोई बात नहीं कि 
»  नसे जहाज के मालिकों के लिए व्हेल के शिकार का यह धन्घा टोटे या चुकसान 
| धंधा है क्‍योंकि वह हारपूनर ही है जो जलयातन्रा की जान है श्रौर यदि 
दौड़ा-दोड़ाकर अगर आप उसकी जान पहले ही निकाल लेंगे तो ऐन मौके पर 
जब उसकी बहुत आवश्यकता है तव क्‍या होगा ? 
फिर, अगर हमले की चोट सफल भी हो गई तो दूसरा खतरनाक मौका तब 
आता है जब ब्हेल भागना शुरू करती है। तब माव का अ्रगुआ झौर हारपुनर 
दोनों ही झ्ागे-पीछे दौड़ता शुरू करते हैं श्रीर उस समय का वह श्रापत्तिकाल न 
' केवल उसका ही वल्कि सबका होता है। तब वे निरन्तर जगहों की श्रदला- 
बदली करते हैं । 
पता नहीं कि दूसरे लोग इसके विपरीत क्‍या करते हैं लेकिन कम से कम 
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मैं इसको एक बड़ी बेवकूफी भ्रौर अ्रनावश्यक वात मानता हूं ।नाव का हेडसमैन 
या संचालक--शुरू से श्रन्त तक आगे के हिस्से में वना रहना चाहिए । उसको 
हारपून श्रोर लान्स (वर्छे) दोनों से ही हमला करना चाहिए और उसको एक 
मछुए की भांति श्रावश्यकतानुसार कर्म करने के श्रतिरिक्त कुछ भी भाग-दोड़ 
नहीं करनी चाहिए । मैं समभता हूं कि इससे दौड़ की गति में कुछ कमी जुरूर 
झाएगी किक्तु संसार के अनेक देशों के हारपुनरों से वात करने पर ही मैंने 
यह निष्कर्ष निकाला है कि हमला करने के पहले ही उन्हें थक नहीं जाना 
चाहिए | ब्हेल के शिकार में दोड़ नहीं हमले का महत्व है । 

इस चोट में पूर्णा सफलता प्राप्त करने के लिए हारपूनर जब ब्रागे बढ़े 
तो विधाम के बाद, न कि परिश्रम के बाद । 
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५ पेड़ के तने से शा्खें निकलती हैं श्रौर उनसे टहुनियां । इसी तरह सुजनात्मक 
४” रचनाओं में अध्याय अपने श्राप निकलते चले आते हैं । 

पिछले पृष्ठ पर जो 'क्रॉच' शब्द भ्ाया है, उसे श्रलग से बताना जरूरी 

है । यह एक तरह की विचित्र कठावदार पतली लकड़ी होती है--दो फीट लम्बी, 

जो नाव में दाहिने हाथ के श्रागे के कोने में किनारे के पास सीवी लगाई जाती 

है और हारपून के लकड़ी वाले हिस्से को थिकाने या सहारा देने का काम करती 

है; जिसका दूसरा खाली भर कांटेदार हिस्पा ढलवां नोक से लगा होता है। 

उप्तके कारण हथियार फेंकने वाले के हाथ में श्रासानी से थ्रा जाता है जो जल्दी 

से घसीटकर वैसे ही उसका उपयोग करता है जैसे कोई जंगलवासी दीवाल से 

घसीटकर अपनी राइफल का | ऐसा रिवाज है कि 'क्रॉंच' में दो हारपुन 
टिके रहते हैं जो पहले और दूसरे लोहे! के नाम से पुकारे जाते हैं । 

लेकिन ये दोनों हारपुन अपनी श्रलग पतली जंजीर से बंधे रहते हैं वर्योकि 

'  आवध्यकता पड़मे पर एक के बाद दूसरा हारपून एक ही ब्हेल के ऊपर फेंकना 

पड़ता है, जिससे एक को खींचा जा सके भश्रौर दूसरा व्हेल पर ही लगा रहे । 

यह मौके की वात है । लेकिन बहुत वार ऐसा भी होता है कि पहला लोहा+एते 
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लिए उसकी जीभ लपलपा रही थी । 
क बोटी, मेरे सोने फे पहले, एक वोटी ! डेग्यू ! तुम ऊपर जाकर उसके 
भाग से एक छोटा-सा ट्रुकड़ा मेरे लिए काठ लाओ !/ 
तो ये भयंकर मछली के शिकारी साधारणा रूप में और जैसे सैनिक 
अनुसार भी शत्रु से लड़ाई का खर्च पहले चुका लेते हैं (कमसे कम 
* जलयात्रा का खर्च) लेकिन इन नन्‍्तुकेत वालों में स्पर्म ब्हेल का 
दर ऐसा मजेदार है कि स्टव की तरह ही वे उतावले हो जाते हैं । 
[, आधी रात तक वह वोटी काटकर पकाई गईं। स्पर्म के तेल में दो 
भरी सामने जलाई गईं श्नौर स्टव बहुत श्रकड़कर तार लपेटने वाली 
ऊपर के हिस्से पर खड़ा हुआ ; अपने सामने उसने उस मछली के 
| रखा और उस गरारी का उपयोग उसने खाने वाली शल्मारी के 
या । उस रात उस ब्हेल के भोजन का आनन्द लेने वाला केवल स्टव 
7। उस समय उसकी उस बोटी को चवाने के साथ--हजारों-हजारों 
लेयां भर थीं जो उस मरे हुए मगरमच्छ के चारों श्रोर मंडरा-मंडरा- 
' चर्वी का स्वाद लेने का श्रानन्द प्राप्त कर रही थीं। कुछ सोने वाले६.. 
' चंक) में सोते-सोते चौंक पड़ते थे क्योंकि जहाज के पेंदे में कभी-कभी 
ज्छों तथा शा्क मछलियों की पुछ उन सोने वालों के ठीक कलेजे के 
' जाती थी । उस काले श्ौर उफनते समुद्र की लहरों से टकराने की 
क्रोरे लेते हुए वे अपनी पीठ मोड़ लेते थे शौर श्रादमी के सर के 
डै ब्हैल के टुकड़ों की वोटी को चभुलाते हुए वे श्राराम कर रहे ये । 
दावत बड़ी विचित्र दिखाई दे रही थी । उस स्थान में कैसे इनलोगों 
रराबर गोल ट्रुकड़े काटे थे, यह एक विद्वव्यापी समस्या दिखाई दे 
यही नहीं, जो निश्चान उन्होंने ब्हेल पर छोड़ा था वह बढ़ई द्वारा 
में पेंच लगाने की तरह का था । 
हू के धुएं के डरावनेपन में श्रोर समुद्र से युद्ध करने के बाद समुद्र 
* भूखे कुत्तों की तरह उस मेज़ की शोर देख रही थीं जो जहाज़ का 


। जो दिन में सासान रखने श्रौर रात को सोने के काम्र में लाए 
। 
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डैक था और जैसे गोइत के लाल-लाल द्रुकड़े काट-काटकर उनके सामने उछाले 
जा रहे हों वंसे हर उछाल पर वे लपकेंगी । एक स्पम व्हेल के शिकार के बाद 
जितनी खुशी में वे मछलियां अपने चांदी से चमकते मुंह लेकर जहाज़ से टकराती 
हं वैसी वे कभी नहीं दिखाई देती । अ्रयर श्रापने वह हृश्य कभी नहीं देखा तो 
शैतान की पूजा के श्रीचित्य के बारे में अपना निर्शय और शैतान के साथ 
प्रमझौते की वात को स्थग्रित रखिए । 

लेकिन जिस तरह स्टबव आसपास के लोगों के वोटी चभ्ुलाने के शब्दों को 
पहीं सुन रहा था उसी तरह डेक के पास घिरी समुद्री मछलियां स्टव के श्रोठों 
की चटखार को नहीं सुन रही थीं । 

“रसोइया ! रसोइया ! --वह बूढ़ा फ़्लीस कहां है ।” वह चीखा । उसने 
प्रपने पर फैला लिए जैसे अपने भोजन पर ठीक से जम रहा हो श्रौर श्रपनी 
लेट पर ऐसे कांटा चलाया जैसे अपने वर्छे से चोट कर रहा हो--“रसोइया ! 
रसोइया ! --पाल इधर को करो, रसोइया !” 

अपने भूलने वाले पलंग पर से उठकर काले रंग का बूढ़ा फ्लीस श्रपने 
घुटनों को दावते, हिलते-ड्रलते और लंगड़ाते हुए उस वेवक्‍त सामने झाया । 
प्रपने दोनों हाथ जोड़कर स्टव की खाने की शअल्मारी के सामने स्थिरतापूर्वक 
घड़े होकर झौर अपनी दो टांगों वाली छड़ी का सहारा लेकर उसने कमान की 
तरह श्रपनी कमर आगे भ्रुका ली । 

“रसोइए !” जल्‍दी से एक कौर मुंह में डालकर स्टव बोला--'क्या यह 
व्रोटी ज्यादा नहीं पक गई ? यह जल गई है । यह बहुत मुलायम होती है इसलिए 
ठीक से पकाओो । क्‍या तुम्हीं नहीं कहते हो कि व्हैल की बोटी कुरकुरी पकी 
होनी चाहिए । वह देखो, उन सामने वाली मछलियों को भी करारी बोटी 
चाहिए। जाञो, उनसे बात करो । उनसे कहो कि उनका स्वायत है । लेकिन 
वे शान्त रहें । अगर मेरी श्रपनी आवाज भी छुनाई दे तो मुझे धमाके से छड़ा 
देना । जाझो, रसोइए, और मेरी वात उनसे कह दो। यह लालटेन लो”, एक 
लालटेन को तख्ते से उतारकर देते हुए वह बोला--अव जाश्रो श्रोर उन्हें मेरी 
बातें बता आग्ो । 

प्रनमने-से लालटेन को लेते हुए बूढ़ा फ़्लीस लड़खड़ाते हुए डेक से किलेबन्दी 
तक गया और एक हाथ से लैप को पानी में लटकाते हुए ओर दूसरे से श्रपनी 
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बैसाखी संभाले हुए उसने पानी में फ्ांका जैसे उस भीड़-भाड़ को ठीक से देखना 
चाहता हो श्ौर तभी उसने बड़वड़ाना शुरू किया । स्टव मे भी आगे वढ़कर 
बह सब सुना । 

“रसोइए !” उसके कन्धे पर हाथ रखकर स्टव बीला---/रसोइए ! वहां 
क्‍या देख रहे हो और ऐसे वया उपदेश दे रहे हो ? पाप करने वालों को ऐसे | 
शिक्षा नहीं दी जाती रसोइए ? 

“ऐसा क्यों ? तब आप स्वयं ही उपदेश दीजिए”, जाते हुए फ्लीस दोला । 

“नहीं, रसोइए ! बोलो, बोलो ।” 

“हां तो--प्यारे साथियों |” 

“वाह !” स्टव बोला--“उनको पुचकारो | कोशिश्ञ करो । 

फ्लीस वैसा ही करता रहा । 

“कया सभी मछलियां बढ़ी पेटू शौर लालची होती हैं ? --वहां पीछे की 
तरफ़ खद-खट करना बन्द करो ! तुम उबर खद-खद कर रही हो तो मेरी 
बातें कैसे सुत पाग्मोगी ? 

“रसोइए !” गला पकड़ते हुए स्टव वोला--“ऐसे मत बिगड़ों ! उनसे 
शरीफ़ों की तरह मुलायमी से वात करो । हु 

फ्लीस का उपदेश फिर जारी हो गया । 

“साथियों ! तुम्हारे इस पेहू और लालचीपन की मैं शिकायत नहीं करता । 
". बह तो प्रकृति है श्रौर उसका कोई इलाज भी नहीं है लेकिन उस धर्ते प्रकृति 
, की कैसे काबू में किया जाए ? --प्रव्न तो यही है । तुम मछली हो, शैतान 
हो। लेकिन अगर तुम अपने बीच में ही दूसरी मछलियों पर हुकूमत करो तो 
फिर तुम फ़रिश्ता बन जाओओगी, क्‍योंकि फ़रिब्ते और कुछ नहीं भली प्रकार 
नियंत्रित शार्क मछलियां हैं। तब मेरे भाइयो ! सुनो । श्रच्छे नागरिक बनने 
की कोशिश करो श्रौर उस ब्हेल से अपने को बचाओो | मैं कहता हूं श्रपने 
पड़ोसी के मुंह की बोटी मत छीनो । क्या एक भी मछली ने उस बड़ी ब्हेल के 
साथ कोई भी भलाई नहीं की ? और ठीक भी है--तुममें से एक का भी उत्त 
ब्हेंल पर भ्रधिकार नहीं है। वह ब्हेल किसी और की है। मुझे सालूम है कि « 
तुममें से बहुतों के बड़े-बड़े मुंह हैं--ओऔरों से बड़े, लेकिन बहुत बार बड़े मुंह 
वालों के पेट छोटे होते हैं; इसोलिए बड़े मुह सिर्फ निगलने भर के लिए नहीं 
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होते, वल्कि छोटी मछली के लिए बोटी का द्वुकड़ा काटकर देने के लिए भी 
होते हैं और उनके लिए जो निर्वेल झौर अ्रसहाय होती हैं ।” 
“जावाश् बूढ़े फ्लीस ! ” स्टव चिल्लाया--“यही क्रिश्चियेनिटी * है | बीले 


_ >जाओ--बोले जाओ ।/” 
हम 


/ 


“बोले जाने से कोई लाभ नहीं है। मास्टर स्टव ! वे वदमाण और घूर्ते 
एक दूसरे से लड़ते-कगड़ते ही रहेंगे। वे एक शब्द भी नहीं सुन रहे हैं। जब 
तक उनका पेट भरेगा नहीं, तव तक उनको उपदेश देने से कोई फायदा नहीं । 
वे सचमुच्त बहुत नीच हैं । और उनके पेटों की कोई थाह नहीं है । जब उनके 
पेट भर जांएंगे तव वे और भी नहीं सुनेंगे क्योंकि तब वे समुद्र की तह में गहरी 
नींद लेने चले जाएंगे ! वे मूगे की फाड़ियों में सोने चले जाएंगे श्रौर छुछ नहीं 
सुनेंगे, कभी--कभी नहीं सुनेंगे ।”” 

“यह मेरी शआात्मा की वात है । फ्लीस ! इसलिए श्राशीवदि दो श्र मैं 


. अपने खाने पर जाऊं ।” 


>सनन 


न 


न्ब 


इस पर पलीस ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए झ्लनौर उस मछलियों की भीड़ 
के सामने सीटी की-सी श्रावाज़ में जोर से बोला : 

“साथियों ! साथ के जीवो ! जितना ऋगड़ सको झगड़ो । अपने पेट इतने 
भरो कि वे फट जाएं श्ौर तव सव मर जाओ ।” 

“हां, तो रसोइए !” गरारी के ऊपर श्रपना खाना शुरू करते हुए स्टव 
बोला--“जहां श्रभी तक खड़े थे वहीं खड़े हो जाओ । मेरे सामने खड़े होशो 
ओर ध्यान से सुनो ।” 

“सब खामोश हो जात्नो', अपनी संडसीनुमा वेंत पर भुकते हुए फ़्लीस 
बोला । 

"हां, तो*'**** ”, स्टव ने संभलकर बैठते हुए कहा--“मैं उत्ती बोटी की 
वात कहूंगा । रसोइए ! पहले तो यह वताश्रो कि तुम्हारी उम्र क्या है ? 
“वोटी से उसका क्या सम्बंध है ?” उस काले बूढ़े ने दृढ़तापूर्वक कहा । 
“खामोश ! रसोइए, तुम कितने साल के हो ?” 
“जैसा लोग कहते हैं--क्रीव नब्बे सार थ हि 


१. ईसाइयत । 
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इतनी रदी थी कि मैंने फौरन ही उसे श्रपती नज्गर से दुर कर दिया, तुम देख रहे 
हो या नहीं ? हां, तो दुवारा जब तुम मेरे लिए खासतौर पर उसे पकाओगे तो 
मैं बताऊंगा कि उसे कैसे पकाओो और इस तरह खराब मत करो भौर जला मत 
दो । एक हाथ में वोटी लो और एक जलता कोयला उसके सामने करो; इतना 
करके उसे तश्तरी पर रखो; सुना तुमने ? श्रीर अव कल जब हम उसके द्वुकड़े 
करें तो रसोइए * उसके पंखों की वोर्के लेने के लिए खड़े रहना और उन्हें 
श्रचार में रख देना और उसके कांठों को, उन पर मसाला छोड़ना | हां, श्रव 
तुम जा सकते हो ।” 

लेकिन फ्लीस मुश्किल से तीन कदम गया होगा कि उसे दुबारा पुकारा 
गया । 

“रसोइए । कल श्राधी रात को पहरे के समय मुझे खाने के लिए 
कटलेट'* देना । सुनते हो ? श्रव भाग जाशो--हल्‍्लो ! ठहरो ! जाने के 
पहले सलामी दो ।--ठहरो, फिर सुनो ! नाइते के लिए ब्हेल के लड्‌डु---भूलना 
नहीं ॥! 

“हैं भगवान ! वह व्हैल न खा पाए श्र व्हेल उसे खा जाए तो भल्राए 
हो। वह शार्क मछलियों से भी ज्यादा शाक है !” लंगड़ाते हुए बूढ़ा भागे 
बढ़ता श्रौर बड़बड़ाता हुआ अपनी जगह पर चला गया । 


:« “8५ 

नाशवान मनुप्य उसी जन्तु को खाता है जिससे उसकी लैम्प की बाती 
जलती है भौर स्टव की तरह उसकी रोशनी के सामने वह भोजन करता है, यह 
एक ऐसी ब्रजीवोग़रीब वात है कि उसका थोड़ा-सा इतिहास तथा दर्शन जाव 
लेना भी ज़रूरी है। 

यह इतिहास-प्रसिद्ध वात है कि तीन सदियों पहले राइट ब्हेल की जीभ 
फ्रांस में बहुत स्वादिष्ट चीज़ समझी जाती और उसके लिए बहुत रुपया मिलता - 
था। हेवरी श्राठवें के समय में एक रस्तोदए को बहुत-सा इनास इसलिए मिला 


१ गोशत फी टिकिया । 
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था कि उसने एक ऐसा बढ़िया सॉस ? बनाया था कि जो पके हुए शिशुमार बे 
साथ खाया जाता धा--जो व्हेल की ही एक किस्म है। शिशुमार तो श्राज दिन 
भी बढ़िया खाना माना जाता है । विलियार्ड की गेंद की तरह उसके गोइत वे 
लड्डू बनाए जाते हैं श्रीर वहुत श्रच्छी तरह से तैयार करके मसाले वगेरह डालने 
के वाद वह वत्तख के लड्डू या बछड़े के लड्डू की तरह के हो जाते हैं । डनफर्म 
लाइन के पुराने पादरियों को वे वहुत प्रिय थे । बादशाह से दिशुमार के भोजन 
के लिए उन्हें एक लम्बा वसीका मिलता था । 
सचाई यह है कि कम से कम उ्हेल के थिकारियों में व्हेल एक बढ़िय 
डिश समझी जाती अश्रगर वह इतनी ज्यादा तादाद में न पाई जाती । हो सकत 
है कि वैसे कुछ समझकर में न श्राए लेकिन श्रयर आप गोश्त के सौ फुट लम्हे 
तिकोने के पास वैठाल दिए जाएं तो श्रापकी भूख मर जाएगी । केवल पक्षपात 
होन आदमी, जैसे स्टव, पकी हुई व्हैल खाने को तत्पर रहता है लिकिन एस्कीमे 
इतने शौकीन नहीं होते । हमें मालुम है कि वे लोग कैसे सिर्फ़ व्हेल पर छ़िन्द 
रहते हैँ श्रीर उनके पास बहुत पुराने जमाने के तेल की कीमती शरावें हैं । उन 
का एक मणहूर डाक्टर ज़ोगराण्डा ब्हेल की चर्वी की यूदें छोटे बच्चों के 
पिलाता है जिससे उनमें बहुत ताक़त व ताजगी श्राती है । मुझे उसकी याद इस 
लिए है कि इंग्लैण्ड के कुछ झ्रादमी किसी ब्हेल के शिकारी जहाज के द्वार 
घटनावश्य ग्रीनर्लण्ड में छूट गए श्रीर वे महीनों उसकी चर्वी निकाल लेने वे 
* बाद गोइत के सहारे किनारे पढ़े रहे | हार्लेंडवासी घ्हेल के शिकारियों में ब्हेल 
के लच्छे 'फ्रिट्स! कहलाते हैं श्रीर सचमुच ही वे भूरे और कुरमुरे होने के कारर 
एमस्टरडम की गृहरणियों के वनाएं ताजे मीठे ग्रुलगुलों या मीठे पृए की तर 
लगते हैं। वे देखने में इतने मज़ेदार व श्लाकर्पक होते हैं कि श्रत्यन्त संयर्म 
श्रादमी भी श्रपने को रोक नहीं पाए । 
लेकिन सम्य लोगों में जो उसका भोजन इतना श्रप्रचलित है उसका खास 
कारण है उसका वहुत ज्यादा जायकेदार श्रौर स्वास्थ्यवर्धक होना । बह ब्हेल् 
| स्वयं ही रसदार भौर चर्बी वाली होती है जैसे पारदर्शी, चमकदार नारियल के 





१. चटनी । 
२. बढ़िया खाना । रे 


ले, जिसका इस्तेमाल हम मक्खन के अभाव में कर सकते हैं । वहुत-से व्हेल-के 
शकारी इसको दूसरे-दूसरे खाद्य पदार्थों में दूसरी तरह से मिला देते हैं श्रीर तब 
ते हैं । बहुत रात गए जहाजी मछली की चर्वी में अपने विस्कुट ड्वोकर एक 
पनठ सुखाने पर मजे से खाते हैं ) रात का भोजन ऐसे मैंने वहुत वार पूरा 
कया है । 

छोटी स्पर्म ब्हेल का दिमाग़ बढ़िया भोजन माना जाता है। एक कुल्हाड़ी 
' उत्की खोपड़ी तोड़कर अन्दर से दो लुगदियां निकाली जाती हैं तब 
नहें शरेट वर्गीरह में मिलाकर पकाया जाता है जो बहुत जायक्रेदार होता है । 

ऐसा नहीं है कि ब्हेल बहुत स्निग्ध व चिकना पदार्थ है इसलिए लोग उस 
7र जान देते हैं वल्कि ऐसा लगता है कि श्रादमी अ्रपनी इच्छा से वह वस्तु खाना 
गहता है जो ताजी-ताज़ी समुद्र में मारी गई हो । लेकिन, निस्सन्देह सबसे पहले 
जसने पानी के भैंसे को मारा था वह क्राहिल कहलाया था श्रौर शायद उसे 
उ़ंसी भी दी गई हो, लेकिन भ्रगर उस पर बैलों ने मुकहमा चलाया होगा तो 
रूर ऐसा हुआ होगा । शनिवार की शाम को किसी गोश्त के बाज़ार में जाइए 


गौर वहां दो पर वालों की जीवित भीड़ को मृत चौपायों के ढेर की तरफ़ (._. 
फ्रॉकते हुए देखिए । क्या वह दृश्य किसी नरभक्षी के जबड़े का एक दांत वाहर' “४ 


हीं निकाल देगा ? नरभक्षी ? नरभक्षी कोन नहीं है ? फिल्नी के किसी नागरिक 
गे श्रागे भ्राने वाला श्रकाल सहन हो जाएगा श्रौर उस भाग्यवादी फिज्जी को 
्यामत के दिन उन लोगों से कहीं अ्रधिक संतोष होगा जो समय और' 
' तिशील सरकार के हैं लेकिन जो बत्तखों को जमीन में कीलें ठोक देते हैं भ्रौर 
नके जिगर की दावतें उड़ाते हैं । 
लेकिन स्टव, न्हेल को उसकी ही रोशनी में खाता है; है ६? श्ौर इस तरह 
बह घाव पर नमक छिड़कता है, है न ? उस अपने चाकू के हैंडल को देखिए, मेरे 
परभ्य मित्र, जिससे झाप भ्रुना हुआ गोइत खाते हैं; वह किस चीज़ का बना है ? 
उसी बैल के भाई-विरादरी की हड्डी का--जिसे श्राप खा रहे हैं ? श्रौर उस 
ग्रेटी वत्तत्व को निगलने के बाद झाप अपने दांत किस चीज़ से कुरेदते हैं ? 


उसी पक्षी के पंख से। किस सीही के कांटे से 'सोप्ताइटी आफ सप्रेशन झार्ण ५, 


#येल्टी श्राफ गरैण्डसे? के मंत्री ने अपने सकुलरों को लिखा होगा ? उसने 


१. बहु संस्था जो पत्नियों से विमुख पतियों पर होने वाले श्रत्याचारों की 
रोकथाम करे 
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घर 


सिर्फ पिछले एक-दो महीनों में ही यह प्रस्ताव पास किया है कि केवल लोहे के 
कलम इस्तेमाल किए जाएं । 
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दक्षिणी समुद्रों में जब मछलियों का शिकार करते समय कोई स्पर्म ब्हेल 
बहुत परिश्रम के बाद भर बहुत रात बीते घसीटकर लाई जाती है तो साधा रखत: 
उसे फोरन ही काटना नहीं शुरू कर दिया जाता । यह काम बड़ी मेहनत का है 
जो जल्दी नहीं समाप्त हो सकता भ्रौर उसमें सब लोगों को ज्भुटना पड़ता है । 
इसलिए साधारणतः: होता यह है कि उसे पालों के पास श्ान्तिपुर्वक पटक दिया 
जाता है और सभी लोगों को श्रपने-अपने ठिकाने पर सोने भेज दिया जाता है 
ओर दिन निकलने का इन्तजार किया जाता है । पहरे लगा दिए जाते हैं जो 
दो-दो की जुट्टी में हर घंटे बदले जाते हैं। इस प्रकार सभी कर्मचारी एकबार 
डेक पर चढ़कर देख लेते हैं कि सव कुछ ठीक है । 

लेकिन कभी-कभी, खासतौर पर प्रशान्त महासागर के रास्ते में इस ढंग से 
काम नहीं चल पाता है, क्योंकि छोटी-बड़ी शार्क मछलियों का भ्र|ड मरी हुई 
न्हेल को इस बुरी तरह से घेर लेता है कि श्रगर लाश को यों ही छः घंटों के 
लिए छोड़ दिया जाए तो हड्डियों का ढांचा भर ही रह जाए । दूसरी जगहों में 
उनका पेट्ूपन इतना अधिक नहीं दिखाई देता, फिर भी उनकी रोकथाम के लिए 
ब्हेल के शिकार के भालों से काम लिया जाता है लेकिन इससे वे श्रौर श्रधिक 
भड़कती हैं तथा पास आती हैं । परन्तु पिकोड को इस समय घेरने वाली मछ- 
लियों का ढंग वैसा नहीं था । यों अगर कोई आदमी ऐसे हृश्य देखने का श्रादी 
न हो और उस हृश्य को देखे तो कह उठेगा कि वह भारी श्ौर घिरा हुमा 
समुद्र एक बड़ी 'चीज़' है ओर वे मछलियां उसमें चिपटे हुए कीड़े-मकोड़े ! 

हां तो, जब सबका खाना समाप्त हो गया और लंगर का पहरा लगाया 
गया तो उस समय पहरे पर 'क्वीकेग' और श्रागे की किलेवन्दी का एक उद्गादी 





१. पनोर 
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ड्यूटी पर लगाए गए। और उन्होंने शा्क मछलियों के बीच एक तहलक 
मचा दिया । वरावर की कांट-छांट बन्द करके तथा तीनों लालटेनों क 
नीचे उतारकर, जिससे समुद्र को वे ठीक से देख सकें---इन दोनों नाबिकों 
अपने लम्बे वछ" चलाने शुरू किए और शार्क मछलियों का क़त्ले आम वेरोक 
टोक होने लगा। वे हारपूनों को उनकी खोपड़ी में ही घुसेड़ते थे क्योंकि वही उनके 
सबसे कोमल भ्रौर कीमती हिस्सा होता है । लेकिन उस समय पाती में उठ: 
हुए भागों के बीच तथा जुझती हुई मछलियों की तेज़ी में वार कभी-कर्भ 
खाली भी चले जाते थे जिसके कारण दुश्मन खतरनाक हो उठता था | वे एव 
दूसरी की अंतड़ियों से बुरी तरह लिपट जाती थीं और लोचदार कांटों की तरः 
घूमकर एक दूसरी को काटती थीं और एक ही अंतड़ी की ऐंठन वारम्वार एव 
ही मछली चबाती थी श्रौर गहरे घावों से भागती थी । इतना ही नहीं था 
उनकी लाशें भौर जीवों के भूतों के ढेर से छेड़छाड़ करवा भी खतरनाक था 
हरेक जिन्दगी]उड़ जाने के वाद भी उनकी हडिडयों और जोड़ों में चटख व तेज 
बनी हुई थी । एक लटकते झ्रोठ को बन्द करने के चक्कर में तो 'क्वीकेग' क 
एक हाथ ही साफ़ हो गया होता, लेकिन उस खतरनाक चोट से उसमे अप' 
आपको किसी तरह बचा लिया । 

पकिस खुदा ने इसको श्ञाक मछली बनाया है, 'क्वीकेग' को इसकी परवा। 
नहीं है, वेचारे जंगली ने अपने हाथ को पीड़ा से ऊपरन्नीचे उठाते हुए कह 


»« चाह वह फ़िजी का खुदा हो या ननन्‍्तुकेत का, लेकिन शार्क मछलियों के 


वाला खुदा ज़रूर कोई शैतान होगा !” 


१, व्हैल वाले वर्छे बहुत बढ़िया लोहे के बनाए जाते हैं श्रौर उनक 
लम्बाई एक श्रादमी के फैले हाय के बराबर होती है, शक्ल घाः 
फाटने वाले श्रीज़ार की तरह। केवल उनकी घारें सपाट होती : 
श्रीर उनका ऊपरी सिरा बीचे वाले से काफी पतला होता है । यह अर 
तेज़ से तेज घार का होता है श्लौर उस्तरे की तरह काम करता है। इसक 
हैंडिल एक सख्त चीजु--लाठी या डंडे का बीस-तीस फुट लम्बा होता है 
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नहीं चूंकि 'रेन' की घाटियों की शराव भरने में 'हीडेलवर्य टन हमेशा मझाहूर ' 
है इसलिए ब्हैल का यह टन भी वहुत कीमती श्रौर चिकनी शराव भरे रहते 
श्रौर इस तरह यह वेशकीमती मछली बिल्कुल साफ़, आरपार दिखाई देने ८ 
भलभलाते, भोर खुशबूदार तरल पदार्थ का एक खजाना है। वैसे तो व्हेल 
यह चिकनाई उसके शरीर भर में पाई जाती है। यों जब तक जीवन रा 
है यह तेल बिल्कुल तरल शौर पतला रहती है लेकिन हवा में झ्राने पर या र 
के मर जाने पर यह जमना शुरू हो जाता है श्रौर ज॑से पानी की तह पर 
का पहला कण जमकर चमकता है वैसे ही मछली का तेल दिखाई देने लः 
है। एक बड़ी व्हेल के सन्‍्दूक से लगभग पांच सो गैलन स्पर्म तेल तिकलत। 
फिर भी उसको निकालने की क्रिया में श्रधिक हिस्सा वह भी जाता है 
वबरबाद हो जाता है । 

मैं कह महीं सकता कि कितनी बढ़िया चीज्ञ से इस ब्हेल का 'ीडेल 
टन या पीपा भ्रन्दर से रंगा यया है लेकिन वह बहुत कीमती रेशम के मोती 
रंग की पतली भिलल्‍ली-सी दिखाई देती है या चिकने रेशम का बढ़िया अर 
जिससे स्पर्म व्हेल का यह सन्दूक श्रन्दर से मढ़ा हुआ है । 

स्पर्म व्हैल का यह 'हीडेलबर्ग टन! एक तरह से खोपड़ी के परे हिस्से 
छाया रहता है श्रौर चूंकि पुरे शरीर का एक तिहाई हिस्सा इस जन्तु का 
ही सर होता है इस प्रकार पूरे लम्बे श्राकार की ब्हेल की लम्बाई लगभग भर 


४“: 5 _ होने पर कम से कम छब्वीस फुट इस ठन की गहराई होती है श्रौर 


४. डर में यदि वह फैला दी जाए तो पुरे एक जहाज़ की चौड़ाई को घेर ले 
४. उ्हेल की चीरफाड़ करते समय श्रापरेशत करने वाले का चाकू 
ऐसी जगह पर श्रात्ता है जो मछली की 'मैगज़ीन' कहलाती है और जरा 
लापरवाही से यह सब कीमती पदार्थ वरबाद हो सकता है। यह प्र का 
'हिस्सा है जो पानी से निकाले जाने पर बहुत-से रस्सों से घिरा हुआ दिख 
देता है श्रौर पदढुए की कारीगरी की तरह उस हिस्से में सृत भौर रस्से ही र 
दिखाई देते हैं । 
वताते-बताते मैं ऐसे स्थान पर श्रा गया हूं कि उस भारी स्पमम व्हेल 
विद्याल 'हीडेलवर्ग टन का खतरनाक श्रापरेशन होने को है । 
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बिल्ली की तरह उछलकर टाशटेगो ऊपर चढ़ गया और सीधे तनकर उस 
शोर भागा जिधर बड़े पाल के पास व्हैल पड़ी हुई थी । वह एक छोटी-सी रस्सी 
लिए हुए था जो चावुक की तरह थी भ्ौर जो एक हैंडिल के दो टुकड़ों में बंटी 
हुई थी । चाबुक को मजबूती से पकड़े हुए वह व्हेल के सिर पर ऊंचाई पर जा 
बैठा । वहां बैठकर उसने किसी तुर्को के मुश्नज्जिन की तरह भ्रजान दे-देकर खुदा 
को चुलाना शुरू किया और इस तरह जहाज के और लोगों को पुकारता रहा | 
एक छोटी बेंढी का भाला उसके पास भेजा गया झ्रौर वह ब्हेल के टन की 
ठीक जगह को ठोक-वजाकर देखता रहा | वह वड़ी खबरदारी मे--ऐसे काम 
कर रहा था जैसे किसी पुराने मकान की दीवालों को खनखना रहा हो श्रौर 
उस हिस्से को टटोल रहा हो जहां सोना दवा हुआ्मा है । जब यह खोजवीन खत्म 
_हो गई तो एक मजबूत लोहे की वाल्टी--कुंए की वाल्टी की तरह--चाबुक के 
कोने में बांधी गई श्र उसका दूसरा हिस्सा डेक पर खड़े दो-तीन झ्रादमियों को 
थमा दिया गया । वे लोग वाल्टी को उस आदिवासी के पास तक आसानी से 
पहुंचा सकते थे | एक दूसरा आदमी एक लम्बा वांस ले आया । बाल्टी में उस 
वांस की लगाकर टाशटेगो ने वाल्टी ब्हेल के टन में द्राल दी जो अद्दर जाकर 
ग़ायव हो गई। नाविकों को चाबुक की रस्सी खीचने का हुक्म रेफर उसने 
वाल्दी वाहर निकाली और किसी ग्वालिन के ताजे दूध की तरह भरी हररवाह्टी 
ऊपर चमकने लगी | पहले से ही तैयार एक श्रादमी ने वाल्टी पकह ४%र एत 
ट्य में पलट दी । इस प्रकार वाल्टियों का भरना और खाली होता शह हो 
गया, तव तक के लिए जब तक कि उस होौज में एक व्‌दभो २ 
अन्त तक टाशटेगो को वह बांस मजबूती से पकड़े रहता था घर: 
ज़्यादा भीतर डालते जाना था जब तक कि वह करीब 5 
“चला जाए। 
पिकोड के लोग देर तक इस काम में जुटे रहे 
कई टव भरे गए । तभी श्रचानक एक घटना हो 


जन्जन अंडा 
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या तो टाशटेगों ही इतना असाववान शोर वेपरवाह था या वह जगह र' 
थी या कोई घड़ी ही खराव झा गई थी कि वेचारा टाझठेगो गड़ाप 
भ्रद्टारह॒वीं या उन्नीसवीं बाल्टी के वाद ही होज्ञ के भ्रन्दर सरक गया । | 
बर्ग के टन में उसका सर नीचे और घड़ ऊपर श्रौर उस भयावक तेल क॑ 
दुलाहट के वीच वह श्रांखों से श्रोफल हो गया । 

“आदमी गिर गया !” उस परेशानी के बीच सबसे पहले होश में 
डैग्यू चिल्लाया । “वाल्टी को इस तरफ लठकाओ्री !” कहते हुए एक पैर 
हुए तथा रपटता हुआ्आा हाथ संभालकर जमाते हुए उसने चाबुक को ' 
पकड़ा कि ठाशठेगो के और प्रागे सरकने से पहले ही वह उसे रोके । उस 
खुब हो-हल्ला मच रहा था। तभी लोगों ने देखा कि ठीक उनके नी 
निर्जीव सर इधर-उधर लुढ़क रहा है भौर ड्रवकी मार रहा है । 

जिस समय डँग्गू चाबुक का तेल साफकर रहा था शौर उसकी काठने 

हंसिए की शकल बदल रहा था, तभी एक चरचराती आवाज़ सुनाई <॑ 
सभी लोगों के भय के बीच दो कांटों में से एक, जो सर को थामे थे, ढी 
गया श्रौर तभी एक तरफ तो घड़ लठक गया शौर दूसरी तरफ जैसे भारी 
ने किसी वर्फ़ीली चट्टान से टकराकर करवट ली । केवल एक ही कांटा 
पर श्रव सब बोक सधा हुआ था--भी सरकता-सा मादूम पड़ रहा था । ६ 
इसलिए भी कि व्हैल का सिर जोरों से हिल रहा था । 
“नीचे उतरो, नीचे उतरो !” नाविकों ने चिल्लाकर डैग्गू से कहा 
“न भारी रस्सों को वह एक हाथ से इसलिए थामे रहा कि अगर सर हू 
तो भी वह थमा रहेगा ओर इसीलिए उसने रस्से को साफ करके इ 
वाल्टी उस ब्हेल के कुएं में लटकाई कि दवा हुआ्ना हारपुनर उसे पकड़ ले 
फिर उसे ऊपर घसीट लिया जाए । 

“खुदा के नाम पर भले भ्रादमी ” स्टव चिल्लाया--क्या तुम वह 
गोली दाग्र रहे हो ? --ठहरो ! उससे उसकी क्या मदद होगी ? वह 
बंधी वाल्टी उसके सर के ऊपर भौर जम जाएगी ? ठहरो ! खूब हो ६ 

“गरारी से दूर रहो !” राकेट की तरह एक चीखती श्रावाज्ञ ने का 

उसी समय नियागरा के टेबिल रॉक की तरह पुरा घड़ समुद्र में छुढ़क 
एक तरफ डैम्यू घड़ी के घंटे की तरह गरारी में इघर-उघर भूलरे 


रर्२ 


बला 
सम 


के पानी से भी ज्यादा भारी जैसे उसमें खुद ही शीशा या पारा ढाला गया हो । 
परन्तु इस चीज़ में जल्दी हुबने का गुणा इसलिए भी कम हो गया था कि व्हेल 
का बाकी घड़ सर से श्रलग था श्र तभी 'क्वीकेग” को अपना काम भागकर करने 
में झ्रासानी हो गई थी । 

अगर किसी प्रकार टाशटेगो उसमें समाप्त हो जाता तो उसका वह भ्रन्त' 
कितना कीमती होता; उस भलभलाती सफेदी, चिकनाहुट श्रोर मछली की 
भीठी खुशबू में श्रन्त; व्हेल के अन्दर के सनन्‍्दूक की बढ़िया क़न्र और उस समाधि 
के ऊपर की निराली गुम्बद कितना मजा देती । उस याद की तुलना ओहायो 
के उस शहद इकट्ठा करने वाले से की जा सकती है जो एक खोखले पेड़ के तने 
सें गहद की टटोल में गया श्रौर बहुत-सा शहद इकट्ठा देखकर वह उसमें घुसत्ता 
ही चला गया श्रौर बस ! बहीं उसका अन्त हो गया । आप में से कितने लोग 
प्लेटो) के दहद से मीठे दिमाग में घुसते चले गए हैं और उसी में डृवकर रह 
गए हैं ? 


8९ है. 


पूर्वे निश्चित दिन श्राया शौर जंग्फ्राउ जहाज़, डेरिक डे डियर, मास्टर, 
जो ब्रेमेन का था--से हमारी भेंट हुई । 

किसी युग के सबसे बड़े व्हेल के शिकारी लोगों--जर्मनी वालों श्रौर डच 
चालों का श्रव कोई नाम नहीं लेता लेकिन कभी-कभी प्रशांत महासागर में 
कहीं दुर--बहुत दूर झाज भी इनके भंडे दिखाई दे जाते हैं । 

किसी कारणवश लगा कि जंगफ्राउ जहाज हमें अभिवादन करने को बहुत 
लालायित है । अभी भी पिकोड से दूर होते हुए भी उसने एंक चक्‍कर लगाया, 
एक नाव पानी में उत्तारी श्रोर उसका कप्तान जहाज के पीछे न खड़े होकर 
भ्रागे की भोर खड़ा हुआ हमारी श्रो..पुकभरी नजरों से देखता रहा । 

“उसके हाथ में क्या है ?” उस जमन के हाथ में कुछ हिलते हुए देखकर . 
स्टारबक बोला । “भ्रसंभव ! लैम्प में तेल डालने की एक कुप्पी 


१. प्रसिद्ध यूनानी दाशंनिक, श्ररस्तु का शिष्य । 
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“नहीं”, स्टव बोला--“न, न--वह तो कॉफी-पॉट है, मिस्टर स्टारबक ! 
वह हमें कॉफी पिलाने के लिए बढ़ रहा है । दोस्त है ! क्या तुम उसके वरावर 
इडा-सा पीपा नहीं देख रहे हो ?--वह उसका गरम पानी है। श्रोह ! वह 
बेल्कुल ठीक है, दोस्त है। 

“तुम भी सनकी हो”, फ़्लास्क बड़वड़ाया--“वह एक लैम्प की कुंप्पी है - 
प्रौर वह तेल का कनस्तर । उसके पास तेल खत्म हो गया है श्रौर हमसे मांगने 
थ्रा रहा है ।” ेफ 

बड़ा श्रजीव था यह कि एक तेल का जहाज व्हेल के शिकार के मैदान में 
तेल उधार मांगे श्लरौर इस घटना से 'उलटे बांस बरेली को” वाली प्रसिद्ध 
कहावत जैसे भी कर जाए, फिर भी ऐसा कभी-कभी हो ही जाता है और इस 
मौके पर भी, जैसा फ़्लास्क ने कहा था, कैप्टेन डेरिक डि डियर तेल की 
कुप्पी ही हाथ में लिए हुए था । 

लेकिन बिना यह देखे कि उसके हाथ में क्या है श्राहव ने उसके डेक पर 
श्राते ही उससे कुशल-क्षेम पूछना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन श्रपनी हूटी-फूटी 
आपा में उसने सफेद मछली को विलकुल न जानने की वात कही ओर शअ्रपने 
तेल के कनस्तर व क्रुप्पी पर बात बदलते हुए उसने तुरंत कहा कि रात को 
भ्रपने पलंग पर उसे श्रंघेरे में सोता पड़ा क्योंकि ब्रिमेन तैल की श्राखिरी बूंद 
भी समाप्त हो चुकी थी श्रौर उसने श्रव तक ऐसी एक भी मछली नहीं मारी 
जिससे घाटा पूरा हो जाता और अंत में उसने कहा कि उसका जहाज़ मछली 
के शिकार के लाक्षरिक शब्दों में विल्कुल साफ (या खाली) है श्रौर तभी उसका 
नाम भी उपयुक्त ही है--जंगफ्राऊ या वर्जिन--कुमारी । 

उसकी जरूरत पूरी कर दी गई। डेरिक चला गया श्रोर अभी वह अपने 
जहाज़ के पास भी नहीं पहुंचा था कि दोनों जहाज़ों के मस्तूलों पर से एक साथ 
ब्हेलें दिखाई दीं। डेरिक कुछ इतना उतावला हो गया कि तेल के कनस्तर या 
कुप्पी को संभालकर रखने के पहले ही उसने उस जलमच्छ रूपी लैम्प की 

_खूराक का पीछा वेसन्री से प्रारम्भ कर दिया । 
ब्हेलें भव पीछे दिखाई पड़ीं। पिकोड़ की नावें उतरें उसके पहले. ही बह 
-भौर उसकी तीन नावें दोड़ने लगीं। सव मिलाकर श्राठ ब्हेलें थीं--एक श्रच्छा 
खासा जखीरा। श्रपने खतरे को जानते हुए भी वे एक दूसरे से रगड़ती हुई 
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शिकार उसका ही होगा प्रौर वह जोश में श्रपनी तेल की छुप्पी कभी-कभी हवा 
में दूसरे नाविकों के लिए भुका देता था । 

“ऐहसान-फरामोश शोर नीच कुत्ता !” स्टारवक चिल्लाया--वह हमारा 
ँ्रज्ञाक उड़ाता है भौर दीन के डब्चरे को मेरे सामने दिखाता है जिसे मैंने श्रभी 
पंच मिनट पहले ही भरा था ।” तब प्रपनी तेज़ प्रौर तीखी फुसफुसाहट में बह 
फह गया--मेरे थ्विकारी कुत्तो ! बढ़ो आगे ! उसे पीछे छोड़ दो ।” 

“साथियों ! इसका क्‍या मतलब है, में बताता हूं”, स्टव ने अपने नाविकों 
पे चिल्लाकर कहा--“वेमतलव पागल होना मेरे धर्म के प्रतिकूल है, लेकिन मैं 
उस धूतत बदमाश को खा जाऊंगा--खींचो--क्या नहीं खींचोगे ? क्‍या तुम लोग 
चाहते हो कि वह पाजी तुम्हें पछाड़ दे ? क्या.तुम्हें त्रांडी पसंद है? सबसे 
व्रढ़िया श्रादमी के लिए एक पीपा भर ब्रांडी मिलेगी । श्राव्मो ! तुम लोगों का 
बुन क्‍यों नहीं खोलता ? वह सामने लंगर कोन नीचे कर रहा है--हम तो एक 
इंच भी नहीं हिल रहे हैँ --हम जैसे सुन्न हो गए हैं। हललो ! नाव के पेंदे में 
वास उग रही है भोर हे भगवान ! मस्तूल पर कलियां खिल रही हैं। इससे 
कुछ नहीं होगा, लड़को ! उस यारमन को देखो !”” 

“ओ्रोह ! वह जो राग उठा रहा है वह तो देखो ?” फ़्लास्क चिल्लाया 
प्रौर ऊपर-नीचे मठककर नाचने लगा--“कंसा कूबड़ है जैसे कोई लकड़ी का 
ढूंढ । श्रोह लड़को ! तरोताज़ा होओो । रात के खाने में श्रधपकी रोटी मिलेगी 
झ्रौर सूअर'''ओऔर पक्‍का सत्तू तथा पतली रोटियां--हो--हां, हा तेज होशो-- 
वह सी पीपों वाली है, उसे छोड़ना मत--कभी नहीं ।--उस यारमन की 
निगरानी रखना--भ्रोह ! ऐसा मीठा रस । ऐसी रसदार ! वया तुम्हें स्वर्ग 
पसंद नहीं ? तीन हजार डालर खर्च होता है ! एक पूरा बैंक--वैंक आफ 
इंग्लैंड ।--बढ़ो ! बढ़ो ! बढ़ो (--वह यारमन अब किस तिकड़म में है ?” 

उस क्षण डेरिक भ्रपनी कुप्पी व कनस्तर दोनों को बढ़ती हुई नावों पर 
फेंकने की सोच रहा था । उससे उसके दो मतलव थे--एक तो श्रपने प्रतिद्वंद्वी 
फ्री चाल घीमी करना भोर दूसरे कुछ वोक पीछे छोड्कर भ्रपनी चाल वढ़ाना | 


“हालैंड का बेहूदा कुत्ता !” स्टव चिल्लाया । “लाल वालों वाले शैतानों 
के पचास हज़ार लड़ाक जहाज़ों की तरह तेज़ी से खींचो मेरे साथियो ! 
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टाशटेगो ! तुम क्या कहते हो ? क्या उस ग्रे-हेड के लिए आंत के बाई 
टुकड़े करोगे ? बोलो ?” 

“मैं कहता हूं खुदा की तरह मजबूती से खींचो”, श्रादिवासी चिल्लाया 

उस जर्मन के व्यंगों से उत्तेजित होकर पिकोड की तीन नावें लगभग साथ 
साथ आगे बढ़ने लगीं । तीनों मेट श्षपने नाविकों को निरंतर उत्साहित कर 
रहे । 

“हुरे ! वह सामने लुढ़क रही है।""'सफेद राख की तरह की सर्द ह॒बव् 
जिन्दावाद ! यारमन का नाश हो_! उस पर नावें चढ़ा दी ।* 

लेकिन इन सव वहादुराना चीखों के होते हुए भी डेरिक पहले ही इतन 
भ्रागे बढ़ चुका था कि जीत उसी की नज़र श्रा रही थी लेकिन जैसे ईश्वरी 
न्याय हुआ भौर डांडे कुछ ऐसे ऊठपटांग ढंग से चल गए कि उसकी नाव 
बीच की पतवारें एक दूसरे में फंस गईं और लगा जैसे डेरिक की नाव डू 
जाएगी लेकिन वह अपने भ्रादमियों को कड़कती श्रावाज़ में हुंकारता रहा 
स्टारवक, स्टव तथा फ़्लास्क को मौका मिला । एक ही भठके में उनकी ना 
उसके वरावर झा लगीं शौर श्रव सभी व्हेल के फव्वारों और भागों के बी 
पहुंच गए । 

वह बड़ा डरावना साथ ही दयनीय तथा पागल बना देने वाला हृदय था 
व्हेल दुःखी होकर भाग के फव्वारे छोड़ रही थी श्रौर उस वेचारी का ए 


- .सुफना भय से उसे एक तरफ से दाव रहा था। समुद्र में कभी वह एक करव 


हा लेती तो कभी दूसरी । उस समय मुझे झ्राकाश्य में उड़ते हुए एक परकठटे पद्ष 
' * का ध्यान भा रहा था जो श्रपनी रक्षा की सब चेट्ठाएं हवा में कर रहा हैं 


साथ ही उसमें बोलने की झक्ति तो थी, वह आवाज़ तो कर सकता था; जर्बा 
व्हेल बिल्कुल खामोश प्राणी की त्रह उस खू ख्वार समुद्र भें जान लेकर भा 
रही थी | 

अब यह देखकर कि दूसरे ही मिनट पिकोड वाले हमला कर देंगे डेरिक 
व्हैल पर चोट करने के लिए दूर से ही भाला संभाला । लेकिन ज्योंही उसव 


'हारपुनर वार करने के लिए खड़ा हुआ वैसे ही वे तीनों शेर--ब्वीकेग 


ठाशटेगो झौर डेग्यू मे---एक भझठके में खड़े होकर अपने भाले ताने शौर जर्म 
हारपूनर के. सर के पास से नन्तुकेत के तीम भाले सरसराते हुए निकलक 
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टाशटेगो ! तुम क्‍या कहते हो ? क्या उस बे-हेड के लिए श्रांत के बा 
टुकड़े करोगे ? बोलो ?” 

“में कहता हूं खुदा की तरह मजबूती से खींचो”, आदिवासी चिल्लाय। 

उस जर्मन के व्यंगों से उत्तेजित होकर पिकोड की तीन नावें लगभग स 
साथ भागे बढ़ने लगीं । तीचों मेट ध्पने नाविकों को निरंतर उत्साहित मं 
रहे । 

“हरे ! वह सामने लुढ़क रही है ।'''सफेद राख की तरह की सर्द । 
ज़िन्दावाद ! यारमन का नाश हो _! उस पर नावें घढ़ा दो ।” 

लेकिन इन सब वहादुराना चीखों के होते हुए भी डेरिक पहले ही इः 
थ्रागे बढ़ चुका था कि जीत उसी की नज़र भा रही थी लेकिन जैसे ईश्व 
न्याय हुआ भौर डांडे कुछ ऐसे ऊठपटांग ढंग से चल गए कि उसकी नाव 
वीच की पतवारें एक दूसरे में फंस गई भौर लगा जैसे डेरिक की नाव 
जाएगी लेकिन वह अपने भ्रादमियों को कड़कती श्रावाज्ञ में हुंकारता रह 
स्टारबक, स्टव तथा फ्लास्क को मौका मिला । एक ही भटके में उनकी + 
उसके वरावर शा लगीं भौर श्रव सभी ब्हेल के फब्वारों और फ्ागों के ६ 
पहुंच गए । 

वह बड़ा डरावना साथ ही दयनीय तथा पागल बना देने वाला हृश्य ४ 
ब्हेल दुःखी होकर भाग के फव्वारे छोड़ रही थी शौर उस वेचारी का 
सुफना भय से उसे एक तरफ से दाव रहा था। समुद्र में कभी वह एक कर 

*. लेती तो कभी दूसरी । उस समय मुझे आ्राकाश में उड़ते हुए एक परकटे ८ 
४ ४ का ध्यान आ रहा था जो भ्रपनी रक्षा की सब चेष्टाएं हवा में कर रहा 

साथ ही उसमें बोलने की शक्ति तो थी, वह आवाज तो कर सकता था; जर 
'ब्हेल बिल्कुल खामोश प्राणी की तरह उस खूख्वार समुद्र में जान लेकर 
रही थी । 

श्रव यह देखकर कि दूसरे ही मिनट पिकोड वाले हमला कर देंगे डेरिव 
ब्हेल़ पर चोट करने के लिए दूर से ही भाल्रा संभाला । लेकिन ज्योंही उर 
हारंपूनर वार करने के लिए खड़ा हुआ वंसे ही वे तीनों शेर---क्वीवे 
-ठाशटेगो और डैंग्यू ने--एक भटके में खड़े होकर अपने भाले ताने और + 
हारपूनर के . सर के पास से नन्‍्तुकेत के तीन भाले सरसराते हुए निकल 
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ब्हेल के घरीर में घुस गए । फ़ौरन ही ब्हेंल के भागने के पहले झटके में तीनों 
नावों में जर्मन नाव को एक तरह से पीछे ढकेल दिया । अब ढेरिक व उसका 
हारपुनर उन हवा में उड़ती तीनों नावों के बीच भीचक्के-से रह गए 
“मेरे मतखन के डब्बयो ! डरो मत”, ज्योंही वगल से निकला, स्टव ने 
९ एक नज़र फेंककर बावय जड़ दिया--”तुम सब श्रभी संभल जाश्रोगे। सेंट 
वर्नाई के कुत्तों ! हमने कुछ ब्हेलें पीछे की तरफ देखी हैं । उन्हीं से तसल्ली 
करो, मेरे घबड़ाए हुए यात्रियों ! हुरें ! नाव इस तरह चलाई जाती है । हर 
नाथ सूरज की एक किरण है। हुरे ! एक पागल बिल्ली के पीछे हम तीन 
कनस्तर पीछे भागते चले जा रहें हैं। एक-दो श्रादमियों की छोटी गाड़ी पर 
बैठकर, मैदान में, मु्े तो हाथी पकड़ने की याद आरा रही है । झर लड़को ! 
उस तरह पहिए की सब तीलियां हवा में उड़ती नज़र श्रा रही हैं श्रौर किसी 
ट्टान से टकराने पर खुद भी चिथड़े उड़ने का डर दिखाई दे रहा है। हुर ! 
इसी तरह हरेक सोचता है जो डेवी जोन्स पर बंठने जाता है और जिस 
जहाज को कहा ही नहीं जा सकता कि इसका छोर क्या है ? हुरें! यह व्हेल 
कभी पूरी न होने वाली डाक की चिट्टियां साथ लिए जा रही है ।” 
् लेकिन वह भीमकाय जन्तु ज्यादा नहीं भाग पाया । गहरी सांस लेकर वह 
पानी में डूबने लगी | श्रीर ऐसा लगा कि आ्रागे बढ़ती हुई तीनों नावें उसी शोर 
में समा जाएंगी | हारपुनर भी इतना घबड़ाए हुए थे कि वे रस्से को बार-बार 
घुंए के बीच में उछालते थे। रस्सों के पानी में जाते ही नावों के पीछे के हिस्से 
एकदम ऊपर हवा में उठ गए। इस समय थोड़ी देर के लिए व्हेल ने भी डूबना 
बन्द कर दिया और अ्रव स्थिति बढ़े चलो' या 'खींचते जाश्रो' के श्रतिरिक्त 
दान्‍्त थी | तेज़ हारपूनों के नोकीले कांटे ब्हैल के जिन्दा मास में घुसे हुए थे जो 
उस जल-राक्षस को कष्ट दे रहे थे श्र दुश्मन की चोट द्वारा पाने के लिए उसे 
मज़बूर कर रहे थे कि वह फिर अपना घड़ पानी के वाहर निकाले श्रौर भाले 
की चोट सहे । पता नहीं यह स्थिति कसी थी किन्तु कहा यह जाता है कि चोट 
खाई हुई व्हेल जितनी ही देर तक पानी के अश्रन्दर रहती है उतनी ही वह थक- 
'> कर निर्तनल हो जाती है। क्योंकि सब मिलाकर स्पर्म ब्हेल के शरीर का 
देत्रफल दो हजार वर्गफीट होता है श्लौर॒ 7 री? £ 
गैता हट 
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वे तीनों नायें उस शान्त समुद्र की खामोश लहरों पर चुपचाप थिरक र 
थीं शोर दोपहर के चमकते नीले पानी में उनकी परछाई दिखलाई पड़ २ 
थी। न कहीं एक सिसकी थी, न चीख ; यहां तक कि पानी के श्रन्दर से ए 
लहर या बगूला तक नहीं उठ रहा था। लेकिन नाव के मछुए वरावर सो 
रहे थे कि उस नीरव सागर की तह में पीड़ा और वेदना में हुवा जल-राक्ष 
सांसें गिन रहा होगा श्रोर फराह रहा होगा । नावों के भागे का रस्सा आाठ इ 
भी सीधा नहीं दिखाई दे रहा था । लग रहा था कि किसी बड़ी घड़ी के साथ 
पतले तीन रस्सों में भारी बोक वाली व्हैल पकड़कर वांध दी गई है। लेवि 
किस तरह ? त्तीन तस्तों से । इस जन्तु के लिए तो बड़ी शेखी से वहा जाता 
कि उसकी खाल कांटेदार तार में नहीं धांधी जा सकती है । उस पर पड़ने वाः 
न तलवार की चोट का कोई असर है, न भाले-बर्छे (हारपून) का, न नोकदार ले 
का--लोहे को तो वह॒ तिनका--सस्ट्र' समझती है। तीर उसे भगा न 
सकता; नोकदार लोहा तो उसे तिनका लगता है शोर भाले की चकमक या चा 
पर वह हंसा करती है । हे भगवान्‌ ! ऐसा जन्तु ! श्रोह ! उसमें जो कमी 
उसे फरिष्ते ही पूरी कर सकते हैं। श्रपनी पूंछ में एक हजार जांघों की ताव 
लिए हुए यह जलमच्छ समुद्र के पानी के पहाड़ों से ठकराता है भौर पिकोड 
हारपूनों से भ्रपने को छिपाता है । 
धूप की उस भिलमिलाती छाया में नावों की जो परछाइयां समुद्र में 
%- रही थीं वे जरक़सेज़ की भ्राधी फौज की तरह दिखाई दे रही थीं। पता नहीं उ 
ैब्मी व्हेल को भ्रपने सिर के ऊपर एन परछाइयों से कैसा भायुम पड़ र 
ह होगा । 


ः सहसा पानी में तीन धारियां हिलीं, श्रौर व्हैल के जीवन-मरण की धड़व 


साफ़्साफ़ मानो चुम्बक के तारों द्वारा मांकियों के पास पहुंची, जिन्हें 


. ' नाविक ने महसूस किया भौर स्टारवक चिल्लाया--“दोस्तो ! संभल जाशो 


वह उठ रही है ।/--दूसरे ही मिनट नावों में हलचल पैदा हुई भौर नादें कु 
ऊपर उठीं। 
“ठीक से | ठीक से !” स्टारवक फिर चिल्लाया--/वह उठ रही है ।/ 
उन दोनों शिकारी जहाजियों की लम्बाई के वीच पानी की घुमेड़ें ऊपर उ 
भौर उन्हीं के साथ व्हेल भी । 
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उसकी गति यह स्पष्ट बता रही घी कि वह ॒ कितनी निर्वल हो छुकी है 
बहुत-से मैदानी जानवरों की नसों में खूत के कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं कि उन 
जझ्मी होते ही खून का प्रवाह कम से कम कई दिशाओं में एकदम बन्द हो जात 
है। लेकिन ब्हेल के साथ ऐसा नहीं है। उसके पूरे ढांचे में फाठकों जैसे सना: 
नहीं होते इसलिए हारपुन या जरा-सी चोट लगने भर से सब नलिकाएं तेजी : 
बाहर को खून फेंकना शुरू कर देती हैं जो घाव के द्वारा फूट पड़ता है श्रौर तः 
पानी के भारी वोक से भी खून वेरोक भरने की तरह बाहर निकलने लगता | 
मानो इसके प्राण ही बाहर निकलने लगे हों । लेकिन उसमें इतनी मात्रा 
खून है श्रोर ऐसे फव्वारे कि बहुत समय तक वह इसी तरह खून वहा सकती ६ 
जैसे सूखे मौसम में नदी वहती चली जाती है जिसका ज्रोत कहीं दूर छिपी पहाई॑ 
होती है । इस समय भी जब ब्हेल को नावों ने घेरा और नए बे फेंके तव भ॑ 
नए फव्चारों से वेशुमार खून वहना प्रारम्भ हो गया । हां, उसका वह कुदरत 
भरने वाला मुंह कभी-कभी हवा में रस उछाल देता है। सब मिलाकर अझ्र+ 
तक ऐसा लग रहा था कि उसकी जिन्दगी श्रभी श्रछ्ृती है । 
है भ्रपनी बूढ़ी उम्र, एक हाथ और श्रन्धी आंखों से यह ज़रूरी था कि उसके 
- मौत हो जाए या वह मार डाली जाए जिससे लोग श्रानन्द-उत्सव मनाएं; उ 
गिर्जाघरों में रोशनियां की जाएं जो विना शत पुण्य करने का उपदेश सबब 
देते हैं । 
“एक चोट और--उस जगह,” फ़्लास्क चिल्लाया--“मुझे एक चोट वह 
और कर लेने दो ।” 
“ठहरो ! कोई ज़रूरत नहीं है ।” स्टारवक बोला । 
लेकिन दयालु स्टारवक अपनी वात पूरी करे उसके पहले ही व्हेल 
ताजे घाव से गाढ़े खून का फव्वारा छोड़ना शुरू कर दिया। श्रव यू 
की उछालें पलास्क की नाव के श्नागे के हिस्से पर पुरी तरह पड़ रही थीं। श्र 
में श्रसहाय श्र थकी हुई व्हेल श्रव एक करवट से भुकने लगी | दुनिया के गो 
चक्कर की तरह वह घूम गई भौर एक लकड़ी के ढूंढ की त्तरह मृत हो गई 
० बड़ा मामिक हृदय था; वह श्राखिरी उछलता हुआ फव्वारा। जेसे कोई शभ्रह्म 
हाथ किसी फवब्वारे से पानी का झ्राखिरी हिस्सा निकाले लिए जा रहा हो श्र 
दुःख सहित करने की ऊंचाई धीरे-धीरे घरती की "ेए री ीएए 
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हो--वैसा ही था उस मरने वाली ब्हैल का अन्तिम झरना ! 

अब जब वावें जहाज़ के श्राने की प्रतीक्षा कर रही थीं उसी समय अ्रपन 
सब खजाना अपने में ही समेटे हुए व्हेल का शरीर अ्रपत्ी पुरी शक्ति के सा 
पानी में ड्ूबता चला जा रहा था। तभी स्टारवक के हुक्म पर दूसरे इन्तज़ाः 
किए गए श्र हर नाव एक दूसरे से फलकर डोलती चट्टान-सी वन गई जो ब्हेः 
पर खिचे रस्सों को ताने रहें। ब्हेल के चारों तरफ़ भारी जंज्ीरें लपेट दी गईं 
तभी जहाज श्राया और व्हेल को उसके वरावर लाया गया । 

हुआ ऐसा कि लोहे से पहली बार काटने पर एक पूरा भाला उसके 
शरीर के गोजत में छिपा हुआ मिला। लेकिन ऐसा तो बहुत बा 
होता है कि मछली मारने के वहुत-से बड़े-छोटे हथियार ब्हैल के शरीर में छि 
पड़े रहते हैं श्लौर ऊपर से गोश्त भर जाता है; ये हथियार बाद में कभी काटः 
पर ही निकलते हैं। लेकिन इस मामले में एक विचित्र वात थी कि बच्चें की एक् 
पत्थर की मूठ उसकी पीठ में छिपी पड़ी थी। यह पत्थर का वर्छा किसने फेंक 
होगा ? सम्भवतः अमेरिका की खोज होने के भी पहले किसी उत्तर-पशिचिर्म 
आदिवासी ने 

इस भारी शरीर में क्यातया विचित्रताएं भरी हुई थीं यह तो बाद में एव 
के बाद एक निकलती गई, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसके बोर रे 
जहाज एक तरफ़ को भुकता चला जा रहा था। उस समय स्टारबक के हुक 

& 'चल रहे थे और समूचे कर्मचारी रस्से श्रौर जंजीरों को खींचने में फंसे हुए थे 
4.एक स्थिति वह आ गई कि भ्रगर यह आदेश न दिया जाता कि सब कुछ फेंव 
दो तो ब्हेल के बोक से जहाज हब ही जाता । 

“संभाले रहो, संभाले रहो !” स्टव चिल्लाया---“डूबने की इतनी जल्द 
मत करो । भले आदमियो ! हमें कुछ तो करना ही चाहिए। ठहरो ! ऐसे 
बेकार जूभने से क्या वनेगा ? कोई प्रार्थवा की किताव लेकर बैंठो और कोई 
कलम-तराश चाकू से बड़ी जंजीरों को काठने में जुट जाओ |”! 

“चाकु ? हां, हां,” 'क्वीकेग' चिललाया भौर कहते-कहते वह बढ़ई की भारी 
कुल्हाड़ी ले श्राया तथा उसने अपने कई पूरे-पूरे हाथ जंजीरों पर दिए | चोटों 
से झाग की चिंगारियां उठने लगीं श्रौर तभी जहाज़ सीधा हो गया, और लाश 
गड़ाप से पानी के झन्दर घुस गई । 
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तत्काल मारी हुई स्पर्म व्हेत को इस प्रकार ड्रवाना एक शप्निवाये परि- 
यति हो गई । बहुत वार तो स्पर्म ब्हेल चट्टान की तरह पानी में इधर-उधर 
रती रहती है लेकिन लगता है कि इस बूढी व्हैल के बुढ़ाप के थलयल शरीर 
' भारीपन, हर हिस्से में गठिया की वीमारी, हर हड्डी के वजन और मोटापें--- 
वे अनेक कारणों से ही वह ड्वव गई, जब कि तन्दुरुस्ती की ताज़गी में नई उम्र 
ग हहेलें अपने फुर्तीलिपन में श्रासानी से तेरती हैं । 

परन्तु यों भी स्पर्म व्हेल के डूबने के मौके कम रहते हैं। श्रगर वैसी 
धारण ब्हैलें बीस दब जाएंगी तो व्हेल एक । साधारण ब्हेल में हड्डियां भी 
प्रादा होती हैं। उसकी वेनीशियन खिड़कियां ही कभी-कभी तो एक-एक टन 
जन की होती हैं । साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी कई-कई घंटे 
१ दिन बीत जाने पर डूबी हुई मछली फिर ऊपर तैर जाती है। इसका कारण 
ते स्पष्ट है। उसमें हवाएं भर जाती हूँ, पंदा हो जाती हैं। वह एक प्रकार का 
ब्वारा वन जाती है। न्यूजीरलण्ड की खाड़ी के लोग तो छूबते समय ब्हैल के 
'छ ऐसी चीजें निश्ञान के ढंग पर बांध देते हैं कि बाद में वे टटोल सके कि वह 
हां उठेगी । 

घोड़ी ही देर में ऊपर के डेक से चिल्लाहटें झ्राने लगीं कि जंगफ्राउ अपनी 
वें फिर नीची कर रहा है। यों बहुत दूर सिर्फ़ 'फ़िन बैक! का एक फव्बारा 
उत्ता दिखाई दे रहा था जो उस्र प्रकार की व्हेल थी जिनको पकड़ना इसलिए 
ठिन होता है कि उनकी दौड़ बहुत तेज़ होती है। लेकिन 'फ़िन वैक” श्रौर 
परम ब्हेल को ऊपर से देखने में इतना कम अन्तर दिखाई देता है कि कभी-कभी 
जुर्वेकार मछुए गलती खा जाते हैं। श्रस्तु, डेरिक और उसके साथी इसी पकड़ 
न श्राने वाली मछली के पीछे पड़ रहे थे । 'वजिन' जहाज़ ने अपनी चार 
वें छोड़ रखी थीं जो श्राशा में दूर भाग रही थीं। 

ओरोह * मेरे दोस्तो ! बहुतेरे 'फ़िन बेक' हैं और बहुतेरे डेरिक ! 


७ 


लम्बा और पतला मलक्का आयदीप जो वर्मा से दक्षिण-पुर्वे की ओर फैल 
हुआ है, समूचे एशिया का सबसे दक्षिणी कोना है । उस प्रायद्वीप की ही रेख 
में दूर तक सुमात्रा, जावा, वाली और टिमोर के द्वीप हैं जो अपने तथा झौर 
के साथ मिलकर प्रृथ्वी का एक लम्बा हिस्सा या फसील अथवा चहारदीवार्र 
बनाकर एशिया को श्रास्ट्रे लिया से जोड़ते हैं और अखण्ड हिन्द महासागर के 
विभाजित करते हैं । यह फस्रील कई जगहों पर जहाजों और ब्हैलों की सुविध 
के लिए हूटती भी हैं जिनमें सबसे ज़्यादा खुलासा सुन्डा और मलबका हैं 
खासतौर पर सुन्डा जलडमख्मध्य के पास से गुजरते के बाद चीन जाने वालि 
जहाज चीव सागर में पहुंच जाते हैं । 
सुत्डा का पतला जलडमख्मध्य सुमात्रा को जावा से श्रलग करती है; साथ 
ही उस द्वीप-समूह की चहारदीवारी के बीच में स्थित है--तुकीला, ऊंचा भौः 
हरा-भरा द्वीप, जो मल्लाहों में 'जावा का सर' के ताम से प्रसिद्ध है। वे जैरे 
किसी बड़े साम्राज्य में खुलने वाले केद्धीय लम्बे-्चौड़े फाठक से ही नह 
माक्षुम पड़ते वल्कि ससालों, रेशम, जवाहरात, सोना, हाथी दांत और उसवे 
77»:-साथ ही ऐसी बहुमूल्य वस्तुओों से वहां का पूर्वीय सागर ऐसे भरा-पूरा है, मार्न 
:>. | त का वह रमणीय खजाना खास तौर पर ऐसे पृथ्वी को घेरकर सिमट 
. , है जैसे अपनी उस भद्दी सूरत में सब कुछ समेट लेने वाले पश्चिम से व 
अपने की दुर रखना चाहता हो । सुन्डा जलडमरूमध्य के कितारों पः 
वेसे सुटढ़ किले नहीं हैं जो भूमष्य, वाल्टिक और प्रोपोन्टिस सागरों के प्रवेश: 
द्वारों पर हैं । डेनमार्के वासियों से बिल्कुल भिन्‍त, यहां पूर्वीय स्थानों पर पहुंचने 
पर जहाजों के कभी न समाप्त होने वाले जुलूस को अपने मस्तूलों को भ्रुकान 
नहीं पड़ता । ये किनारे झताब्दियों से रात-दिन चलने वाले कीमती से कीमर्त 
जहाज़ों को पूर्व के समुद्रों में त॑रते हुए देखते रहे हैं । परन्तु किन्हीं विशेष अवसर 
पर यदि वे अपने पालों को खुला रहने देते हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है वि 
पूर्वी देशों के निवासी महसूल कम लें, महसूल वे भरपूर लेते हैं । 
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पता नहीं कितना जमाना हुआ, हो सकता है याद से भी पहले, मलाया की 
डाकू-नावें सुमात्रा में पानी की खाइयों और तंग हरे-भरे टापुओं में चक्कर काटा 
करती थीं श्रोर श्रासपास से श्राने वाले जहाज़ों को अपने भालों की नोकों पर 
. मजबूर करती थीं कि वे उन्हें कुछ सौगात पेश करे । यूरोप के जहाज़ों के हाथों 
उन्हें कड़े खूनी दंड भी मिले । इस पर उनके ऐसे कार्यो की तुफ़ानी तेजी धीरे-धीरे 
कम होती गई, परन्तु श्राज भी श्रक्सर सुनाई पड़ जाता है कि अमुक श्रंगरेज या 
अमेरिकन जहाज़ उन समुद्रों में निर्दयतापूर्वक लूट लिया गया । 
साफ़ और ताजी हवा के साथ पिकोड इस समय इन समुद्री किनारों के 
नजदीक पहुंच रहा था । आहाव का इरादा था कि वह जावा के समुद्र को पार- 
कर उत्तर की ओर बढ़ जाए और ऐसे जल में पहुंच जाए जहां स्पर्म ब्हेलों की 
बहुलता है । वह फिलीपाइन्स द्वीपसमृह को ऐसे समय में पार करना चाहता 
था, जत्र जापान के दूर किनारों पर ब्हेल के शिकार का मौसम पुरी तेज़ी पकड़ 
ले । इसका श्रर्थ यह है कि इस प्रकार पिकोड संसार भर के उन सभी स्थलों 
का भ्रमण कर डालेगा जो स्पर्म ब्हेल को पकड़ने की खास जगहें मानी जाती 
हैं। भले ही श्राह्मयव के वे सव धन्धे श्रव तक श्रसफल रहे हों किन्तु श्रव वह 
श्रन्तिम रूप से मोवी डिक के विरुद्ध मोर्चा लगाना चाहता था श्रौर वह भी ऐसे 
समुद्र में जहां प्रसिद्ध था, कि वह ज्यादातर निकलती है । 
परन्तु श्रव कैसे ? अ्रपनी इस खोज में क्या भ्राहवः किनारों पर उतरता 
नहीं ? क्या उसके ग्रादमी हवा पी रहे हैं ? वह पानी के लिए तो ज़रूर रुकेगा। 
नहीं । जमाने से सूर्य अपने श्राग के गोले को साथ लिए चक्‍कर लगा रहा है 
श्रौर श्रव उसे अ्रपने भीतर मौजूद सहारे के अलावा किसी दूसरे सहारे की 
ज़रूरत नहीं रह गई है | वही हाल श्राह्यव का था | व्हेल-जहाज़ का यह ग्रुण 
भी देखने लायक है । जब कि श्ौर जहाज़ सामान के वोक से लदे रहते हैं भ्ौर 
उन्हें देश-देश के किनारों पर रुककर माल उतारना पड़ता है तथ दुनिया का 
चबकर काटने वाला ब्हेल-जहाज़ अपने और अपने झादमियों के खाने-पीने तथा 
'हुथियारों के श्रलावा कोई सामान नहीं रखता । जैसे समूची भील का पानी 
- उसके सामान के साथ मौजूद रहता है | उसमें सारी झ्रावश्यक वस्तुएं तो होती हैं 
लेकिन, बेकार का लोहा या शीशा नहीं । वरसों तक काम में श्रा सकने योग्य 
पानी उसमें भरा होता है। नन्तुकेत का कीमती और बढ़िया पानी; जिसे कोई 
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टशणण ० तक, 


भी नन्तुकेत वाला तीन साल तक पानी में घूमने के बाद भी पीना पसन्द 4 
है, लेकिन पेरूविया या भारत की नदियों का ताजे से ताजा पानी पीना न 
इसलिए संभव है कि कुछ जहाज न्यूयार्क से चीन गए ओर वापस आए हों 
यात्रा में दर्जनों वन्दरमगाहों पर ठहरे हों जब कि उतने समग्र में ब्हेल-जहा 
भूमि के दर्शन तक न किए हों और न उसके आादमियों ने अपनी ही तर 
पानी में तैरते श्रादम्ियों के अलावा कोई आदमी देखा हो । श्रौर अगर 
उन्हें यह खबर दें कि बाढ़ थ्रा गई है तो उनका जवाब होगा---”हां लड़को 
की नाव भी यह है। 


हां, तो जावा के समुद्री किनारे पर बहुत-सी स्पर्म व्हेलें पकडी गईं 
अधिकांश सुन्डा जलडमरूमध्य की तरफ पाई गई थीं। जैसा कि मछु 
प्रचलित था, वह स्थान शिकार के लिए बहुत उपयुक्‍त था। श्रस्तु, 
ज्यों-ज्यों 'जावा के सर' की शोर बढ़ा त्यों-त्यों उसके जहाज़ियों में ८ 
बढ़ता गया और वे रात-दित जागकर शिकार में जुटे रहे । लेकिन शी 
पाम के दरख्तों से लदी पहाड़ियां जहाज के सामने घिर आई; नथुनों में सुग 
भरने लगीं, वायु में दालचीनी की खुशवबुएं भूम गई किन्तु फिर भी ब्हेल क 
भी फव्वारा दिखाई नहीं दिया । यह तय करके कि कोई भी तया स्वाग ते २ 
जाए--जहाज़ ने इन खाड़ियों में प्रवेश किया और तभी दूर किनारों से र 
करने की चिल्लाहटें सुनाई दीं जैसे एक मनोहर हृश्य ने हमको सलामी दी 


“० हमारा सत्कार किया। 


कु 


यही नहीं, अ्रव त्तक जो स्पर्म ब्हेलों के छोटे-छोटे समूह हमें चारों सम 
मिलते रहे, भ्रव वहीं उनके जखीरे के ज़खीरे दिखाई देने लगे । लेकिन ये 


, के इतने बड़े-बड़े कारवों के मिलने के ही नतीजे थे कि शिकार की ऐसी 


होते हुए भी एक फव्बारे के इन्तजार में हफ्तों भटकना पड़ता था और 
कभी एक के दर्शन हो जाते थे, जो हज़ारों मालूम पड़ते थे । 
जहाज के दोनों कोनों तक फैली हुई लगभग दो-तीन मील लम्बी 
चन्द्राकार पंक्तियों में व्हेल के फब्वारे आधे क्षितिज को घेरकर दोपह्री में 
रहे थे। राइट ब्हेल' के जुड़वां फब्वारे से भिन्न, जो सीधे जाकर ऊ 


' घारात्रों में बंद जाता है और दो भर गिरता है स्पर्म ब्हेल का फब्वार। 
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धुएं की एक भोटी भाड़ी की तरह वरावर उठता है और श्रागे की शोर 
गिरता है । 
समुद्र की किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े हुए पिकोड के डेक पर इस 


. धुएं से भरे फब्बारों के ढ़ेर को देखा जाए जिनमें सभी घुमेड़ें ले-लेकर हवा में 


ऊंचे उठते हों श्लौर हवा तथा पानी के वीच नीले रंग की हलकी कलक उभारते 
हों तो ऐसा लगता है जैसे ऊंचाई पर खड़ा कोई घड़सवार किसी राजधानी की 
घनी आ्रावादी के बीच घुश्नां उड़ाती हजारों चिमनियों को सुबह के कोहरे में देख 
रहा हा । 

ज॑से बढ़ती हुई फोजें किसी श्रपरिचित स्थान पर पहुंच जाएं जो दुश्मन 
और पहाड़ों से घिरा हो तो वे भागकर यह कोशिश्य करेंगी कि जल्दी से जल्दी 
किसी मैदानी स्थान पर पहुंचें श्रौर श्रपनो सुरक्षा करें, उसी प्रकार ब्हेलें उन 
जलडमझूमध्यों के वीच तेज़ी से चल रही थीं। वे अपने सुफनों को श्र्थ- 
गोलाकार रूप में धीरे-धीरे घुमा लेती थीं श्रौर गोलाई का एकदल होते हुए भी 
श्र्वचद्धाकार रूप से चल रही थीं । 

श्रपने सब पालों को उड़ाता हुआ पिकोड उनके पीछे बढ़ा और हारपुनर 
लोग अपने-अभपने हथियार लेकर मौज में चिल्लाते-चीखते रहे | अगर हवा ने 
साथ दिया तो निस्संदेह चुडा के जलडमख्मध्यों में पूर्वीय समुद्र में, श्रवदय 
कुछ ब्हेलों का शिकार होगा | साथ ही कौन कह सकता था कि उस भिचे हुए 
दल में मोबी डिक भी न तर रही हो, उसी प्रकार जैसे स्थाम के लोगों के किसी 
जुलूस में राजतिलक के समय पूजा तथा मन्त्रों से श्रभिपिवत कोई सफेद हाथी 
चला जा रहा हो । श्रतएवं होौले-होले पतवारें चलाते हम आगे बढ़े जैसे उन 
जलमच्छों को खदेड़ रहे हों । तभी भ्रचानक सबका व्यान खींचते हुए टाशटेगो 
की एक चीखती आवाज गूंजी । 

जैसा एक श्रधं॑चन्द्र हमारे जहाज़ में लगा था वैसा ही हमने पीछे भी 
देखा | ह्य्य को देखकर अपना चश्मा ठीक करते हुए तथा श्रपने उस छेद में 

से घूमकर वह चिल्लाया--बह देखिए ! मलायावासी हमारे पीछे श्रा 


रहे है! 


काफी गहराई तक ब्न्दर पंठ जाए।--इस इन्तजार में लगे उन धूर्ते 
एशियावालों ने श्रव तेज़ी से पिकोड का पीछा किया लेकिन जब खुलासा हवा 


पाकर तेज पिकोड खुद ही ब्हेलों का पीछा करता हुआ जा रहा था तो अच्छा 
ही था कि इन बौने परोपकारियों ने उसे श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसकी 
मदद ही की | वे तो उस समय मामूली चाबुक या तेज भगाने वाली कंटिदार 
लगाम सरीखा काम कर रहे थे । ऐसे में चश्मा हाथ में लिए हुए आहाव डेव 
पर इधर से उधर टहल रहा था | आ्रागे जाने पर उसे वे जल-जन्तु दिखाई देते 
जिनका पीछा वह कर रहा था और पीछे श्राने पर वे खून के प्यासे जल-डादू 
उसका पीछा करते हुए । इसके साथ ही जब उसकी नज़र उन हरी-भरी दीवाले 
पर गई जो पानी में इबी हुई थीं और जिनके बीच से होकर उसका जहाएं 
श्रागे बढ़ रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि यही वह रास्ता है 
ये ही वे फाटक हैं जिससे होकर वह अपना बदला ले सकेगा । और कितने मर्र 
की बात है कि यहीं पर वह किसी का पीछा कर रहा है और कोई उसका पीछ 
कर रहा है | इसके साथ ही वे नृशंस श्रौर दुष्ट जल-डाकू अपनी गालियों तथ 
श्रपशब्दों से उसको हुंकार रहे थे | ये सब बातें आहाव के मस्तिष्क में घुमेड़ें रे 
रही थीं तो उसकी भौंह कुछ कमजोर श्र श्रशकत हो रही थी जैसे कोई बर्ड 
परेशानी सामने से गुजर रही हो । 
लेकिन उन दया से रहित जहाज़ियों में वैसे विचार शायद ही किसी के 
कष्टप्रद हो और जब उन डाकू नावों को पीछे छोड़ते हुए पिकोड हरेनम 
काकातुझ्रा प्रायहीप को पार करके सुमात्रा की तरफ़ खुले समुद्र में निकल गय 
7 “तो हारपुनरों को यह खुशी तो न हुई कि वे जल-डाकुओं से बच गए, विद 
-: | हुआ कि छहेलें उनसे श्रागे बढ़ी जा रही हैं। लेकिन उनका ही पीछा करू 
' & प पर उन्हें लगा ज॑से ब्हेलों की रफ़्तार कम पड़ रही है शौर त्व जहाओ 
उनके ज़्यादा से ज़्यादा पास पहुंचने लगा । साथ ही चूंकि हवा कमज़ोर पड़ रह 
थी इसीलिए नावों का सहारा लेने का हुक्म दे दिया यया | लेकिन ज्यों हूँ 
नावें उतरी, व मालूम किस झ्राश्चयंजनक प्रवृत्ति से जैसे व्हेलों को पता लग 
गया और वे फिर इकट्ठा होकर दूनी तेज़ी में अपने फव्वारे उड़ाती हुई भाग 
'लगीं जब कि नावें उस समय भी उनसे कम से कम एक मील पीछे थीं | 
अपनी कमीजों और जांधियों की चुस्ती में हम उस सफेद धुएं की तरफ़ 
दोड़ते रहे ओर कुछ घंटों की दौड़-भाग के वाद इस नतीजे पर पहुंचे कि पीछ 
'करना छोड़ दिया जाए; तभी लगा कि ब्हेलों पर कुछ टोना-सा हो गया श्री 


र्रे८ 


जैसा हमेशा होता है वे धककर श्रस्त-व्यस्त हो गईं । एक गंठे हुए श्रौर मिले-जुले 
भूंड में संभलकर तेजी से भागते हुए वह मिली-जुली ब«हेलें वैसे ही तितर-वितः 
हो गईं ज॑से हिन्दोस्तान में सिकन्दर के साथ लड़ते हुए राजा पोरस के हाथी 
घबड़ाहट श्रीर पागलपन में भाग खड़े हुए थे । हर दिशा में इधर-उधर भागते: 
तैरते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें भय समा गया हो। इन जल-जस्तुओो 
को यदि साधाररणा भेड़ें मान लिया जाए तो उनकी जो दश्शा तीन भेड़ियों के 
पास पहुंच जाने से होती उससे श्रधिक बुरी हालत उस समय उनकी हो रही। 
थी | इस तरह की भीड़ की घबड़ाहट का स्वभाव लगभग सभी क्रुड में चलने 
वाले जानवरों में पाया जाता है । पश्चिम के शेर की तरह चिघाड़ने वाले भैसे 
जो दसों हजार के क्रुड में साथ चलते हैं केवल एक घुड़सवार से तितर-बवितर 
हो जाते हैं। यही क्‍यों, श्रादर्मियों को ही उस समय देखिए जब वह किसी 
थियेटर हाल में इकट्ट हों श्रौर आग का घंटा दे दिया जाए। तब वह किसी 
भी दरवाज़े, खिड़की या रोशनदान को ढूंढ़ने के लिए वेतहाशा भागेंगे, गिरेगे, 
भिचगे और यही नहीं मौत के डर की तरह एक दूसरे को रौंद डालेंगे। इसलिए 
उस समय अगर ब्हेलों की इस वात पर श्रापको श्राइचर्य हो रहा है तो उसे 
रोक लीजिए, वर्योंकि संसार के किसी जानवर में ऐसी श्रादतें नहीं हैं जो 
श्रादमी में न हों । 

जैसा कहा जा चुका है--बहुत-सी व्हेलें बहुत तेज्जी में थीं लेकिन पूरे भुंड 
में न कोई श्ागे बढ़ रही थी न पीछे हट रही थी, वल्कि एक साथ भ्ुंड बनाकर 
सभी एक जगप पर ही तर रही थीं। ऐसे में जैसा नियम-सा रहता है नावें प्रथक- 
प्रथक् हो गई श्रौर इस फिक्र में तैरने लगीं कि कोई व्हेल भरकेले मिल जाए तो 
हाथ साफ किया जाए। लगभग तीन मिनट में ही 'क्यीकेग! ने अपना हारपून 
तीर की तरह फेंका । चोट खाई ब्हेल ने इतने फव्वारे उड़ाए कि हम श्रन्धे हो 
गए शोर बिजली की कौंव की तरह सामने से दौड़कर वह कुंड के बीच में 
घुसने की कोशिश करने लगी । 

श्रपने श्राप किसी विद्युत्‌ शक्ति से वह व्हेल भागती ही चली गई शौर 
प्रन्धे तथा वहरे होकर जैसे उसने श्रपने श्रापको उस लोहे की जोंक से बचाना 
चाहा जो उसके गले में फंसी हुई थी । इसके साथ ही हमने समुद्र की उस 
सफेदी में भी दरार डाल दी जो उन व्हेलों ने सब शोर फंला रखी थी ओर 
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अ्रव हमारी ताव उस जहाज़ की तरह हो रही थी जो तूफान में वर्फलि 
से घिर गया हो । हमारी नाव यह भी कोशिश कर रही थी कि उस । 
पानी से भागे क्योंकि कौन जाने कव वह घिर या भिच जाती । 

लेकित बिना किसी घवड़ाहट के वबीकेग” हिम्मत के साथ नाव 
रहा और कभी नाव को व्हैल से दूर करता, कभी बगल से आगे चढ़ 
इस सारे समय स्टारवक वरावर किनारे पर,खड़ा रहा और बछें क 
लिए रहकर थोड़ी-बथो<। देर में छोटे हमलों से जो भी छोटी ब्हेलें हा 
उन्हें लपेट लेता क्योंकि बड़े हमले का फौरन मौका नहीं था । यों पतवा 
वाले भी बेकार नहीं वंठे थे; वेसे उनकी खास ड्यूडी हट छुकी थी; 
शोर करने में हिस्सा ले रहे थे । 

व्हेल का शिकार करने वाली प्रत्येक नाव श्रपने साथ कुछ न कुु 
वस्तुएं रखती हैं जिन्हें नन्तुकेत वालों ने ईजाद किया है। उनमें से 
कहलाती है । बराबर की ताप के लकड़ी के दो मोटे तथा चौकोर द्ुकः 
एक साथ जुड़े होते हैं; एक प्रकार से उनकी चूल एक दूसरे से ठीव 
रहती है शोर दोनों का श्राकार भी बिलकुल बरावर होता है। उनव 
के बीचोंबीच एक रस्सी बंधी होती है जो काफी लम्बी होती है भौर 
क्षण किसी हारपून से वांधी जा सकती है। खासतौर पर जो हहेलें 
भकाचींध में पड़ जाती हैं उन्हीं के लिए इस ड्रग! का उपयोग कि 


है । जब बहुत-सी व्हेलें एक साथ सामने हों तो 'ड्रग”/ लगी 


“सभी से पहचानकर उसका पीछा किया जा सकता है। लेकित हर 


7 “ज शिकार की लपेट में नहीं श्राती । फिर भी जब आपको अ्रवसर 


भी मिले उसे मारिए श्र अगर सबको श्राप एक साथ नहीं मार सक 
पर चोट दे-देकर छोड़ दीजिए और तब धीरे-धीरे आराम से उनक 
कीजिए अत्तः ऐसे मौकों पर ही ड्रग' काम में झ्राती है । हमारी ना 
तीन डूुगें थीं। पहली व दूसरी 'ड्रंग! सफलतापूर्वक फेंकी जा चुकी « 
ब्हेलें लडड़खड़ाते हुए भाग रही थीं। किन्तु तीसरी के फेंकने पर ऐस। 
नाव की गद्दी का एक कपड़ा ही साथ फटा चला गया जिससे वह 7 
सरक गई भ्रौर डांडे वाला पेंदे में लुढ़क गया । उस भापेट में लकड़ी 
फट जाने से समुद्र का पानी नाव में मरने लगा। तब हमने उस 
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गलतू कमीजों व जांधियों से भरा जिससे उस समय पानी झाना रुक गया । 
यह असम्भव वात थी कि जबतक उ्हेलों की बड़ी भीड़ न छटती 
व तक हम बढ़े चले जाते श्रीर 'ड्रग/ लगे हारपून को फेंक सकते । 
रा भी ऐसा कि ज्यों-ज्यों हम श्रागे बढ़े फुण्ड का गठन छटता गया झीर छहेलें 
तेतर-बितर होने लगीं । तभी जब हारपुन फेंका गया तो चोट खाई ब्हेल बगल 
गिीओर गायब होती गई श्रीर उस ब्हैल के हटने पर पुरी श्वित से हम दो ब्हेल 
छलत्रियों के ब्वीस में घुता गए श्रौर उस गोल में ऐसे पहुंच गए जंसे दो चट्टानों 
बीच की नदी से यरककर हम किसी पहाड़ी भील में पंठ गए हों । यहां 
से मझुण्ड के बीच उठे तुफान को हम समझ ही नहीं सके वल्कि साफ सुन सके । 
उमुद्र के बीच के फैलाव में चिकनी साटन की तरह की तह जमी हुई थी जो 
इक 'स्लीपए कहलाती है और उसे ब्हेल अपनी शांत स्थिति में आराम से 


लेसदार दस्तु की भांति मुंह से फंक्ती हां, हम उस जञ्ञांति एवं श्राराम कर 
बीच में पैठे हुए थे जो हरेक़ खलबली के साथ लिपटी रहती है। श्राठ-्राद्य 5 


द्‌ लें ऐसे सिमट गई थीं जैसे किसी टिटेनिक सकंस क हे 
जिनका सवार श्रासानी से एक पीठ से उछलकर दूसरी पर कद सद्दला «7 
जिस ढंग से व्हेलों ने हमें बेर रखा था उसको देखते हुए हमारा दहां मे आर 
निकलना भी आसान नहीं था । हम उस दीवार के टूटने का इन्तदार ऋछन हे 
थे जिसने हमें अन्दर करके बन्द्र कर लिया था । उस बीच की ऋज ई ८ 
भीड़ की पालतू गाएं और बछदे ठवा औरतें, बच्चे भी दृमादे दज्दीदा बने 
रहे । 

सत्र मिलाकर वह देरा तीन मील खम्बा था | वी भी हो, उदय सन 
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> 
के पाप तक उद्धन जादी। मानी दि ताह 


'बवीकेग' उनके माथे थपथपाता, स्टारबक अपने भाले से उनकी पीठ सहलाता, 
लेकिय भयंकर परिस्थिति की श्राशंका से हम भाग नहीं रहे थे । 
परन्तु इस विचित्र दुनिया के श्रोर भी भ्रन्दर, समुद्र की सतह में. एक 
प्रगोखी दुनिया तर रही थी; जिससे हमारी नज़रें चार हुईं। श्रौर उसे हम देखते 
ही रह गए । उस श्रथाह जलराध्ि के ऊपर थमे पानी पर उ्हेलों की शिशु-्पालक 
माताएं तरती नजर था रही थीं श्र कुछ ऐसी भी कि जिनकी श्रधिक चोड़ाई 
गौर फैलेपन को देखकर लग रहा था कि वे मां बनने वाली हैं। बह कील, 
जैसा कि मैंने कहा है, काफी गहरी होते हुए भी पारदर्शी थी भौर जैसा बहुत 
बार होता है कि कोई वालक दूध पीते-पीते दूसरी शोर नजरें गड़ाकर देखने 
-“ * श्रोर दूध छोड़ देता है वैसा ही व्हेल के बच्चे ने भी उससमय किया था । 
7 ही समय में दो प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हों; श्रपना भोजन 
र रहे हों प्रौर साथ ही श्रपनी श्रात्मा में संसार से ऊपर की किसी वात 
* में पड़ गए हों। इन छ्हेलों के वे बच्चे हमको नहीं तो हमारी तरफ 
ख रहे थे जैसे उनकी मासुम-सी नई नज़र में हम कोई खाड़ी की वेकार 
त हों। उनकी बगल में तैरती हुई माताएं भी हमें देख रही थीं। इनमें 
बच्चा जो कठिनाई से एक दिन का दिखाई दे रहा था श्रपने किसी खास 
न में कम से कम चौदह फीट लम्बा भौर छे फीट मोटा दिखाई दे रहा 
यह फुदक-सा रहा था, वैसे उसके शरीर की खाल कुछ उधड़ी हुईन्सी 
ही थी जैसे देर तक भ्रपनी मां के गर्भाशय में रहकर जो कष्टमय स्थित्ति 
यतीत की थी उसका प्रभाव श्रभी भी दिखाई दे रहा हो; जहां वह गर्भ 
पड़े किसी तातार के घनुप की तरह कमान वना हुआ्ना था । उसके कोमल 
श्रौर जबड़ों से नवजात शिशु का भ्राभास स्पष्ट हो रहा था । 
रस्सी ! रस्सी !” पालों के बीच में देखते हुए 'क्वीकेग” चिल्लाया-- 
ग्ल्दी ! उसे जल्दी ! उसे कौन बांध रहा है ? कौन वार कर रहा है ? 
ं; एक बड़ी, एक छोटी । 
भले झ्रादमी ! तुमको क्या तकलीफ है ?” स्टारवक चिल्लाया । 
ऐ ; तुम इधर देखी,” सामने संकेत करते हुए 'ववीकैग” बोला । 
से चोट खाई हुई ब्हेल टव में पड़े रहकर सैकड़ों गज नाप का रस्सा खाली 
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रती है और जैसे भारी ध्रावज़ सुनकर फिर तैर जाती है और धककर पानी 
घुमेड़े लेती रहती है, कभी हवा में वाहर आ्राती है श्रीर कभी ड्रवकी ले लेती 
वैसे ही स्टारबक ने देखा कि मां-जलमच्छ के पेट से बहुत लम्बी नाल 
कली हुई है और वह बच्चा व्हेल उसके सहारे सरक रही है। शिकार में इस 
रह के दृश्य बहुत कम देखने में आते हैं। इस रूप में समुद्र के गहरे से गहरे 
रैर श्रनोले श्राश्चर्य हमारे सामने थे । उस पानी की गहराई में हमने नौजवान 
'ल-जन्तु की प्रेम-क्रीड़ा भी देखी ।* 

यही नहीं उन, जल-जन्तुओं के खेलों और झानन्द-उत्साह का हम भी उनके 
पेंच में घिरकर भय व श्रानन्द सहित मजे ले रहे थे। उस सबके बीच जैसे 
को भी अपार शभ्रात्मिक सुख मिल रहा था । 

इस बीच, हमारे घेरे से दूर, दूसरी नावों के भी क्रिया-कलाप दिख रहे थे, 
ग्रे उस भुंड की सीमा पर अपना काम कर रही थीं। वे व्हेलों पर 'ड्रग! फेंक 
ही थीं श्रौर पहले घेरे में जैसे लड़ाई जारी रखे थीं जहाँ काफी मैदान श्रौर 
ग्राम निकलने का भौका भी था। 'ड्रग' खाई हुई ब्हेल का गुस्से से भागने का 
'शय हम नहीं देख पा रहे थे । वहुत बार ऐसा भी होता है कि वहुत तेज़ भौर 
तर्क दोड़ने वाली ब्हेल की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है श्ौर उसके लिए 
उसकी पूछ का ऊपर उठा हिस्सा बेकार करना पड़ता है | इसके लिए छोटे 


१. जलमच्छों फी दूसरी जातियों फी ही भांति परन्तु दूसरी ब्हेलों से भिन्‍न 
ये स्पर्म व्हेलें हर मौसम में झ्पने वच्धों का पोषण करती हैं। गर्भावस्‍था के 
प्रनन्तर, जो नो महीनों में पुरी होती है, एक बच्चा पैदा होता है श्रौर 
कुछ जानी हुई किस्म की एसो श्रौर जंकव छ्हेलें पैदा करती हैं--एक खास 
किस्म जो दो थरनों से दूध पीती हैं, जो बड़े विचित्र ढंग से गुदा के दोनों 
श्रोर स्थित होते हैं किन्तु वे दृध को छातियां उनसे ऊपर उठी रहती हैं । 
देवात्‌ ब्हेल के वे कीमती श्रंग यदि किसी शिकारी के वर्छचे से फट जाते 
हैं तो दूध श्रीर खून फंलकर समुद्र के पानो में श्रजीव रंग घुल जाता है । 
दटूघ बहुत मीठा भ्रौर ताक़तवर होता है । श्रादमी ने उसका स्वाद चला 
है। उसका जायक़ा स्ट्रावेरी जेसा होता है। जब श्रापस्ती स्नेह संचार से 
दूघ की मात्रा बढ़ती है तो ब्हेल उसमें,प्रोर श्रधिक मिठास पंदा फरती है । 
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हंसिए से काम लिया जाता है जिनमें रस्तियां वंधी होती हैं; जिसके द्वारा चो 
करने के बाद वे घसीटे भी जा सकते हैं । जैसा कि हमें बाद में ज्ञात हुआ्ना वि 
जर्मी ब्हेल भागते हुए आधी लम्बी रस्सी साथ घसीट ले जाती है और घाव 
के असह्य दर्द में भुंड में वेसे ही पैठती चली जाती है जैसे सैरटोगा के युद्ध मे 
श्ाततायी आनल्ड अपने साथ क़यामत लिए रहता था । 
इसलिए इस खास व्हेल की वेहद तकलीफ उसे पागल बचा रही थी और 
उसी में वह जैसे पानी को मथ रही थी और घुमेड़ें ले रही थी। साथ ही अपने 
संगी-साथियों को श्रपने उस हंसिए से घायल कर रही थी या मार रही थी जो 
सम्भवतः उसके साथ लिपटा चला भ्ाया था। 
एक प्रकार से पूरे समूह में यह व्हेल खलबली मचाए हुए थी। मिनट भर 
| वे श्राननद-उत्सव, वे शादियों के उत्साह, वे दूध-पान की क्रियाएं गरायव हो 
[ई। सब तरफ भनभनाहट और शोर सुनाई देने लगा । शान्ति समासत हो गई । 
से वरसात में हसन नदी” वाढ़ के जोर-शोर में बर्फ के पहाड़ों को ढकेलती 
लली है उसी तरह ब्हेलें पानी में हिल-डुल भौर तर रही थीं। श्रचानक ही 
कवीकेग' व स्टरबक ने अपनी-श्रपनी जगहें बदलीं । स्टारबक पीछे चला झाया । 
“पतवारें ! पतवारें !” पतवार को पकड़ते हुए वह बोला ।---अपनी- 
पपनी पतवारें पकड़ो श्रौर अब दिल थाम लो ! हे भगवानु ! आझादमियों ! 
सिलकर ! क्वीकेग ! उस व्हेल को वहां से दूर हटाओ [--वार करो--उस 
र चोट करो ! खड़े होझो ! खड़े होम्रो--आदमियों ! संभल जाओ [-- 
गैंचो, चलाओं ! उन ब्हेलों की पीठों से टकरा जाओगे, इसकी परवाह मत 
7रो। उनको छील डालो--छील डालो !” 
दो काले और भारी मांस-पिंडों के बीच नाव शभ्रड़ रही थी जैसे बीच में 
रॉ-दानियल बन गया हो। श्राखिर में हम एक छोटी-सी खुली तरफ घुस 
ए ओर दूसरे रास्ते का इन्तज़ार करते रहे। जल्दी ही हम बाहर हो गए । 
पैर तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, हां क्वीकेय” का टोप ब्हेल के फश्चारे में उड़ 
या। 
वह खलवली अब वाक़ायदे एक आन्दोलन वन गई भौर तब वह जखीरा 


« कनाडा की एक नदी, जो उत्तरो महासागर की हडसन की खाड़ी में गिरती है । 
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मिल्-जुलकर भाग खड़ा हुआ । श्रव हमारा पीछा करना भी बेकार था भर 


पे लोग 'ड्रग' खाई हुई व्हेलों में से एक को समेटने की सोचने लगे, जिसे 
तास्दा ने मारा था । 

ले के शिकार में एक कहावत प्रसिद्ध हैं क्षि--'ज्यादा ब्हेलें कम 
छलियां'। उपरोक्त घटना से इसी कहावत की पृष्टि होत॑ 
ई ब्हेलों में केवल एक पकड़ी जा सकी थी, वाकी भाग गई; भिन्‍्हें पिकोड 
दीं तो दूसरे जहाज़ वाद में पकडुंगे ही । 
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पिछले ग्रब्याय में स्पर्म ब्हेलों के एक वड़े दल का विवरण दिया गया है । 
ही बह भी बताया गया है कि वह कुंड संभवतः कैसे इकट्ठा होता है । 
बड़े दल के श्रलावा वीस-ब्रीस और पचास-पचास ब्हेलों के छोटे भुड भ॑ 
ते हैं। ये दल 'रुकूलां कहलाते हैं। ये साधारणतः: दो प्रकार के होते 
कर, जिनमें सब माता छ्हेलें होती हैं । दूसरी, जिनमें जबान, हृट्टी-कड्ढी 
लें, जिन्हें बड़े प्यार थे 'सांड' कहा जाता है, होता है । 
मादा इह्हल्ों के इस स्कूल में वह पुरी कद्दावर, जबान नर ब्हेल होती है जो 
ग्सी भी खतरे की घंटी को सुनकर उन मादा उ्हेलों के बीच में घुत्तकर छिप 
पत्ती हेँ।सचाई तो यह है कि यह भला आदमी एक प्रकार का अय्याश श्रोटोर्मन 
ता है जो पानी की दुनिया में तेरता रहता है | लेकिन वहीं पर उसे किसी 
दाह के हर॒म का सारा ऐश मिलता रहता है। इस गोटोमेन श्रौर उसकी 
जैलों का अन्तर बहुत स्पष्ट होता है क्योंकि वह उनमें सबसे लम्बा-चौढ़ा होता 
; जब कि पूरी तैयार इद्देल मादाएं आकार में उससे एक विह्वाई भी नहीं 
ती। यही नहीं वे श्रपेक्षाकृत को मल भी होती हैं और निस्सन्देंह में कह रावता 
कि उनकी कमर छः गज से ज्यादा चौड़ी नहीं होती । जो भी हो, इस रचाई 
इंबतर नहीं किया जा सकता कि पैतृक रूप से वे मोटी तो होती ही हैं 
हरम शौर उसके मालिक को पूरी तरह मौज छुटते देसना ए 
'नोसी बात है। बड़े फैशनेवुल लोगों की तरह वे मादांतों की हद॒ल-बदल 
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दा इच्छुक रहते हैं । भरपुर फसलों के दिलों में भूमध्य रेखा के नश्ञदीक समुद्री 
ँस्ते पर वे श्रापको मिलेंगे जैसे उत्तरी समुद्रों में अभी-अभी गमियां बिताकर 
प्रा रहे हों श्र उस मौसम को गर्मी व तेजी को दूर भगाने का उपक्रम कर 
(हैं हों। उस समय तक भूमध्य रेखा के श्रासपास जल-विह्वार का समय विताने के 
बाद वे पूर्वी समुद्रों को ओर इस श्राश्ञा में बढ़ते दिखाई देंगे कि वहां सर्दे मौसम 
प्रामे वाला है । इस तरह वे गर्म मौसम से पूरे साल भर बचने की चेष्ठटा किया 
एुरते हैं । 

इन यात्राओ्रों में कोई नया या भय उत्पन्न करने वाला हृश्य सामने झा 
जाए तो वह व्हेल अपने मजेदार परिवार पर गहरी नज़र रखती है। अगर 
फ्ोई नया श्र चंचल नौजवान नर जलमच्छ उसकी किसी मादा के झात- 
गरस दिखाई दे जाए तो किस गुस्से शौर गर्मी से वादशाह महाशय उसे भगा- 
कर दुर॒ तक खदेड़ श्राएंगे--यह देखने की चीज़ होती है। यदि नियमों का 
उल्लंघन करने वाला वह दुष्ट नौजवान पारिवारिक सुरक्षा श्रौर सीमाश्रों को 
ग्रोड़ता दिखाई देगा तो बड़ा कठिन समय झा उपस्थित होता है। वैसे जो 
ब्रादशाह की इच्छा हो वही करो लेकिन फिर भी वह उस श्ौतान लोथैरियों' 
को भ्रपने बिस्तर से दूर नहीं भगा सकता क्योंकि अ्रफसोस है कि सबका बिस्तर 
पी एक ही होता है । मानव जाति की मादाओ्रों की तरह ब्हेल की थे मादाएं 
भी शअ्रपने प्रेमियों के बीच कभी-कभी भयानक इन्द्व युद्ध का कारण बनती हैं 
श्रौर मोहब्बत के लिए उनमें भी जिन्दगी झौर मौत की लड़ाई हो जाती है। 
वे अपने लम्बे निचले जबड़े से भगड़ते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से उन्तक 
जाते हैं और अपनी प्रभ्रुता जमाने के लिए वैसे ही हुंकारते हैं जैसे: बारहसिंगा 
अ्रपनिे दुश्मन को खदेड़ देता है। इन लड़ाइयों की चोटों के गहरे निश्चानों से 
ग्ायद ही कोई बच पाता हो--तब पिचकी खोपड़ियों, हूटे दांत, कटे सुफ़ने 
ओर किसी-किसी मौके पर तो हटा हुआ या लटका हुग्रा मुह भी दिखाई दे 
जाता है । 

श्रगर पारिवारिक सत्ता पर हमला बोलने वाला वह श्राक्षमश॒कारी बद- 
माश हरम के मालिक के पहले वार पर भाग गया; तव तो उस परिवार के | 


१. बदसाश । 
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स्वागी की गतिविधि देखना और भी ध्राकर्षक होता है । वह फिर श्रपने उत्त 
पुरे ज़खीरे को समेटकर कुछ देर तक सवको दुलराता-पुच॒कारता रहेगा श्ौर 
धामिक तथा पविन्न सोलोमन की भांति हज़ारों प्रेमियों के बीच पुजा करने की 
प्रह वह भी उस नीजवान हमलावर की छाया से दूर होने का सुख लेगा । 
इसरी उ्हेलें सामने होते हुए कोई भी ब्हेल का शिकारी इस महान तुरक के पीछे 
वहुत कम ही पड़ेगा क्यों कि'इस महान तुक॑ में अपनी शबित की अधिकता के कारण 
स्निग्ता और तेल कम होता है । जिन लड़के-लड़कियों का उनसे जन्म होता 
है वे श्रपनी देख-भाल या लालन-पालन स्वयं करते हैं या उनकी माताएं करती 
हैँ । बयोंकि दूसरे सर्वभक्षी और शआ्रावारागर्द डाकू प्रेमियों की भांति बादयाह 
ध्हेल ग्रहस्वी था बच्चों के पालने के कक में नहीं पड़ना चाहती, भले ही मादा 
च्हेलों का वह कितना ही गुलाम वनी रहती हो श्रौर बड़ी घुमवकड़ होने के चाते 
वह श्रपने गुमनाम बच्चे समूची दुनिया में फैलाती रहती है । हर वच्चा विदेशी 
होता है। काफी दिनों में जब यौवन ढल जाता है, जब उम्र का प्रभाव उस 
पर श्रपना आतंक जमा लेता है, जब उसके अंग शिथिल हो जाते हैँ; चंलेप 
में जब उस महान तुक॑ की शवित हर तरफ से क्षीण होने लगती है तब रख॑लों 
के प्रति प्रेम श्रोर उमंग समास होकर एकान्तवास व घझान्तिमय जीवन के प्रति 
ध्राकर्षण जागता है श्रीर हमारा यह श्रोटो मैन नपु सकता,परचात्ताप श्रौर उपदेशक 
की ज़िन्दगी बिताते हुए कसमें खान्जाकर हरम को त्याग देता है और एक 
एकान्त प्रवासी की भांति ब्नात्मा की द्वान्ति के हेतु प्रार्थना करता हुश्मा तथा 
अपने नीजवान जलमच्छों को यौवन की भूलों के प्रति सत्तर्क करता हुआ 
सर्वोच्च शिखर की ओर चल देता है । 
नूकि इन मछुग्रों के द्वारा यह हरम स्कूल (कुड) कहलाता है, इसलिए 
उस रकूल का मालिक या मास्टर कायदे से फुड का मालिक (स्कूल मास्टर) 
कहलाता है। ऊपर से देखने में यह वात चाहे जितनी ब्यंगात्मक लगे कि एक 
बार स्वयं स्कूल जाने के वाद वह वहां जो कुछ सीखता है उसके ग्रुण को 
धपनाने के स्थान पर उसकी मज़ाक का कारण बनता है । उसका यह स्कूल 
आस्टर नाम उस हरम से ही ईजाद हुआ है लेक्नि लगता हैं. कि जिस पहले 
श्रादमी ने इस श्रोटोमैन व्हेल का नाम स्कूल मास्टर रखा था उसने निश्चित _ 
ही 'वेडाक' के संस्मरणों को पढ़ा होगा और समझा होगा से केदहाता 
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का वह स्कूल मास्टर अपनी नौजवानी में कैसा था और उसके वे सूढ़ पाठ 
से थे जो वह अपने विद्याधियों फो पढ़ाया करता था । 
जिस प्रकार स्कूल मास्टर ब्हेल बुढ़ापे में एकान्तवास करती और संन्यास 
ले लेती है, उसी प्रकार अन्य स्पर्म ब्हेलें भी करती हैं। लगभग सारे संसार में 
प्रकेले रहने वाली ब्हेल बूढ़ी ही होती है । वड़ी लम्बी व पकी दाढ़ी वाले 
डेनियल बूच की तरह प्रकृति के श्रलावा उसके पास कोई नहीं रहता और उस 
अ्रथाह जलराशि को ही वह पत्नी रूप में अपने पास रखती है श्र उसकी वह 
बहुत अच्छी पत्नी होती भी है; भले ही वह अपने में अवगिनत सेदों को 
छिपाए रहती है । 
जिन स्कूलों में तेज़ भौर ताक़तवर नर ब्हेलें ही रहती हैं उनमें तथा हरम 
स्कूलों में बड़ा श्रन्तर होता है । जब कि मादा व्हेल प्राकृत्तिक रूप से डरपोक 
होती हैं; ये चालीस बोर के सांड--जैसा कि उन्हें पुकारा जाता है, जल मच्छों 
में सबसे बड़े लड़ाकू होते हैं और शिकार में बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं । हां, 
उन सफेद सिर वाली नर ब्हेलों की वात जाने दीजिए जो हृढ़ प्रेत की तरह 
लड़ती हैं । ३. 
ये चालीस बोर के स्कूल, हरम स्कूलों से बड़े होते हैं। कालेज वाले ताजे 
लड़कों की तरह वे लड़ाई-झगड़ों, हंसी-मज़ाक, चालाकियों तथा शावारागर्दी 
». के धन्धों से भरपुर रहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे 'येल') या हारबड्ड* के 
3छोकरों की उद्ृण्डताश्ों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता । लेकिन बहुत 
ः जल्दी ही वे इन शतानियों को छोड़कर श्रलग कहीं स्थिर हो जाती हैं और « 
तीन चौथाई युवा स्थिति को पाने पर हरम में शामिल हो जाती हैं । 
विभिन्न सेक्‍स के अन्तर के रूप में नर भर मादा स्कूलों में दुसरा खास 
भेद भी होता है। झगर श्राप उदाहरण के लिए उस चालीस बोर वाले सांड 
पर हमला कीजिए तो उसके सव साथी उसे छोड़ जाएंगे । लेकिन श्रगर किसी 
हरम स्कूल के सदस्य पर वार कीजिए तो वे सब इकट्ठे हो जाएंगे और सचके 
सब अपनी जान भोंकले को तंयार रहेंगे । 


१-२. अमेरिका के दो विश्वविद्यालय । 


२४८ 


४९ 


० 


अगर श्राप कभी पिकोड पर चढ़े होते और घूमते हुए गरारी के पास तक 
वढ़्कर गए होते तो मेरा विश्वास है कि श्रापको एक ऐसी चीज़ दिखाई देती जो 
विचित्र श्रीर गूढ़ार्थ से भरी होती श्र श्रापको ताज्जुब में डाल देती | वहु'आ्रपको 
पालों के बीच की पानी वाली छोटी नली से लम्बी-लम्बी बंधी मिलती न वह 
ब्हेल की खोपड़ी की बड़ी ठंकी है; न उसके निचले जबड़े का लटकता हुत्ना 
हिस्सा; व उसकी सपाद शरीर लम्बी पूछ । ये कोई भी चीज़ें श्रापको इतने 
श्राइचर्य में नहीं डालेंगी जितनी उस बंकु'! की एक कलक जिसका कोई चित्रण 
ही नहीं किया जा सकता श्र जो किसी भी केन्ट्रकी" वासी से लम्बी है और 
जड़ में लगभग एड फीट मोदी तथा 'क्यीदे ग' की लकड़ी की 'योजों' की मूर्ति से 
अधिक काली | वह सचमुच्र ही एक मूर्ति है या पुराने जमाने की उसी तरह की 
' कोई चीज़ | बसी मूर्ति जो 'छूडिया' की रानी 'माजा' के गुप्त लता-कुंज में 
“मिली थी झ्ीर जिसकी पूजा करने के कारण उसके पुत्र शाह 'आसा' ने श्रपनी 
मां को राजसिहासन से उतारकर उस मूर्ति को नष्ट कर दिया था श्रीर पहाड़ी 
नदी कैइरन के पास घृणापूर्वक उसने उसको जलवा दिया था। यह विवरण 
इसी तरह थाहों की पहली किताब के पन्दहवे अध्याय में इसी कालिमा के रुप 
में वशित है । 
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यः 
ग्रेन्डिसाइमस से टकराने पर छुके कंधों वह ऐसे लड़खड़ाता है जँसे वह कोई ग्रेनै- 
डियर हो जो किसी मरे हुए सिपाही को लड़ाई के सेशन से ले भाया हो। 


किह्ँे ०, 5. 5. हि. £ उस दीज को जब वह स॑ दे बढकर 
ऊपर वाली कलचन्दा का ड्क त्तक फंली हुए 0 + रे चीज घ्प्‌+ | हक 2। छ्‌ न /६2 बंदुप: 


१. शंछु (कोन)--ऐसी वस्तु जिसके ऊपर नोक हो घोर नीचे चौड़ा पेंदा। 
२. केंटुकी--संयुक्त राज्य प्रमेरिका का एक राज्य | 
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देखता है तो उसे लगता है कि वह कोई काला चमड़ा है और अफ्रीका के किसी 
शिकारी को भारी सांप की खाल के रूप में मिल गई है । पतलून की एक टांग 
की तरह जब वह उसे हिलाता-डुलाता हैं और इतना खींचता है कि उसका 
व्यास दोहरा हो जाए तब श्रन्‍्त में वह उसे टांग देता है । वह रस्सों पर सूखने 
के लिए उसे फीला देता है । जल्दी ही उसे उतार लिया जाता है | तव नोक की 
तरफे से लगभग तीन फ़ुठ काटकर दूसरे सिरे पर दो छेद करने के लिए दो 
हुकड़े काट लेने पर वह स्वयं उसे पहन लेता है। अब वह मिन्सर) स्वय॑ 
मृतिवत्‌ बन जाता है; तब अ्रपवा काम करते समय वह खोल ही उसकी रक्षा 
करता है । 

उसका काम होता है वर्तन में डालने के लिए बोटी के टुकड़े करना । यह 
विचित्र क्रिया एक विचित्र धोड़ेनुमा लकड़ी पर की जाती है भौर तब उस किले- 
बनन्‍दी में रखे बड़े टव में जल्दी-जल्दी वे टुकड़े डाल दिए जाते हैं जैसे किसी 
वक्‍ता की मेज़ पर से काग़ज़ के पन्‍ने उड़ रहे हों । उस काले रंग -में एक मंच 
पर रखे वाइविल के पन्‍नों की तरह वे दिखाई देते हैं। उस समय वह मिन्सर 
लड़का एक 'झाक॑विशप' या पोष ही दिखाई देता है ।* 





किसी भी व्हेल-जहाज़ से जो नावें लटकती रहती हैं उनके झलावा उसके 

' ट्राई-वक्स'3 को देखकर उसे दूर से ही पहचाना जा सकता है । जहाज़ की 
सम्पूर्णता में सव या जुट तथा लकड़ी को मिला-जुलाकर जो राजगीरी का काम 
इसमें होता है वह वड़ा वेढंगा और विचित्र-सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है 


१. बोटी के टुकड़े काटने वाला । 

२.- वाइबिल के पन्‍्तों की तरह (बाइबिल के वर्कों की तरह) | मछुए मिन्‍्सर के 
सामने चिल्लाते रहते हैं, उससे वह संभलकर काम करता है तथा जितना 
सम्भव है उतने पतले दुकड़े काठता है । 

३. जहाज पर तेल पकाने का कारखाना । 
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कि किसी सेत से ईटों का पूरा भट्टा लाकर जहाज़ के तस्तों पर रख दिया 
गया है । . 
श्रागे के मस्तूल और बीच वाले मुख्य मस्तूल के बीच में, जो डेक पर सब- 
टी चौड़ी जगह होती है, वहीं यह कारखाना बना होता है । सबसे नीचे जो 
! लकड़ी लगी होती है वह्‌ इतवी भारी व मजबूत रहती है कि ईटों और गारे 
के वोक को वर्दाश्त कर सकती है । वे दम फुट लम्बी श्रौर ब्राठ फुट चौड़ी तथा 
पांच फुट मोटी होती हैं । इंसकी नींव डेक के अन्दर नहीं होती, वल्कि ईटें 
चारों तरफ लोहे रे जकड़ी रहती हैं और लोहे के कब्जे लकड़ी में कसे रहते हैं। 
इसके किनारों की दीवारों के चारों शोर लकड़ी का घेरा रहता है शौर ऊपर 
चोटी पर जैसे ढलवां द्वार-सा दिखाई देता है जिस पर लकड़ी जड़ी होती है. 
इस द्वार को दूर हटाने पर दो बड़े-बड़े तेल पकाने के बर्तन दिखाई देंगे, जिनमें 
हरेक में काफ़ी पीपे तेल श्रा सकता है । जब इनका इस्तेमाल नहीं होता तो ये 
बेहद साफ रसे जाते हैं। सोपस्टोन" तथा बालू से उनमें पालिश की जाती है 
ग्रीर वे अन्दर से चांदी के मदिरा-पात्रों की तरह चमकते हैँ । रात के पहरे के 
, समय कोई मछुग्रा इसमें रेंग जाता है, श्रौर गुड़मुड़ी बनकर सोता रहता है । 
सामने की श्रोर लकड़ी का तख्ता हटाने पर लोहे की भट्टी का मुंह दिखाई 
देता है। ये दो होती हैं श्रौर दोनों के दरवाज्ों पर लोहे के भारी ढककन लगे 
होते हैं । डेक पर झाग का असर न हो, इसके लिए भट्टी में विशेष प्रवन्ध रहता 
है । 
इस समय रात का नो वज रहा था जबकि पिकोड के तेल-कारखाने का 
काम, इस यात्रा में पहली बार प्रारम्भ किया गया । उस कार्य का निरीक्षण 
करने की जिम्मेदारी स्वव पर थी । | 
“रब तैयार है ? तो फिर दरवाज़ा हटाग्रो । ऐ रसोइए ! “भट्टी' में श्राग 
जलाझ्ो ।” वह बोला । 
पहले कुछ समय के लिए ट्राई-बदर्स में लकड़ी इस्तेमाल की जाती है | उसके 
बाद तेल की आ्राग को तेजी पकड़ाने भर के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है । एक 
: प्रकार से एक वार झ्राग जलाने के बाद वोटी के टुकड़े जैसे अपने श्राप जलते 
हैँ ब्हेल में इतना तेल होता है कि वह स्वतः ही ईंधन का काम करती है श्रोर 


१. सेलखड़ी । 


उसकी चर्बी जलती रहती है । ब्हेल के जलने का घुंझा भी बहुत भयानक होता 
है जिसको सांस के साथ खींचना अ्रधिक दुःखदायी होता है किन्तु उसे ल्वींचना 
ही पड़ता है क्योंकि उसीके बीच रहना है । उसमें उसी प्रकार की गन्व होती हैं 
जैसी हिन्दुओं के यहां इमशान घाट में लाश जलने से उठती रहती है । वह गंध 
ऐसी होती है जैसे खुदा के यहां श्राखिरी फ़ैसला वाले दिन वाई तरफ़ की भीड़, 
जिसको नरक मिलने वाला है । है 
भ्रस्तु, श्राधी रात तक कारखाने का काम अपनी पूरी गति पर था। हम 
लोग पेरे के बाहर हो गए थे । पाल तने हुए थे; ताज़ी हवा चल रही थी और 
उस अथाह सागर में चारों श्लोर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। श्ाग की लपटों 
से लाल रोशनी चमक रही थी, जिसकी लो वीच-बीच में उठती थी भर रस्प्ों 
के श्रागे के हर हिस्से को प्रकाशित कर देती थी । उस' समय वह युताव के 
प्रसिद्ध श्रग्निकांड की भांति दिख रही थी | वह जलता हुआ जहाज उत्साहपुर्वेक 
आगे बढ़ता चला जा रहा था, जैसे बदला लेने की भावना से - किसी लक्ष्य की 
ओर बढ़ रहा हो । उन भारी हाइड्रियाट तथा कीनारी द्वीप के श्रर्ध रात्रि के 
बनन्‍्दरगाहों के ऊंचे स्थानों तथा गन्धक से लदी पुलियों से जैसे श्राग की लपटें; 
उठ रही थीं भ्रीर उन्होंने उस तुर्की जलपोत्त को होलिका-दहन में लपेदठ लिया 
हो । 
उस कारखाने के ऊपर के ढककन को हटा लेने से जैसे एक बड़ी भट्टी नज़र 
आने लगी । इनके आगे तातारी शक्ल के वे वास्तिक हारपूनर खड़े थे जो - 
बहेल-जहाज़ को चलामे वाले समझे जाते हैं। वे तब तक झाग में ईंबत डालते 
#तंथा तेल के बर्तनों को चलाते रहे जब तक आग की लपठें निकलकर उनके 
पैरों को न छूने लगीं और काले धुंए की घुमेड़ें ढवकनों से बाहर न श्राई। 
जलता हुश्ना घुंश्रा चारों तरफ फैलने लगा । जहाज़ की हर ऊंचाई के साथ-साथ 
एक ऊंचाई जलते हुए तेल की भी दिखाई दे रही थी शरीर लग रहा था कि वह 
उछुलकर उनके चेहरों पर पड़ना चाहती है। उस भट्ठी के यूंह के दूसरी शोर 
काफी दूरी पर जहाज़ चलाने वाली चर्खी थी । वह एक प्रकार से जहाज़ी सोफ़े 
का काम कर रही थी। यहीं पर पहरा लगा हुआशा था जिसके लोग तब तक 
श्राग की लपटठों को देखते रहे जब तक उनके सर नहीं जलने लगे । उनकी दवी' 
श्राकृतियों पर घुएं श्नौर मिठास का गहरा अभाव दिखाई दे रहा था तथा,उतकी 
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घनी दाड़ियों श्रौर उन संख्वार लोगों के दांतों की चमक से जग रहा था फि 
कारखाना अपनी पूरी तेज़ी में काम कर रहा है। वे लोग प्पने पापमय श्रनुभव 
सुना रहे थे। भयानक कुकर्मो की कहानियां मीज ले-लेकर सुनाई जा रही थीं । 


>भट्ठी की ली की तेजी की तरह उनकी बेहूदी हंसी उभर रही थी। झपने भारी 
भर नोकीले कांटों तथा चमचों को लिए हारपुनर इधर-उधर एउसा रहें थे। 


%षक 


हवा तेजी से वह रही थी। समुद्र का पानी रहा था। जहाज चरमराता 

प्रा पानी पर उछल रहा था। वह अपने झागे के लाल रंग फे वोकीसे हिर्रे 
को समद्र तथा रात की अंधियारी में वढ़ाता चला जा रहा था। एप झपने मू 
में सफेद हड्डी को किटकिटाकर दावे हुमा था तथा झपने चारों झोर पानी 
फाग उछालता जाता था। पिकोड अझसन्य झौर बर्बर लोगों को रथ लिए 
श्राग से लदा श्रीर एक लाग को जलाता हुमा , काले झन्धक्नर फो चीरता 
चला जा रहा था श्र अपने कमांडर की एकान्तवासी गझ्ात्मा का मूतिमान 
प्रतीक मावूम पड़ रहा था । 

उस समुद्र के ऊपर जलती आग को ले चलने वाला जहाज उस समय मुझे ऐसा 
ग्रजीव लग रहा था कि जहाज के सूत्र-संचालक के सहारे मैं चुपचाप खड़ा का 
खड़ा रहा । उस दन्नाटे और एकांत में में दसरे लोगों की लाली, उनका पागलपन 
साथ ही उनकी भयंकरता को भली प्रकार देख रहा था | उस घुंए झौर आग में 
जैसे एक .पिश्माच की मूर्ति वारम्वार मेरे सामने नाच जाती थी। तभी सुभे 
उस अर्धरात्रि के वातावरण में नींद की उदासी ने जकड़ लिया । 
परन्तु वह रात्रि विशेष रूप से वड़ी श्रनोखी (गोर अवर्सवीय) लग रही 

थी | खड़े-खड़े एक हलकी नींद का भोंका ले लेने के वाद जैसे मैं अपने हृदय 
में ऐसी भावना का अनुभव कर रहा था जो बहुत श्रनुचित हो । जबड़े की हड्डी 
ने मेरी तरफ की जगह घेर ली थी क्योंकि वह उसी तरफ लटक रही थी । भेरे 
कानों में पालों के हिलने-द्ुलने की सनसवाहट गूंज रही थी जिन्होंने उस समय 

हवा में हिलना प्रारम्भ ही किया था। मैं सोच रहा था जैसे मेरी झांसें खुली 

हुई हैं। मुझे कुछ आ्राधा-सा होश हो रहा था कि मैं अपनी उंगलियों को णैरो 
पीन को तरह चलाकर ढक्कनों पर टिकाए हुए हूं तथा श्रागे बढ़ाता जा रहा 
। किन्तु इशा सबके बाद मैंने श्रमुभव किया कि मेरे सामा न नहीं, 

से मैं जहाज की दिशा का पता लगा सक। वैसे मैं सो... 5 प] 
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एक मिनट पहले ही उसके 'डायल' को देख रहा था वर्योकि उस पर तेज़ लैम्प 
की रोशनी चमक रही थी । एक गहरे अंधेरे के श्रतिरिवत मुझे अपने सामने 
कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह अंधेर। कभी-कभी लपटों की लाली से 
और डरावना दिखाई देता था । सर्वाधिक मुझे लग रहा था कि जिस तेज़ चलने 
वाली वस्तु के ऊपर मैं खड़ा हूं वह किसी बन्दरगाह की शोर नहीं बढ़ रही है 
बल्कि पीछे छूठ जाने वाले सभी वन्दरगाहों से दूर जा रही हैं। मौत की एक 
तीखी और उलभी हुई-सी छाया मेरे मन में पैठ रही थी । कांपते हुए, मेरा 
हाथ हँँडिल पर जा पड़ा और एक सनक-सी सन में श्राई कि किसी जादू से 
हैंडिल मुझसे दूर हठ गया है । मेरे खुदा ! यह मुभकों क्‍या हो गया है 
मैंने सोचा । लीजिए । नींद में में घूम गया हूं श्ौर मेरा मुंह जहाज के पिछ 

हिस्से की तरफ़ है और पीठ जहाज के श्रग्रभाग तथा कम्पोस की तरफ़ । एक 
सिनट में मैं घूमा भौर ठीक समय पर मैंने जहाज को हवा में उड़ने और 


उलटने से बचा लिया । रात्रि के डरावनेपन के उस बचाव से मैं बहुत प्रसन्न हो 


॥ था कि कोई भी दुःखद घटना होने से वच गई । 


ऐ इंसान ! देर तक आग के सामने मत देखो ! पतवार पर अपना हाथ 


बकर कभी छ्वाव मत देखो ! कम्पास की तरफ अपनी पीठ कभी मत करना; 
डेल के पहले घुमाव का ठीक से अनुभव करो ! उस नकली आग का कभी 
इवास मत करो जो अपनी लाली में प्रत्येक वस्तु को भयावना बना-देती है । 
ल सुबह, प्राकृतिक सूर्य की रोशनी में आआासमाव चमकेगा और श्नाग की 
"करती लपटों में जो कुछ राक्षसी लगता है वह प्रातःकाल कुछ दूसरी प्रकार 
। दीखेगा; एक ज्ान्तिदायक सन्‍्तोष । वह चसकदार, सुनहला और खिल- 
ब्लाता सूर्य ही शभ्रसली लेम्प अथवा प्रकाश है, शेप सव प्रकार की रोशनी 
ठी है। 

यही क्‍यों, चन्द्रमा के नीचे जो वर्जीनिया डिस्मल स्वाम्प)”, रोम का पतित 
र्पाना है, और वह फैला हुआ सहारा रेगिस्तान है--उसे भी सुर्य प्रकाशित 


रता है। प्रृथ्वी के दो-तिहाई हिस्से में फैले हुए तथा एक प्रकार स्ले पृथ्वी का 


« वर्जीलिया प्रदेश की कष्टदायक दलदल। 
« उजाड़ और श्रस्वास्थ्यकर स्थान । 


२५४ 


भर 

4 
हे 

हर 


हल] 


अंधियारा हिस्सा तमुद्र भी उससे प्रकाशित होता हैं। इसलिए उत्त नश्वर 
मनुप्य में सचाई नहीं है जिसके जीवन में दुःख की अपेक्षा सुख अ्रधिक है; उस 
मनृप्य में सत्वता है नहीं; न वह पूर्ण है । उसके लिए भी वे ही पुस्तक हैं। मेन 
्राफ़ सारोज वाला इंसान ही सही इंसान है और सोलोमन' को किताव ही 
' राशी किताव है। एक्लेस्टियास्टीज”* का लोहा ही दुःख का अच्छा तपा हुआ्ा 


लोहा है। सब मिथ्या है ।' सव कुछ । इस लोगी संसार ने अभी भी अ्धामिक 
सोलोमन के गुणों को नहीं झपनाया है। जो अस्पतालों श्र ऊलों को घोखा 
देता है, और कब्रिस्तान के सामने से०तेज़ भागता है तथा नके के स्थान पर 
शॉपेरा या नृत्य स्थानों की ही वातचीत करता है, वही 'काउपर), “यंग 
'पास्कल 5, 'रूसो *, कहलाता है जबकि बेचारे वे सभी बीमार आदमी थे । वे 
अपने चिन्ताग्रों से मुक्त जीवन में 'रेवेले!” का घध्यावत समझदारी की श्रेणी में 
करके खुथ होते थे । उनकी यह समझ ही में नहीं श्राता था कि इंसान सिर्फ क्र 
के पत्वरों पर बैठने के लिए ही उपयुक्त है । वे उस अ्रतहाय एवं विलक्षण 
सोलोमन के हृदय परिवर्तन का तिरस्कार करते हैं । 


न. न्चु सोलोमन भी कहता है कि वह इंसान जो समझदारी से दूर होकर 


६ 


चकराया करता है हमेशा (अपने जीवनकाल में भी) मरे हुए लोगों के समूह 
में ही बना रहेगा ।” श्राग से बहुत अधिक मत लिपटो वर्ना वह तुम्हें श्रन्थधा बना 
देगी, तुम्हें मार डालेगी, जैसे कुछ समय के लिए उसने मेरी वह हालत कर 
डाली थी। वेदना में वृद्धि है, लेकिन वह दुःख भी है जो पागलपन हो जाता 
है। परन्तु विन्हीं-किन्हीं श्रात्मात्रों में कादूसकिल" का गरुड़ भी रहता है ० 


एक पुस्तक । 

« ईसाई धर्म की पुस्तक जिसमें विशेषत्त सोलोमन का जिक्र है । 
इंग्लैंड का कवि । 

- इंगलेंड का उपन्यात्तकार ! 

फ्रान्प का दार्शनिक । 

फ्रान्स का कलाकार । 

-फ्रान्त का लेखक । 

न्यूयार्क का पहाड़ी प्रदेश । 


टू 


|| 


की कद # ए २० २७] 
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२५५ 


काले से काले तथा तंग से तंग स्वानों में गोता मार सकता है झौर उसी ९ 
पंख फड़फड़ाकर बाहर आ सकता है तथा प्रकाश में विलीच हो सकता है । 
नहीं, यदि वह तंग घाटियों में पैठता भी है तो वे घाटियां पहाड़ों पर हैं 
पहाड़ का गुड़ श्रपनी नीची से तीची उड़ान में भी उस. मैदानी पक्षी से : 
ऊंचा रहता है जो उड़ते हुए भी नीचे ही हैं । 


४8 


"ऐ होय / जहाड़ ! कोई सफेद ब्हैल देखी है बया ?” एक जहाड 
इंगलैंड के झंडे फहराते हुए देखकर श्राह्मव ने एक वार फिर जलपोत का ह4 
किया | मुह में विगुल लिए हुए वह अपने उठे हुए छोटे डेक पर खड़ा घा 
उसके हाथीदांत के पैर की झागस्तुक कप्तान ने देखकर स्थिति को से 
लिया था । वह कप्तान उस समय अपनी नाव के अगले हिस्से पर लापरः 
से आराम कर रहा था। वह काले रंग का मोटा-ताजा, श्रच्छे स्वसा: 
युस्धर व्यक्ति था। उसकी आयु साठ के श्रासपास थी और वह ढीलेः 
कपड़े पहने था । वे नीले रंग के पाइलट-क्लाथ की मालाझों की तरह भूल 

.. थे। किसी हुज़ार' के लवादे वाले कोट की वांह में वने कसीदे के काम की 
के ही उसकी एक खाली वांह वास्कठ के वाहुर भूल रही थी । 
४ " “क्या किसी सफेद ब्हेल को देखा है ?” 

“इसे देख रहे हो ?” कहते हुए उसने कुछ तहों को हटाकर एक स्पर्म 
की हड्डी का सफेद हाथ दिखा दिया जो एक लकड़ी के हत्थे पर लगी हः 
की तरह वना हुआ था । 

“मेरी नाव ठीक करो !” डांडों को उतावलेपन में उछालते हुए श्र 
चिललाया--/नीचे उतारने के लिए खड़े हो जाओ ।”! 

एक मिनट से भी कम्र समय में चह भौर उसके साथी पाती में उतार 


१. जयजयकार फरने बाला । 


२५०६ 


है 


० 


० _6६ ७ जा 5 


३४ पैर न्ञाज टी दल ब्् 5 सन्‍नर< गाः पल] जब 
गए ओर वे जल्दी ही उस अजनयी जद्माज्ञ के निकट पहुंच गएु। यहां एक 
विचित्र उल्लकन उठ सडी ह#ई | उत्तेजना में श्र यह भूल गया था कि अपद 
वाचत्र उलकन उठ खड़ा हुई | उत्तजना हिाव यह भूल गया था कि अपना 


के पैर चले जाने के वाद बह अयमे 
एक पर चल जाने के दाद वह अपने जह्वाद्ध के अलावा कर» 
ड- >> कट 
मवहस 


हु 
0 
बै' 


हक. 
दूपरे जहाज पर 


फठिनाई प्रतीत हो रही थी । 
जैसा कि पहले कह 
उठता था। वह उस समय भी झावेश में था। वास्तव में उस नए जहाज के दो 
धिकारियों को दे [ 
हे हुए रस्सों को लटका रहे थे । | समझ पाए थे कि एक पर 
| भथ्रादमी तो एक प्रकार से अपाहिज ही होता है श्योर वह जहाज की सी द्ियों 
पर नहीं चढ़ सकता । परस्तु यह परेशानी एक मिनट से अधिक नही रही वर्योकि 
नए कप्तान ने एक नजर में ही देख लिया और बोला--“मं समझा ! में 
समक्ता  थागो लड़की ! रस्सा लटकाओं 
सौभाग्य से उन लोगों ने एक-रो दिन पहले ही एक ब्हेब पकड़ी थी और 
भारी रस्से श्रनी भी लटक रहे थे और साफ तथा युखा हुआ 'ब्जवर-हुक कोने 
गा हुआ था । आहाव के लिए यह तत्काल कुका दिया गया | उसमे प्रपनी 
अ्रकेली जांघ उसमें ठिका दी ) वह एक प्रकार से किसी लंगर की मुड़ी हई नोछ 
था सेव के पेड़ का खीस़नला तता-सा था | फौरन ही झ्ाह्यव जहाज को किले- 
वन्‍्दी पर चढ़ गया । 





अपने हाथी दांत वाले हाथ को निस्संकोच स्वागत के लिए ब्ागे बढ़ाने द्रए 
नया कप्तान श्रागे पहुंचा तथा ग्राहाव ने भी अपने हाथी दांत वाले पैर को 
फैलाते हुए जलतसिह की भांति हिनहिनाते हुए ऊंचे स्वर में कद, “बड़ी छुसी हुई 


है 


आई 
के 


आपसे मिलकर ! एक हाथ जो कना मुड़ नहा सकता और पैर छो दोद ने 
सकता । ब्रायने सफेद व्हेल कहां देखी ?--कितने दिन हुए है 


पस्फेद च्हठेल उस अगरज ते पूर्व फी 
“फछले मौसम में लाइत १ पर |“ बह दूरदा 


किक 


को धागे किए हुए था । 





2, निश्चित मार्ग । 


फेंकते हुए आहाव अचान 


भाहाब ने असन्नतापुवेव 


कहा । “सफेद सर श्र 
ड्में घुस गया और 


हैं हाथ काट लिया ?” 
रा थी। और यह पैर ?” 
“मु़े परी कहानी चुनाइए” आहा 
_हेला अवसर था जव मैने ला 
जानता था। हूं, तो एक दिन चार या पांच ब्हेलों के एक भुूंड के 'लिए 
छे की ओर दे रहे। तभी स 
के अन्दर ले एक भारी बडे 
की सव कौए के पैर के र 
धही | वही [72 
पर हारपुन गड़े हुए थे।” 
“हां, हां--वे भेरे धे-..वह 
वाला उहेलों का यह प । 
हैं, मैं समझा । उसे ग्रलग करना चाहता था; मछली को आजाद करना 
सकता कि काटते हुए उसका दांत 
पकड़ गई, परन्तु उसके 
| व्हेलें फाग >छालती हुई हवा की तरफ बढ़ गईं । यह 
' कि परिस्थिति पेया है और 


: और तज् क्या उसने य, अंगरेज के करों का 
लेते हुए आाहाब ने प्रश्न किया । | 
हैं, कम से कम वही इसका कार: 
वे वोला--'थह कैसे हुआ ?” 
“जीवन में मेरा वह प इन से अलग 
किया,” अंगरेज़ ने आरम्भ किया। “उस धमय सफेद ब्हेल की बावत मैं 
पानी में उत्तरे। मेरी नाव उनमें से एक ब्हेल 
सींचती ही चली गईं। मेरी नाव के नाविक पी 
वे टेले मछली आये बढ़ भाई । उसके 
रंध की तरह सफेद था । बाः 
अपनी रुकी सांस को बाहर 
चल्‍ला उठा। - 
“उसके आगे वाले सुफने 
ह मेरा कांटा था,” 
श-- “तब फिर [” 
“मुझे कहने तो दीजिए,” मुस्कराते हे? अंगरेज़ ने 
दादा भाग उड़ाता हग्रा भु 
री तेज्ञ रफ्तार के साथ दौड़ने लगा।” 
पा था--यह उसकी 3रानी तरकीय है--मैं उसे जानता हूं ।” 
वास्तव में हुआ तय,” एक हाथ वाले कप्तान ने कहना प्रारम्भ किया, 
हीं पु लाइन को के 
् / पता हमें उस समय 
गा, इसलिए बाद में जब हमने लाइन सींची तो हैंम उच्चलकर उसके कूबड़ 
! पड़े | दूसरी सब ब्हेले है 
: वह कितनी भारी भौर विशालकाय व्हेल ा 
तर 


रेशु८ 


हक 


-“शीमाद ! जीवन में इतनी झानदार और इतनी बड़ी ब्हेल मैंने पहले कभी 
हीं देखी थी ओर तथ मैंने उसवे भभकते हुए गुस्से को देखकर भी उसे 
कटना चाहा | साथ ही यह सोचकर कि वह श्राधी छुलती लाइन या तो ढीली 


बढ 


तप च्फ 


हो जाएगी या वह दांत ही उखड़ श्राएगा (वर्योकि ब्वैल लाइन पर चलने के 


रे 


कारण मेरे पास श्रधिक जहादी थे ), अस्तु वह सब देखकर, में अपने पहले मेट 
की नाव पह उछल गया। वह श्री माउंन्‍टाप था । (यहां पर उसने झ्राह्यव का 
परिचय माउन्टाप से श्रीर माउन्दाप का परिचय ब्ाहाव से कराया) हां, तो 
जैसा में कह रहा था मैं माउन्ठाप की नाव पर उछल गंवा और शाप समशिए 
कि मैंने पहला हारपुन उस बुजुर्ग न्हैल पर फेंक दिया। लेकिन, ऐ छुदा ! 
महोदय, रामक लीजिए, दिल और दिमाग्र थामकर सुनिए कि श्रगले ही मिनट, 


हक 


पलक मारते ही जैसे में श्रत्धा हो गया--जैसे दोनों प्रांखें बाहर श्रा गई । सब 


तरफ मौत का-सा काला-काला घुत्नां फैला हुआ्ला था, साथ ही व्हेल की पूछ संग- 
मरमर के सम्भे की तरह हवा में सीधी खड़ी थी । उस समय सबके श्रामे-पीछे 
भागने से तो कुछ बन नहीं सकता था परन्तु जैसे चमकते घूरज के प्रकाश में 
दिन दोपहूरी मैं दुड़ता घुमता हूं, उसी तरह मैंने उसे अंधेरे में टटोलना घुरू 
किया श्रौर दूसरे हारपून को उछालने के लिए हूढ़ता रहा । एक 'लीमा' की 
मीनार की तरह पूछ नीचे आ पड़ी और उसने खटाक से नाव को दो दुबे 
में जैसे काट डाला। नाव के उन दो टुकड़ों में से हरेक छर्रो की तरह तितर- 
वित्तर हो गया । श्रागे घुप्चां श्ञोर तने के पास वह नष्ट-अ्रष्ट नाव के द्वुकड़े जैसे 
घज्जी-धज्जी होकर विखर रहे थे । हम लोग राव उठाकर पानी में फेंक दिए 
गए थे। अधिक भयानक परिस्थिति को बचाने के स्याल से मैंने उस हारपुद 
की लाठी को पकड़ लिया जो व्हेल के घुसा हुआ था और, उसी से लटक गया 
था। परन्तु जहरें फेंकते हुए समृद्र ने गुके ही उठाकर फेंक्र दिया भ्रौर मछली 
सामने से एक कर्रा वार खाकर बिजली की कॉंध की-सी तेज़ी में पानी के झन्दर 
घुस गई । तब उस दूसरे लोहे के दांतुए मेरे. यहां (अपने दूसरे हाथ से फदे हाथ 
फो कन्धे के नीचे से दिखलाते हुए) छिद गए । मेरा हाथ जैसे गावतर दो गया 

और मैं पानी में ऊपर तैर गया। कहानी का शेपांश डाक्टर कैप्टेन बंगर 





१. ब्हेल का शिक्तार य 


बताएंगे । जहाज के सर्जन डाइटर बंगर, मेरा छीकरा--औप्टेव | हां 
बताश्री तो ।/ 

पास ही खड़े एक भद्र पुरुष, जो अपने रोब का प्रदर्शन कर रहे 
बढ़े । उनका चेहरा बहुत गोल परंतु काफ़ी गंभीर था । वह मुरकाए 
रंग की ऊनी फ्राक या कमीज पहने हुए थे और पैवंद लगा पाजामा ।: 
एक हाथ में फेंकने वाला कांदा भश्ौर दूसरे में गोलियों का डब्या लि' 
और बीच-बीच में दोनों लूले-लंगडों के हाथी-दांत के पैर व हाथ को 
देख लेते थे | परंतु अपने अधिकारी द्वारा श्रपना परिचय शभ्राहाव को 
के बाद वे विनम्नतापू्वंक कुक गए और अपने कप्तान के कयताचुसार 
कहना प्रारंभ किया : 

“बहु बड़ा डरावना श्रौर खराब घाव था”, व्हैल-सर्जन ने कहने ले 
मेरी सलाह पर इन फकैप्टेन वुमर ने 'सैमी' को खड़ा कर लिया-- 

“मेरे जहाज का नाम सेमुएल एन्डर्वी है”, एक हाथ वाले वी 
बीच में टोककर श्राहाव से कहा--“हां, लड़के ! शुरू करो ।/ 

“जाइन के गरम मौसम रो बचने के लिए सैमी उत्तर की भ्रोर खः 
लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ--जो - कुछ भी कर सकता ' 
किया । इनके साथ में सारी-सारी रात बैठा रहा । खाने के मामले में 
सख्त था । 


ह “हूं, बहुत सख्त !” मरीज ने जोड़ दिया; तब अचानक अपनी 

है बदलते हुए उसमे कहा--"हर रात को यह तब तक मेरे साथ 'रम 
था जब तक घात्र पर पट्टी न बांध दे और मुझे सोने ने भेज दे। भोह ! 
यह मेरे साथ वैठा रहता था ओर मेरे खाने के मामले में बहुत सर 
झोह ! बड़ी निनरानी रखने वाला श्रौर डाक्टर वंगर खाने-पीने के भा 
बहुत सख्त है। (वंगर, तुम कुत्ते ! हंसो ! हंसते क्यों नहीं ? तुम्हें म 
कि तुम एक क्रोमती झीर खुशमिज्ञांज पाजी हो ।) लेकिन लडके ! मु 
प्रेहरवानी करो, नहीं, तुम तो मुझे मार डालोगे ।” 





१. शराद 


“ग्रादरणीय महोदव ! भेरे कान 
ना चाहिए था--परेश्षान न हद 
फुक्कर कहा-- क्योंकि कदी-कनी 
मि चालाकी से भरी कहानियों 
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किन मैं यह भी ववाता हूँ कि मैं--ज ऋरति, 
इलते-चलते यों ही कहता हूँ किए स्प्ता 
हीं हूं । में एक संबर्मी आदमी हूं-- 

“पानी !” कैप्टेन चिल्लाधा--दबिद्र पादी कर्मी नहीं पीता । उददे इंदबो 
रैरे आते हैं। ताजे पार्द छावा है; लेद्वित कीच 
7, हाथ वाली कहानी सना 

“हां, हो सकता है, सर्जद ने कैप्टेन दूमर बह इन 
बगड़ता गया । वात़्तव में वह किसी उर्डद मे झाझद 
दी कमी देखा हो । ओर वह था। मैंने उसे दादा शा 
पंक्षेप में, वहु काला पड़ गया इसका मनुके पदा था; इह्ढी 
दुआ भी। लेकिन उस हाथ नहीं लगादा है; शह 
नियम के विरुद्ध था --उस बोला---दह औेद का 
क्राम है, मेरा नहीं । वह उसने बढ़ई से बनवाया था श्रौर उसके आगे कि हो 
ओपड़ी पर जमाने के लिए एक हवौड़ी लगवाई थी । एक बार उद्दे रुक गए 
भी उसके प्रह्र का तहुर्वा किया था। कमी-कर्मी यह बहुत उत्तेझिद हो उद्सा 
हैं। महोदव ! आप इस्र निशान को देख रहे हैं ।---अपने दोर को झटदार 
तथा वालों को इधर-उधर करके उसने अपनी खोपड़ी में एक गद्य शेफरया 


व्रह कोई चोद का निम्मान नहीं था, न ही यह पता चलता था रि ऊहों 75 
कोई घाव रहा दहागा--“हां, ता यह कंसे हुआ, कीप्टेन बताएंगे; थे झातर * 
“नहीं मन हां जानता कैप्टन ने कहा-- “परंतु यह इसकी पा ३.2 


५ 


। वह एप हा पदा हुतथा था । श्रोह, तुम पूरे बदमाश, तुम--हुरू इंदिट | | 





१. कुत्ते के फाठने से होने वाला पागलपन, जिसमें श्रादमी ए ह क्कओ कक” 
घबराता है । 


पानी की दुनिया में इसके पहले कभी भी ऐसा बंगर रहा था ? वंगर ! ज 
तुम मरना तो अचार या मुरब्वा होकर मरना, तुम कुत्ते ! तुम पाजी ! जिसरे 
तुम्हें हमेशा सम्हालकर रखा जाए ।” 

“सफेद ब्हेल का क्या हुआ ?” आहाव चिल्लाया जो श्रधीरतापूर्वक उन 
दो अंगरेजों के बीच का तमाशा देखकर कुड़कुड़ा रहा था । 

ओह !” एक हाथ वाले कप्तान ने कहा--“श्रोह ! हां ! ठीक है 
उसकी उस श्रावाज्ञ के बाद हमने उसे बहुत देर तक नहीं देखा । सचमुच मुझे 
पहले पता ही नहीं था कि वह किस प्रकार की व्हैल थी जिसने मेरे साथ इतनी 
चालाकी खेली श्रीर जब तक हम लाइन पर नहीं ञ्रा गए तथा हमने कुछ लोगो 
से सुन नहीं लिया कि वह 'मोवी डिक! थी-- तब तक मैं नहीं समझा कि वह 
वही थी ।” 

“क्या चह तुम्हें दुवारा दिखाई दी ?” 

“दो बार ।” 

“लेकिन पकड़ नहीं सके ?” 

“हमने पकड़ने की कोशिश नहीं की; क्या एक हाथ काफी नहीं था ? इस 


« दूसरे हाथ के विना मैं क्या कर सकता हूं ? साथ ही मेरा ख्याल है कि 


कंक्ीज ता कह 


भोवी डिक! काटती नहीं निमलती है ।” 
“हां तो”, बंगर ने बीच में टोककर कहा---चुग्गा डालने या फांसने के 
लिए तुम उसे भ्रपना बायां हाथ दो तो दाहिना मिल जाएगा । जनाव ! श्राप 


“लोग जानते हैं/--बहुत गंभीरता से तथा प्रत्येक कैप्टेत की शोर वारी-वारी से 


,« भुकाकर उसने कहा--“भाइयो ! वया श्राप लोग जानते हैं कि परमात्मा 


“ ने व्हेल के पाचन क्रिया वाले अंग कुछ ऐसे ऊटपटांग' बनाए हैं कि वह श्रादमी 


का एक हाथ भी पूरी तरह नहीं पचा सकती ? यह वात ये भहाक्षय भी 
जानते हैं? इसलिए सफेद व्हैल के खिलाफ जो तुम्हारी शिकायत है--वह है 
उसका वेढंगापन । क्योंकि उसने एक भी श्रंग को निगलने का कभी प्रयत्न नहीं 
किया; हां, वह पटेवाजी के हाथ दिखाकर केवल वनावटी दिखाबे में डराना 
चाहती थी | लेकिन कभी-कभी वह उस तरह के वाजीगर का-सा तमाशा जरूर 
दिखाती है जैसे एक मरीज का इलाज मैंने लंका में किया था झौर जो यह 
विश्वास दिलाता था कि वह बड़े-बड़े चाकू निगल जाता है। एक बार ऐसा 


रश्२ 


हुआ कि एक चाकू उसके अंदर एक साल या उससे भी उयादा श्रटका रहा। 
तब मैंने उसे क़ करने की दवा दी; शौर श्राप समर रहे हैं, उसने छोटे-छोटे 
टुकड़ों में वह उगल दिया । उस बड़े चाकू के हज्म हो जाने का कोई ढंग नहीं 
था फिर भी वह घरीर की मशीन में चिपका रहा। हां, कैप्टेन बूमर ! श्रगर 


“ श्राप जल्दी करें श्रौर श्रपने पहले हाथ की श्रच्छी कन्न बनाने के लिए दूसरा हाथ 


त्याग करें तव बह हाथ तो भापका है। केवल उस व्हेंल को श्राप जल्‍दी ही 
टूसरा मौक़ा दें दें । इतना काफ़ी है ।” 

“नहीं, शुक्रिया वंगर", अंगरेज़ कैप्टेन ने कहा---/जो हाथ वह ले गईं, उसके 
लिए उसका स्वागत है, वयोंकि उसमें में कुछ कर न सका घौर उसको उस समय 
तक मैं जानता भी नहीं था; लेकिन माफ कीजिए, श्रव दूसरे के लिए कोई 
अवसर नहीं है । मुझे श्रव सफेद उ्हेलें नहीं चाहिएं । में उसके लिए केबल एक 
बार पानी में उत्तरा श्रोर उत्तसे मुझे पूरा संतोप प्राप्त हो गया । में यह जानता 
हूं कि उसको मारना बहुत बहादुरी का काम होगा, श्लौर उसमें एक पूरा जहाज 
भरकर कीमती तेल भी है लेकिन जनाव, चुन लीजिए कि वह श्रकेले रहे, यह 
अच्छा है । कीप्टेन ! क्‍या आप ऐसा नहीं सोचते ?” हाथीदांत के पैर की शोर 
देखते हुए वह बोला । 

“ऐसा है। लेकिन उसका पीछा तो किया ही जाएगा । उसे श्रकेले रख 
छोड़ने से क्या फायदा । जो थोड़ा भी श्राकपित नहीं करती उससे वह घापित 
वस्तु कुछ तो श्रच्छी है ! वह एक छुम्बक है ! अंतिम वार आपने देखा, उसको 
कितना समय हो गया ? वह किस तरफ़ जा रही घी ?” “४ 

“प्री ब्रात्मा को श्राक्षीवाद दो श्लौर उस घोखेवाज राक्षस को शाप दो”, 
वंगर चिल्लाया श्रौर डग भरता हुम्ना श्राह्यव की श्रोर बढ़ गया भोर श्रजीब 
ढंग से कुत्ते की तरह उसको सूंघने लगा-/इस भ्रादमी वा खून--छरा पर्मामीटर 
तो लाना ।-यह तो जैसे खौलने वाला है [--इसकी नव्य से जैसे तस्ते 
हिले जा रहे हैं ।--जनाव !”---एक लास्सेट" जेव से निकालकर उसने श्राह्यव 
के हाथ की श्रोर बढ़ा दिया । 

.. “उहरो !” उसे रस्सों की श्रोर ढकेलते हुए भाहाव चीख पड़ा-नाव 
ठोक करो ! किस तरफ़ गई है वह ?” 


१. श्रॉपरेशन करने की दोहरो छुरो, जिसे 
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जन ऑषकममर जा + + +% 


"हे खुदा !” अंगरेज कैप्टेस वोल उठा जिससे वह प्रइन किया गया थ' 
“मामला क्या है ? मेरा ध्यान है वह पूर्व की भोर जा रही थी ।-- लेकिव व 
तुम्हारा कप्ताव पागल है ?” फेडेलाह से फुसफुसाकर उसने कहा । 

परंतु फेडैलाह अपने श्रोठों पर उंगली ठिकाकर रस्सों की शोर न 
भोड़ने वाली पतवार को संभालने के लिए सरक गया और आहाव ने लटव 
हुए रस्से को खींचकर जहाज के मछुझों से नीचे उतारने का हुक्म दिया। 

एक मिनट में ही वह नाव के पीछे खड़ा था और 'मनीला' के मछुए पत॒व 
चला रहे थे। उसे विदा देने की अंगरेज कप्तान ने बेकार चेष्ठा की। श्रार्म॑तु 
जहाज की ओर पीठ करके तथा अपने चेहरे की चमक को जैसे स्वयं ! 
निहारते हुए श्राह्यव पिकोड के पास पहुंचने तक खड़ा ही रहा। 


ध्रध 


जिस तरह एकाएक आहाव ने लन्दन के 'सैमुएल एन्डर्वी' को छोड़ा, उसः 
उसके दी झरीर को चोट पहुंची । वह कुछ इतनी तेज़ी से श्रपनी नाव पर उतः 
कि उसके हाथीदांत के पैर पर ऐसा भटका लगा कि बह टूटने-ट्ृव्से को ६ 
श्राया । फिर अपने जहाज़ पर, अपनी जगह पहुंचकर उसने इतनी तेज़ी से धृम 
“कर मल्लाहों को कुछ श्रादेश दिए (थे श्रादेश हमेशा इसी बारे में होते थे कि : 
, १२ ठीक से नहीं चलाते) कि पहले ही ऋटका, खाए हाथीदांत को ऐसं 
:+ ,ड लगी कि बाहर से देखने पर वह पूरा का पुरा और ठीक तो रहा किरू 
4 84 को लगा कि अ्रव उस पर पुरा भरोसा नहीं किया जा सकता । 
ऐसा बहुत वार होता था कि अपनी लापरवाही श्र द्वंगपन के धावजू। 
जिस मरी हुई हड्डी पर उसके शरीर का आधा हिस्सा टिका था उसके प्रति वह 
विशेष सावधान रहता था, क्योंकि नन्तुकेत से चलने के कुछ दिन पहले वा 
जमीन पर वेहोश पड़ा पाया गया था । किसी अन्नात दुर्घटना से उसकी हाथी दांत 
की हड्डी इस तरह श्रपनी जगह से हट गई थी ( जिसका कारण प्रत्यक्षतः नह 
मालूम था ) कि उसका पैर भूमि पर फिसल गया था जिससे उसके काफ़ी चोः 
श्राई भोर इस हड्डी ने उसके घाव कर दिए । उससे उसे बहुत समय तक कई 
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रहा। और काफ़ी समय वाद ही यह घाव भर सका। 

इस समय भी उसके एकान्तवासी दिमाग़ में यही वात श्रा रही थी कि उस- 
की वर्तमान पीड़ा का एकमात्र कारण था पिछली चोट । आहाव सोचता था कि 
जिस प्रकार भाड़ी में वहुत जहरीला सांप श्रौर मीठे गीत गाने वाली चिड़िया-- 
दोनों ही अपनी-श्रपनी जाति को बढ़ाते रहते हैं, उसी प्रकार कोई पीड़ाप्रद घटना 
दूसरी पीड़ाप्रद घटना को जन्म अवश्य देती है। श्लौर चह भी समान रूप से 
नहीं, श्राहवव सोच रहा था; क्योंकि दुःख की श्रागे और पीछे की पीढ़ियां सुख 
की आगे और पीछे की पीढ़ियों से कहीं श्रधिक लम्बी होती हैं। क्योंकि देखिए : 
किन्‍्हीं नियमित धामिक उपदेशों का परिणाम है कि इस संसार के सुखों का 
परिणाम दूसरी दुतिया के लिए नहीं होता, वल्कि नर्के की यातना में ज़रा भी 
खुशी नसीव नहीं होती; इसके विपरीत इस जीवन के कूछ अपराध पूर्ण कष्ट कन्न से 
श्रागे भी अनेकानेक दुःखों को जन्म देते हैं। अ्रगर इसे छोड़ भी दिया जाए तो 
भी इसके विश्लेपण से और असमानताएं मिल जाएंगी, दयोंकि, आहाव सोचता 
चला जा रहा था कि महान से महान सांसारिक सुख में भी अ्रहृश्य वेदना दबी' 
. रहती है परन्तु सभी हादिक कट्टों में एक रहस्यमयी स्पष्टता भलकती है झ्ौर 
किन्‍्हीं-किन्हीं मनुष्यों में तो देवदुत की-सी विशालता प्रकट होती है। श्रस्तु, 
श्रधिक मनोयोग से इन सव कारणों पर सोच-विचार करने से यह प्रकट होता 
है कि वेराग्य की भावना में मिथ्या भ्रम नहीं है। इन विकट एवं नव्वर पीड़ाओं 
की वंशावली की कड़ी मिलाने पर श्रन्त में हम देवताओं की साधनहीन पूर्त 
परम्पराओं के निकट पहुंच जाते हैं; और उस प्रसन्नचित्त आनन्दमय सूर्य 
सामने, इन मधुर म्रांक-मंजीरों में, हरियाली पर छाए चन्द्रमा के तिकट हमक 
यह कहना पड़ेगा कि देवता भी सदा प्रसन्न नहीं रहे हैं। किसी आंदमी की भौं: 
पर जन्म से बने श्रमिट निशान को हस्ताक्षर करने वाले के शोक श्रथवा दुःर 
की मोहर ही मानना चाहिए। 

श्रनजाने ही यहां एक ऐसा रहस्य खुल गया है जिसे पहले ही प्रकट हूं 
जाना चाहिए था। झ्ाहाव के सम्बन्ध की अन्य वातों के श्रतिरिक्त सदा ह 
. “ लोगों में यह रहस्य वना रहा कि पिकोड के चलने के पहले शोर बाद में भी वह 
क्यों सबसे बड़े लामा की भांति एकांत में रहता था मानो 
में ही उसे शान्ति मिलती थी । इस सम्बन्ध में कैप्टेन पेले 
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कारण बताया करता था वह समुचित नहीं था और वरावर गहराई तक पैठने पर 
प्रतीत होता था कि उससे वात स्पप्ट न होकर भ्ौर उब्यक ही जाती थी । परन्तु 
भ्रन्त में वह स्पष्ट हुआ । वह घटना ही आहाब की एकान्तप्रियता के साथ 
संलग्न थी । तभी वह पिकोड में सव तरफ फैल भी गई । 

परन्तु कुछ भी हो; भ्रदश्य शौर अपरिचित हवा के फरिदतों या अग्नि के 
प्रतिह्िसक राजकुमारों या शासकों का आहाव के साथ कोई सम्बन्ध हो या न हो, 
लेकिव इस समय तो उसकी टांग का सवाल था श्रौर इसके लिए उसने सीधे 
ढंग से काम किया । उसने बढ़ई को बुलाया । 

झर कारीयर जब उसके सामने आया तो उसने तत्काल एक दूसरी टांग 
बनाने का हुवम दिया। मेटों से उसने कहा कि बढ़ई को स्पर्म व्हेल के जबड़े की 
हड्िडियां, जो श्रव तक जहाज़ में इकट्ठी हो यई थीं, दिलवा दी जाएं; खूब 
तलाशकर जिससे सबसे ज्यादा मज़बूत और साफ हड्डी काम में आए । हड्डी 
मिल जाने पर बढ़ई को हुक्म मिला कि उसी रात टांग और. उसके साथ काम 
में आने वाली सभी चीजें तैयार हो जानी चाहिएं । साथ ही जहाज की भट्टी भी 
सुलयाई गई श्र काम जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से लोहार को हुक्म दिया , 
गया कि टांग बनाने में काम श्ाने वाली सभी लोहे की चीजें वह जल्दी से जल्दी 
बनाए । 


हे 


हि 


शनिग्नह के चन्द्रमाश्नों के वीच किसी सुलतान की तरह श्राप वैठिए, झौरू 
एक आदमी को देखिए; वह आश्चर्यजनक मालूम होगा, वड़ा शानदार झ्रातंक- 
मय ! परल्तु उसी जगह से समृचे इंसानों को देखिए तो उनका अधिक हिस्सा 
वेकार दिखाई देगा जैसे ताश के (ुप्लीकेट*” जो आज के जमाने के भी हैं श्र 
वंश-परम्परा से भी चले आरा रहे हैं । लेकिन पिकोड का वह बढ़ई, विचारों की” 
उस ऊंचाई से दूर, एक सीघा-सादा बड़े काम का आदमी दिखाई दे रहा था। 


१. दोहरे पत्ते । 
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और वह इुप्लोकेट” भी नहीं है; इसलिए इस रंगशाला में वह स्वयं श्रवतरित 
होता है 
दूसरे जहाजी बढ़इयों की तरह वह भी अपने काम में बहुत चतुरु 
.-- था तथा वारीक से वारीक काम को भली प्रकार कर लेता था । भ्रौर बढ़इगी री 
/) से सम्बन्धित अन्य कामों से भी भल्री प्रकार परिचित था। इसके साथ ही पिकोड 
के इस बढ़ई में एक विशेषता यह भी थी कि वह तीन-तीन चार-चार साल की 
लम्बी समुद्री यात्रा में और दूर समुद्रों में मशीन का भी सव काम एक मैकेनिक 
की तरह कर लेता था । 
उसके काम करने की वड़ी जगह पर---जहां वह अपना काम करता था--- 
एक श्रौजारों की मेज़ थी जिस पर लकड़ी तथा लोहे के वहुत-से बड़े-छोटे औजार 
रखे रहते थे । जिस समय व्हेल जहाज़ पर होती थी केवल उस समय को छोड़- 
कर हर समय बढ़ई की मेज ट्राई-वर्क के पीछे, काफी बड़ी जगह में फैली 
रहती थी । 
अगर हमला करने वाले लोहे की पिन अपने छेद के लिए बहुत बड़ी है तो 
. > बंढ़ई उसको श्रपने किसी श्रौज़ार से फौरन छोटी कर देगा । अगर कोई श्रनोखी 
! मैदानी चिड़िया जहाज़ पर भा गई है झशौर वह पकड़ ली गई है तो साधारण 
व्हेल की हड्डियों के बढ़िया छिले हुए डंडों तथा स्पमे व्हेल के श्राड़े-तिरदे द्वकड़ों 
को लगाकर वह एक ऐसा सुन्दर पिजड़ा बना देगा जिसकी शक्ल पगोढा' की- 
सी होगी । श्रगर किसी पतवार वाले की कलाई छिल गई तो वबढ़ई उम्र 
लोशन लगा देगा। स्टव ने चाहा कि उसकी हर पतवार पर सिन्दूरी ईं 
सितारे पेन्ट कर दिए जाएं; बढ़ई ने सव पर एक-से सितारे अंकित ऋर दि 
एक मदछुए की इच्छा हुई कि वह मछली की हड़ी के ईयर-रिंग क 
बढ़ई ने उसके कान छेद दिए और वंंदे पहचा दिए। किसी के दाद में 
बढ़ई ने उसे बेंच पर बेठाला; किसी तरकीव से लकड़ी के जिद 
उसका जबड़ा फंसाया शौर दांत खींच लिया । 
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इस प्रकार वह बढ़ई हर काम में ठेच्च था और बढ़े दाजताई २5० 

7” सौके पर काम निवटठाता रहता था। दांत को वह हुई्डी के रह इक जाए 
नहीं समझता था। लोगों की खोपडियों को जैसे दह दवहे हं अल कर 
समभता था। यही नहीं, भ्रादमियों को ही वह बढ़े छाइइप मं हे 7 जे 


के 
बरी 
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पहिए से श्रधिक नहीं समझता था । हर काम में इस तरह की उस्तादी को 
कर लोग उसे साधारण से श्रुधिक बुद्धि वाला समभते थे। लेकिन ऐसी 

त नहीं थी । उसमें कोई खास वात नहीं थी सिवा इसके कि अपने व्यक्तित्व से 
कुछ भल्हड़ता श्रथवा अचेतन मूर्खता उसमें थी जैसी इस संसार में प्रत्यक्ष रूप... 
सब तरफ़ दिखाई देती है। वैसी स्थिति आप में अनेक मूड अथवा मनः- 
बतियों के समय दिखाई देती है जिसमें दैविक शान्ति होते हुए भी वह श्रापकी 

।र उदासीन रहती है चाहे श्राप किसी गिर्जाघर की नींव खोदने का-सा पविश्र 
ही क्यों न कर रहे हों। इसी तरह की अल्हुड़ता जिसको श्रर्ध भयानक 

हु सकते हैं, उसमें थी जिसे हम प्रत्येक दशा में हृदयहीनता ही कहेंगे । इस 
(भी कभी-कभी उप्तमें पुरानी, दक्ियानुसी और हंसाने वाला मसखरापन 
खाई देता था जैसे 'नोआह' की ऊपरी किलेवन्दी पर रखी पेटी पर बैठकर 

[त के पहरे में समय कांटने के लिए हंसी-मज़ाक होते रहते हैं। ऐसा वया 
पलिए था कि यह बढ़ई समूचे जीवन घुमक्कड़ रहा था भोर इधर-उधर लुढ़कने 

' उसके पेंदे में कुछ रहा ही नहीं था; साथ ही बाहरी दुनिया की जो थोड़ी- 
हुत मोह-ममता थी वह भी खत्म हो गई थी ? उसमें बड़ा अ्लगाव था; एक 
भिन्‍न पूर्णंता; नवजात शिक्षु की भांति न भूकने की प्रवृत्ति; साथ ही वह 
बना किसी पूर्व विचार और संकेत के इस संसार में भी रह रहा था भौर 
म्भवत्त: दूसरी दुनिया के लिए भी जिन्दा था। श्राप कह सकते हैं कि उसकी 
सन झुकने की प्रवृत्ति की गहराई में अनुभव की कमी थी क्योंकि भ्पने उन 
44 घन्धों में वह कभी तक या अन्दर की भावना से काम नहीं करता था । उसे 

/( उसी प्रकार की शिक्षा दी गई थी। वह तो सही श्रौर गलत की खिचड़ी-सा 

ग श्रौर गूंगे-वहरे की तरह एक धुन में सब कुछ करता रहता था । वह सीधा- 
गघा जोड़-तोड़ लड़ाने वाला था श्रौर उसका दिमाग्र--अगर उसमें कभी था भी 
ऐ---उत्तकी उंगलियों के मांस में टपक श्राया था । उसके लिए वैसी तककहीन 
रंतु उपयोगी बात कही जा सकती थी---'थोड़े में बहुत कुछ'--जैसाकि शेफील्ड 

| एक जेवी चाकू बनाया गया है, जो यों तो मोटा दिखाई देता है लेकिन जिसमें 

[ केवल काटने वाले ब्लेड या फल कई साइज के होते हैं वल्कि पेंचकस होता है, 
गर्क निकालने वाला होता है; छोटी चिमटी होती है; सूजा होता है; लोहे की 
लम होती है; लाइन खींचने वाला होता है; कील ठोंकने वाला होता है; पेंच 
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करे लिए छेद करने वाला वर्मा होता है । इसलिए श्रगर उसके ऊंचे श्रफसरों को 
उससे पेंच निकालने वाले का काम लेना है तो उसका वही हिस्सा वे खोल लेते 
हैं श्र्थात्‌ उससे जैसा काम लेना होता है वैसा ले लेते हैं । 

हाँ तो, जैसा कहा जा छुका है कि यह सब तरह के श्रोजारों की तरह का 
श्रादमी, खोलने-बन्द करने वाला बढ़ई, केवल आप से आप चलने वाली मशीन 
ही नहीं था अगर उसमें साधारण मनुप्य की-सी आत्मा न होती तो केसे वह 
चतुराई से श्रपता काम कर सकता था । वह पारा था, या पानी में अमोनिया 
का घोल--कुछ पता नहीं | लेकिन वह कुछ था; और वह ॒ साठ वर्ष या भौर 
प्रधिक समय से यही घन्धे कर रहा था । जीवन के इसी वुद्धिमत्तापुर्णों सिद्धान्त 
को लेकर वह अपना श्रधिक समय श्रपने आप से बातें करने में बिताता घा 
लेकिन उसी तर्क विहीन पहिए के साथ जो अपनी घरघराहुट में अपने आप 
वात करता रहता है या उसका शरीर सन्तरी का एक सरदूक था और वह झपने 
श्राप से बातें करने वाला पहरेदार जो पहरा देते हुए बातें करके अपने को 
जगाए रहता है । 


डेक, रात का पहला पहरा 


७ 


(वर्दघ अपने ओजारों की मेज के सामने सदा है | दो लेने की सेसती 
में वह हाथीदांत के बने हुए पेर के जोड़ को ठीक करने में ज़ठा हुआ है! 
हड्डियों के टुकड़े, चमड़े क्री पहिया, पेड, पेंच ते हे कस 
मेज पर इधर-उधर फले हुए हैं | सामने भर्ठी की 
रही हैं जहां लोहार काम कर रह है) 

रेती की कसम, भर इस हड्ढी की कसम ! वह उच्छ है झि्े रचादद होना 
चाहिए था शोर वह मुलायम है जिसे उल्द होता ज्हिए दा। बडी हसन 
काम है; हम पुराने जबड़ों को रेतते हैं और हहियों - सा 
कोशिश भी करनी चाहिए । हां, अब, ठीक कान 


व जय 








हल्‍लो ! ही का यह दुरादा (छीकता हे )--ऐसा क्यों है--(छींकता हैं )-हां. 
ऐसा है कि--[छीकता है ।) है भगवान [मैं तो इस छींक के कारण बोल भी नहीं 
पाऊंगा ) मरे हुए जीवों के इस कबाड़े में काम करने वाले बुड़ढे को यही फल 
मिलता है । एक जिन्दा पेड़ से ऐसा चुरादा थोड़े ही उड़ेगा । एक जिन्दा हड्डी 
को काट डालो, तब भी यह नहीं मिलेगा ( छीकता है ) | स्मठ ! श्राम्रो ! 
आओ ! यहां पकड़ लो और वह लोहे का छलला ओर पेंच तो मुके दो । यह अभी 
दीक हो जाएगी । कम से कम इतना तो शुक्र है कि घुटने का जोड़ नहीं बनाना 
है--[छीकता है )--उससे मुझे थोड़ी परेशानी होती । सिर्फ़ घुटने के नीचे की 
बड़ी हड्डी चवानी है। मुझे उसकी बढ़िया सफाई करनी है । समय ! समय नहीं 
है नहीं तो में ऐसा पर बनाता कि जैसा मैंने कभी भी नहीं बनाया था (हींकता 
है) जिसका मुकाबजा अलमारियों के श्लीश्ों में सजे रखे वकस्कित' भौर 
काफ* के बने पर भी वहीं कर सकते । वे पानी जज्ब कर लेते हैं और तथ जंते 
उन्हें गठिया हो जाती हैं । तव उनकी डावटरी करनी पड़ती है-- छांकता 
है )--जिन्दा पैर की तरह लोझन लगाकर भौर सफाई करके उन्हें ठीक करन 
पड़ता है। इसको देने के पहले उच मुग़लशाह,को बुलाकर इसकी लम्बाई देर 
लेनी है हां ! एड़ियों की आ्रावाज सुनाई दे रही है ! शुक्र है कि वह श्रा रहा। 
या कोई भर होगा । 


झ्राह्म--(आगे बढ़ते हुए) 


(आगे के दृश्य में बढईं वारस्वार छींकता रहता है) 

"हां जी, आदमी बनाने वाले ! ” 

“बहुत ठीक समय पर आए ! श्रीमाव्‌, अगर कप्तान साहब की इच्चा 
वो में लम्बाई नाप लू' । जरा मुझे माप तो दीजिए जनाब !” 

“पैर के लिए वाप ! बहुत ठीक ! यह पहला मौका तो है नहीं | ठी 
वहाँ उंगली रखो । बढ़ई ! यह बड़ा भारी श्रौज़ार है; इसकी पकड़ तो देश 
प्रह, यह कुछ छुभती है ।' 

१. साबर की खाल। 
९ गाय के बछड़े के चमड़े का बना सामान । 
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ओह, श्रौमानु ! यह हड्डियां तोड़ देता है--खवरदार, सावधान !”” 

“डरो मत | मैं अच्छी तरह पकड़े हुं । इस रपटती हुई दुनिया में मैं ऐसी 
चीज़ चाहता हूं जो कुछ पकड़ सके | प्रोमेथियतत मेरा मतलब है लुह्दर--बहां 
कया कर रहा है ?--वह वहां क्या कर रहा हैं ?” 

“वकलस का पेंच ठीक कर रहा होगा, महोदय !” 

“डोक । यही साभेदारी है; वह गोइत का हिस्सा वनाकर दे रहा हैं। वह 
वहां तेज़ लाल लपटें उठा रहा है ।” 

“हं श्रीमान्‌ ! उसके-से बढ़िया श्लौर महीन काम के लिए उसे सफेद आग 
की ज़रूरत है ।” $ 

#हुं---ऊं । ज़रूर । अ्रव मैं समभता हूं कि वह ग्रीक का पुराना प्रोमेथियस, 
जिसने मनुप्यों को वनाया, ज़रूर ही लोहार रहा होगा और उसने आग 
से चेतना दी होगी क्योंकि जो कुछ आग से वना है वह ज़रूर भ्राग के लिए है 
और इसी लिए नरक की सम्भावना है। काला घुआं कैसे उड़ता है ! यह वह वची- 

>“खुची चीज है जिससे यूनानी लोगों ने श्रफ़ीका वालों को वनाया । वढ़ई ! जब 
.. वह वकलस वना ले तो उससे कहना कि लोहे का एक शोल्डर ब्लेड” बना देगा 
क्योंकि जहाज़ पर एक फेरी वाला है जिसके पास सामान बहुत है ।” 


“श्रीमानू ?” 

“जुप रहो; जब प्रोमेथियस्त का काम समाप्त हो जाएगा तो मैं एक खास 
किस्म का आदमी वनाने को कहूंगा । पहले, उसकी लम्बाई पचास फुट ऊंची; 
उसकी छाती ठटेम्स नदी की टनेल * के ढंग की होगी; पर की ऐसी जड़े होंगी 
कि वह एक जगह टिका रह सके, कलाई के पास उसके हाथ तीन फुट होंगे; 
दिल विलकुलनहीं होगा, पीतल का माथा होगा और करीब चौथाई एकड़ वढ़िया 
दिमाग्न होगा; औ्रौर मैं देखूंगा कि कया मैं उसकी आंखें भी वनवाऊं जो वाहर 
देख सके ? नहीं, लेकिन एक आकाश-दीप उसके सर पर रहेगा जिससे उसकी 

> आत्मा प्रकाशित हो सके । मेरा यही आडेर है | शव जाओ 7 « 


१. पुदुठे पर लगाने का चमड़े का पट्टा 
२. सुरंग । 
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(स्वगत) हा 


यह क्या कह रहा है और किसके लिए कह रहा है, में जानना चाहता हूं 
या मैं खड़ा रहूं ? 
“एक श्रन्धी गुम्बद बनाने का यह विचित्र ढांचा है; यहां एक है । नहीं, 
हीं, नहीं; एक लैम्प तो लाओो।* हु ह॒ 
“हो, हो ! क्या वह है ? श्रीमान्‌ ! ये तो दो हैं। मेरे लिए तो एक काफ़ी 
“भले श्रादमी ! यह चोर पकड़ने वाली” रोशनी मेरे चेहरे पर व्यों फेंक 
हा है ? पिस्तील की तुलना में फेंकी हुई रोशनी कहीं खराब है ।” 

“श्रीमानू, मैंने सोचा कि आपने बढ़ई से कहा था ।” 

गबढ़ई ? यह काम ती वहुत ठीक है। या तुम मिट्टी का काम करना 

गाहते हो ? 

“महोदय ?--मिट्टी ? मिट्टी श्रीमानू ? यानी कीचड़; मिट्टी तो खाई 

ब्ेदने वालों के लिए है श्रीमान्‌ ! है 

“बह श्रादमी अपविनर है| तुम छींक क्यों रहे थे ?”” 

#हुड्डी से घूल उड़ती है श्रीमान ।” 

“तब एक सचक़ लो । जब तुम मर जाओ तो अपने को ऐसी जगह मत 

फनाना जहां जिन्दा लोगों की चाकें हों (! 

“महोदय !--श्रोह ! श्रोह !--मैं समझा; ठीक है --भोह !” 

“ऐ बढ़ई ! तुम देखो कि तुम सीघे-सादे कामीदा आदमी हो, हां । तो जब 

इस बने हुए पर को पहनूं तो मुझे पुराने पैर की याद नहीं आनी चाहिए, 
समझे ! क्या तुम आदम' की कहानी भुला नहीं सकते ?” 

“ठीक है श्रीमान्‌ ! मैं श्रव कुछ-कुछ समझ रहा हूं । हां, मैंने कुछ 
श्रनोखी बात सुनी कि श्रादमी को पुरानी बात किसी भी तरह भूलती नहीं है 
श्रोर वह कभी-कभी जैसे मन में छुभती रहती है । ऐसा ही है न, श्रीमान्‌ ? 

“हां । देखी, जहां मेरा पैर था वहां श्रपना पैर लगाकर देखो । तब वह... 
देखने में तो एक पैर लगेगा लेकिन मन में होंगे दो ही । जहां तुम छुप-छुप करती 
हुई इस जिन्दगी का अ्रनुभव कर रहे हो; सचमुच--वहीं, वहीं एक वाल के 


॥ 
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वरावर मैं भी कर रहा हूं | वह 


/“विनम्रतायवंक वक दस में छक्के 
4 पदुत के हे < ।् 
$ | हम हे हो दहां कोई जीदित 


हिशि ते ह।5 ! 

हद ! तुम कैसे कह सकत हो मल वही है प्रौर हो 

/ और सोचने वाली वस्तु अह्त्य हप में। मोव और घात्त नहीं लड़ हरि हे 
-< सकता हैं, तुम्हारे श्रस्तित्त के स्थान पर उउ्की बाला हो ! क्या अपने बहुत 
हिपकर गछ दाने सनने वाले में नहीं इस्ते ने ? छापा 

एकान्त के समय में तुम छिपकर दुठ दाप ६१ दबाव तह नहीं इसे  सांगाना 

५ 5 -+ 

4 हु | 
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रहो, वोलो मत ! और जब में अपदे वष्ट 
अनुभव करता हूं तब तुम्र बढ़ई ! न के दर्दनाक कष्ट 
के, अनुभव क्यों नहीं करते ? हां ! 
“ऐ छुदा ! ठीक है, श्रीमान्‌ ! अगर ऐसा है तो मुझे फ्विर मे घोचना 
होगा । मैं सोचता हूं कि मैं कु दोटा धरीर नहीं तिए हूं ।” 
“देखो ! मू्खों को मकाव नहीं देता चाहिए ।--पर किन 
हो ज्ञाएगा 7? 


पैर है। हां, मैं सोचता हूं कि यह उसके विस्तर का साथी है ! उस 
पत्नी के रूप में व्हेल के जबड़े की एक हड्डी । भर यह उसका पैर है जि 
पर वह खड़ा होगा | यह क्या है कि एक पर तीन जगह खड़ा है भौर सब तीर 
जगहें नरक में खड़ी हैं--ऐसा कसे है ? श्रोह ! मुझे इसमें त्ताज्जुब नहीं कि ३ 
मुझको इतने तिरस्कार से देख रहा था । लोग कहते हैं कि मैं भी कभी-कर 
श्रणीव ढंग से सोचने लगता हूं ) लेकिन वह तो दैवी रूप से होता है । तब मे 
ऐसे ठिगने कद के सामूली आदमी को, इन कहावर भ्रौर हृट्ठे-कट्टे कप्तानों: 
साथ गहरे पानी में कभी नहीं जाना चाहिए । पानी एक मिनट में नियलता 
झौर तव जीवन-मौका की चिल्लाहटें गूंज उठती हैं और यह उस सारस के- 
लम्बे श्रादमी का पर है; लम्बा गौर पतला । बहुत लोगों के लिए पैर का एः 
जोडा उसी प्रकार पूरी ज़िन्दगी चलता है जिस प्रकार किसी कोमल हृदय व 
बूढ़ी महिला की रोली-पोली घोड़ायाडी। परन्तु उसको सहृदयता से व्यवहा 
में लाया जाता है | लेकिन श्राह्मव, वह तो सख्त ड्राइवर है ! देखिए, एक प॑ 
की तो मौत हो गई, दूसरे को समूची जिन्दगी के लिए उसने त्याग दिया भ्रौ 
प्रव हड्डी के वीसरे पर को पहनने की तैयारी है ! ऐ स्मठ ! जल्दी काम खत 
करो । यह कैसा पैर है, सुन्दर ! बिलकुल श्रसली पेर की तरह लगता है । $ 
पर वह कल सुबह खड़ा होगा । इससे वह खूब काम लेगा ॥ ठीक, ठीक; श्र 
छीलने वाला, रेतने वाला श्रौजार श्रौर रेगमाल चाहिए । 


५3 धुष्द 

श्रगली सुबह वे सब नियमानुसार जहाज्ञ को पिचकारियों से साफ का 
रहे थे । भ्लोर यह लीजिए । पानी के साथ काफ़ी तेल दिखाई दिया । ऐसा लग 
रहा था कि नीचे के पेंदे फूटे हुए थे। काफ़ी चिन्ता रही और स्टारवक उस बाए 

को कहने केविन तक गया।" 
१. स्पर्म व्हेज के शिकारी जहाज़ों में यह नियम है कि उनसें चाहे जितना तेह 
भरा हो फिर भी हफ्ते में दो बार भंडार को पानी से त्ाफ फरते हैं भौः 
) पानी भर देते हैं जिसे बाद में थोड़े-थोड़े समय बाद पम्प 
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नहीं हैं, वल्कि फूदे हुए जहाज में फूटे हुए बरतें हैँ; भले आदमी ! पिकोर 
अ्रधिक यह दुःख की वात है। लेकिव भ्रप्ती फूटन को संभालने के लिए 
रुकता तो नहीं हूं; इतने भरे हुए पेंदे में उसे कोच. टटोल सकता है; उसका व 
रोका भी कैसे जा सकता है; चीत्कार करने वाले जीवन के इस तुृफ़ान में 
फूटन मिल भी जाएगी तो होगा क्या ? स्टारवक ) में वर्टनां ऊपर र 
उठाऊंगा । - 

“मालिक लोग क्या कहैँगे, साहब ?” 

“मालिकों को नन्तुकेत के किनारे पर खड़े होकर तृफ़ान के सामने चिल्ल 
दो। आहाव उसकी क्या परवाह करता है ? मालिक लोग, मालिक लोग 
स्टारवक | मेरे सामने हमेशा ही तुम उन-कंजूस मालिकों का राय अलापते 
जैसे वे ही मेरे सब कुछ हों । लेकिन हर चीज़ का मालिक वही है जो उत्त 
संचालन करता है; और तुम चीखते हो कि मेरी आत्मा जहाज की चाव में है ।- 
डेक पर जाओ 7” * 

“कृप्टेन आहाव,” केबिन में आगे बढ़ते हुए श्रधिक भावेश में लात पढ़ 
हुए मेट ने कहा--/एक चौजवान की वात का जितनी जल्दी विरोध किया: 
सकता है उसी प्रकार मुझसे अच्छा आदमी उससे भी जल्दी आपकी उपेक्षा व 
सकता है । और कैप्टेन श्राहयव ! वह स्थिति शायद खुशी की भी हो |” ' 

“शैतानी ! कया तुममें इतनी हिम्मत है कि मेरी इतनी श्रालोचना के 
सकी ? डेक पर जाओी !” 

...“तहीं साहब, श्रभी नहीं । मैं श्रनुरोध करता हूं और मैं साहसपूर्वक के 
' रहा हूं कि धैर्य से काम लीजिए कैप्टेन आहाब ! अब तक हम लोगों ने जितर 
एक दूसरे को समझा उससे श्रधिक समझने की चेष्टा नहीं करेंगे क्या ?” 
आहाव ने एक भरी हुई मस्केट” को डेक से--( दक्षिण के जहानियों : 
केविन का वह खास फर्नीचर होता है ।) निकालकर स्टारवक की शोर निश्चान 
लगाते हुए कहा--पृथ्वी का एक ही खुदा है जिसे 'लाडं' कहते हैं झौर ए१ 
कप्तान जो पिकोड का लार्ड' है ।--डेक पर जागो ।” 
मेट की जलती हुई श्रांखों तथा गालों की तेज़ी को. देखकर आपको एह 


१. फौजी की छोटी धन्दुक । 


२७६ 


छ 


ण को ऐसा लग सकता था कि जैसे उससे उसके चोट लग गई परन्तु अपनी 
तेजना को रोकते और आधा शान्त होते हुए वह उठा। केबिन छोड़ने के पहले 
है एक मिनट को रुका और वोला--“आपने मेरी वेइज्जती ही नहीं की है 
लक मुझे क्रोधित कर दिया है। हां, उसके लिए आपंको स्टारबक से सावधान 
"ने की आवश्यकता नहीं है। श्राप तो हंस देंगे, लेकिन आहाव को आहाव से 
' सावधान रहना चाहिए; अपने आपसे साववान रहो बुड्ढ़े ।” 

“वह वहादुर है साथ ही हुक्म मानता है। यह तो बहुत समभदारी की 
ग़दुरी है ।” ज्योंही स्टारवक ग्रायव हुआ, आहाबव वुदबुदाया । “उसने यह क्या 
हा--आ्राहाव ! आहाव से सावधान रहो--इसका कुछ शअ्र्थ तो अवश्य है ?” 
ब्र कुछ वेहोशी में उसने मस्केट किनारे रख दी और अपनी भौंहें चढ़ाकर वह 
पने छोटे केविन पर इधर-उधर टहलने लगा । तब धीरे-धीरे उसका झावेश 
छ शान्त हुआ और बन्दूक को रैक में रखकर वह डेक पर चला गया । 

/तुम बहुत अच्छे श्रादमी हो स्टारवक, ” घीमे से उसने मेट से कहा । तब 
नी आवाज़ को तेज़ करते हुए उसने जहाज़ियों को सम्बोधित किया---“बड़े 
ले को फैलाशों और ऊपर के पतवारों की रस्सियां इधर-उधर मिलागो; 
गे के श्रांगन से पीछे जाओ्ो; वर्टन ऊपर करो और टंकी की ओर बढ़ो ।/ 

उसने स्टारबक की इज्जत बढ़ाते हुए वैसा क्‍यों किया इस पर तक करना 
हर है। उसमें ईमानदारी, का वह जोश था या हो सकता था कि वह उसके 
'म करने"का एक तरीका था जिसके श्राधार पर वह अपने जहाज में शान्ति 
गए रखता था। जो भी हो, उसके आदेशों का पालन हुआ और '“बर्टन” उठा 


ए गए । 


५५९ 


छानवीन करने पर पता चला कि जो वर्तंन भंडार में पिछली वार रखे गए 
वे बिल्कुल ठीक थे और छेद किसी दूसरी जगह पर हो गया था। चूंकि 
सम ज्ञान्त था इसलिए सव लोग वरावर खोज करते रहे और वहुत-सी चीजें 
खोल डाली गईं । इस खोज में उन्हें बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें मिलीं ॥ एक 


+ अटल. आन हे से 
२७७ मल 


९ 
कोने में पत्थर के बर्तन मिले जिनमें कैप्टेन नोभाह के सिक्के थे साथ ही कुछ 
छोटे-छोटे तस्ते जिनमें पानी की बाढ़ से बचाव के लिए व्यर्थ सावधान किय 
गया था । उस समय उतत जहाज़ की दशा एक विद्यार्थी जैसी हो रही थी, जिसके 
दिसास में भोजन न मिलने पर भी अरस्तू की समल्त दाशंनिकता भरी हो; उर्स 
प्रकार जहाज़ के ऊपरी हिस्पे में तो सामान भरा पड़ा था किन्तु खोज-बीन मे 
उसका पेंदा सामान से खाली कर दिया गया था । 
उसी समय ऐसा हुम्ना कि मेरे गहरे दोस्त मूर्तिपुजक 'क्वीकेग' को बुखार 
झा गया, भौर उससे वह मौत के समीप जा पहुंचा । 
कहा जाता है कि ब्हेल के शिक्ार में 'साईनक्योर्स') नहीं होते; बल्कि 

सम्मान भौर खतरा साथ-साथ दने रहते हैं । वह स्थिति तव तक रहती थी जब 
तक झाप कप्तान व बन जाएं; जितने ऊंचे आप चढ़ते जाएंगे उतना ही परिश्रम 
करना पड़ेगा । इसलिए गरीब '्वीकेग' को हारपुनर का काम करते हुए केवल 
ब्हेल के क्रोध का सामना ही नहीं करना पड़ता था बल्कि समुद्र की घुमेड़ों पर 
कभी-कभी उसकी पीठ पर सवारी भी करनी पड़ती थी और इस समय तेल 
की कोठरी में समृचे दिन रहकर पसीने की वदवू को सूंघता रहा था। वह 
बर्तनों को संभालता रहा झौर तेल की कोठरी की देख-भाल करता रहा । संक्षेप 
में, व्हेल के शिकारियों के हाय में हारपूनरों की सुरक्षा सहित तेल की कोठरी 

, पं धदन्ध रहता था । 

* देचारा 'क्वीकेय' ! जब जहाज़ का पेट करीब-क़रीब आधा साफ़ ही 4 ४ 

. घारीदार ऊनी पाजामा पहने इस गुदे हुए जंगली की दक्ला देख 

प्री चह उच्च अंधेरे झौर नमी में हरी-हरो चित्तियों दाले गिरगिठ की * 

के पेंदे में जैसे पड़ा हुआ घा । उस वेचारे नूतिपुजक को वह दर्फ का 

सिद्ध हो रहा था । ताज्छुद घा कि पत्तीने की|मरसी के दावजुद 7 

सर्दी क्ञा प्रकोप ही पघवा । उदा दखार मे बदल गई और कक्ष 


छः 





की बीमारी के दाद वह पलंग पर पड़ गया जैसे मौंत के दरव 
हो । देह इतेसा दृदला हो गया था कि उत्तके ढांचे और ग॒दे हुए 
उसने कुछ भी नहीं रह गया । वह सूख गया और उच्चक्के बार 


१. चह पद छिस्का देहन मिलता हो परन्तु छुछ काम ने के. 


न कषधी 
द्झ्स 


निक्ल आई; परन्तु उसकी आंखों का फैलाव जैसे वढ़ यया था, उनमें विचित्र 
कोमलता और चमक दिखाई देने लगी । वह ऐसी अ्रसहायावस्था से लोगों को 
देखता जैसे कह रहा हो कि मेरी वह तन्‍्दुरुस्ती तो न कभी कम -हो सकती थी 
ने मर सकती थी। जिस प्रकार पानी का वुलबुला दवते-दवते फैल जाता है उसी 
प्रकार उसकी आंखें गोल होकर फंलती चली जा रहा थीं जैसे वे श्रननन्‍्त के घेरे 
हों। उस क्षीण होते जा रहे अ्रतम्य मानव के पास बैठने पर आपके मन में 
ऐसा भय-त्ता समाता चला जाता जिसको आप प्रकट करने में असमर्थता का 
अनुभव करते, साथ ही उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था ज॑सा “जोरोस्टर” के 
मरते समय उसके पास खड़े लोगों ने देखा होगा । वास्तव में मनुष्य की आइचर्य 
एवं भयोत्यादक वातों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता । और मौत के नजदीक 
पहुंचने वाली स्थिति; मौत जो सभी के लिए समान रूप से आ्राती है, सब पर 
जिसका अन्तिम प्रभाव एक-सा पड़ता है--उसको मृतकों में से उत्पन्त लेखक ही 
लिख सकता है । इसलिए, मैं फिर कहता हूं कि किसी भी-यूनानवासी के मस्तिप्क 
में मृत्यु के समय वैसे ऊंचे और पवित्र विचार कदापि नहीं श्राए होंगे जैसे उस 
समय रहस्यात्मक काया के हूप में वेचारे 'कवीकेग' के चेहरे से स्पष्ट हो रहे थे । 
वह खामोशी से अपने पालनेनुमा पलंग पर भूल रहा था और घुमेड़ें लेता हुआ 
समुद्र होले-हौले उसको उसकी भ्रन्तिम निद्रा के लिए हिला-डुला रहा था और 
सागर की अ्रहृश्य तूफ़ानी लहरें उसे उसके अभ्रन्तिम लक्ष्य स्वर्ग की ओर ऊंची 
उठाने को तत्पर थीं । 

अस्तु, भोर के धुंधले प्रकाझ में 'क्वीकेग ' ने पहरा देने वाले एक जहाज़ी को 
बुलाया और उससे एक उपकार करने को कहा । उसका हाथ श्रपने हाथ में 
लेकर उसने कहा कि जब वह नस्तुकेत में था तव उसने गहरे रंग की लकड़ी की 
--वृक्ष के तने को खोखला करके वनाई हुई--शिकारा नाव को देखा था जो 
उसके अपने देश की तरह की थी। पुछने पर उसे पता चला कि जो भी व्हेल 
का शिकारी नन्‍्तुकेत में मरता है उस्ते उसी शिकारा नाव पर रखा जाता तु 
श्रौर उस पर रखने की वात सोचकर उसे बहुत प्रसन्नता भी हुई थी वयोंकि वर्ला 
ही रिवाज उसके अपने हीप में + 9 हे 
छोटी डोंगी में रख देते थे और 
चारों ओर तैरने को छोड़ देते : 





कि ये छोटे-छोटे हीप ही तारे हैं वल्कि उनका विचार था कि क्षितिज के किनारे 
से फैला हुआ यह सागर अपने साथ नीले आकाश रूपी स्वर्ग को भी तैराता है 
और इस प्रकार तारामण्डल में फैले स्वर्ग को जाने वाले चांदनी के घवलमार्ग 
की ओर मृतात्मा बढ़ती जाती है । उसने कहा कि उसे जब यह मालुम हुआ कि, 
जहाज के रिवाज के अनुसार वह अपने पलंग पर ही दफ़्ना दिया जाएगा तो वह 
कांप गया । उसे यह पलंग ही मौत की मछली की तरह लग रहा था। उसकी 
इच्छा थी कि उसे उसी प्रकार की डोंगी पर रखा जाए क्योंकि वह एक ब्हेल 
के शिकारी के लिए उपयुक्त थी और एक व्हेल नाव की भांति यह शिकारा 
डोंगी भी बिना पेंदे या संचालन के थी । यों वह कहां जाएगी इसका कोई निश्चय 
नहीं था, किन्तु जल-समाधि लेना तो निश्चित ही था । 
जब यह अनोखी वात जहाज पर फैली तो बढ़ई को हुक्म दिया गया कि 
क्वीकेग' की इच्छा-पूति के लिए वह वैसी डोंगी वनाएं। जहाज़ पर भूरे श्रौर 
काले-से रंग की कुछ भारी और मोटी लकड़ियां पड़ी हुई थीं जिनको 'लकाडी' 
द्वीप से काटकर रखा गया था--श्रतः इन्हों भें से कन्न बनाने का निर्देश दे 
दिया गया। आज्ञा पाते ही बढ़ई अपना रूल लेकर जल्दी ही ऊपर की ओर गया 
और उप्तमे 'क्वीकेग' का बहुत ठीक-ठीक नाप लिया । | 
“झाह ! बेचारा ! वह अभ्रव मर जाएगा,” लांगश्राइलैंड के मछुए से 
कहा । 
* बढ़ई ने लौठकर श्रपनी बेंच पर काम चालू कर दिया श्रीर डोंगी तैयार 
। जब उसमें श्राखिरी कील लगा दी गई तो मज़ाक में वह बोला कि क्‍या 
“वे लोग उसके लिए तैयार हैं । 
क्वीकेग' ने जब यह सुना तो कहा कि डोंगी को उसी के पास पहुंचा दिया 
जाए । यों कुछ मरने वाले बड़े उम्र हो जाते हैं, किन्तु वह पुरी तरह झान्त था । 
अपने भूलने वाले पलंग पर से 'क्वीकेग” अपनी क्षत्र श्रथवा इस डोंगी को 
बराबर ग्रौर से देखता रहा | तव उसने अपना हारपूत मंगाया । उसकी लाठी 
निकालकर उसके लोहे को उसने डोंगी में रखा और अपनी नाव की एक 
पतवार भी रखी । उसके अनुरोध पर अन्दर किनारे-किनारे विस्कुट चुनकर” 
रखे गए । एक वर्तन में ताज़ा पानी, सर के पास रखा गया । लकड़ी की राख 
ओर मिट्टी का एक छोटा वोरा पैरों के पास रखा गया । शौर पाल का एक 
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कड़ा तकिए की तरह सिरहाने सजा दिया गया । अब 'क्वीकेग' ने अनुरोध 
केया कि उसको उसके अन्तिम विस्तर पर रख दिया जाए, जिससे वह उस 
'र आराम से लेट सके | विना हिले-डुले एक मिनट तक वह चुपचाप उसमें 
टा रहा और तब उसने एक साथी से अपना कोला और उसमें रखी उसके 
'वता--योजो! की मूर्ति लाने को कहा । अपने दोनों हाथों को छाती पर रख- 
हर क्रॉस” बनाते हुए उसने 'योजो” को वीच में रख लिया और उस कन्न का 
वकन बन्द करने को कहा । सर की ओर एक चमड़े की घूमने वाली चूल 
गी हुई थी और वहीं 'क्वीकेग” अपनी क़न्न में सो गया । उसके चेहरे पर 
स्थरता तर रही थी। “ररमई” (यह ठोक है, वह आरामदेह है। ) वह 
[दवबुदाया और संकेत किया कि उसे दुवारा पलंग पर लिटा दिया जाए । 

ऐसा होने के पहले ही पिप--जो पूरे समय उसके चारों श्रोर मंडराता 
हा था, पास आया और सूुवकियां भरते हुए उसने 'क्वीकेग” का एक 
तरथ पकड़ लिया । दूसरे में वह अपनी डफली लिए हुए था । 

“वेचारा यात्री क्या थका देने वाली यात्रा के विना तेरा काम नहीं चल 
किता था ? झब तू कहां जाएगा ? परन्तु श्रदि घारा तुके उन मनोहर (एन्दि- 
गीज' तक ले जाएं--जहां जल से उत्पन्त लिली के फूल समुद्रतट पर भ्रृमा करते 
, तव तू क्‍या मेरे लिए कोई उपकार करेगा ? एक पिप को ढूँढ़ना जो बहुत 
देन से गायव है; मेरा ख्याल है कि वह वहीं दूरस्थ 'ऐन्टिलीज' में है। यदि 
[फे वह मिल जाएं तो उसे तसल्ली देना क्योंकि वह बहुत दुखी होगा । सुन ! 
[हु अपनी डफली यहीं छोड़ गया था । मुझे वह मिल गई है। रिग-अ-डिग, 
डेग, डिग ! क्वीकेग ! श्रव तू मर जा और मैं मौत का गीत गाऊं ।” 

“मैंने सुन लिया है,” ऋरोखे से फांकते हुए स्टारवक बुदचुदाया-- बहुत 
ज़ बुखार में, अनजाने ही आदिमी अंद-शंट वकता है। और पुरानी बातें 
पेहराता है। इसके बाद रहस्य खुलता है तो पता चलता है कि उसके बचपन 
वे बातें उसके सामने अ्रवश्य ही कही गईं थीं। इसलिए, जैसा कि मेरा 
वेबवास है, अपने पागलपन की विचित्र मिठास में वेचारा वपिप--स्वधिक स्थानों 
ही स्वगिक बातें कह रहा है । वहां के अलावा उसने यह सब कहां सीखा 
गैगा 7--सुनो ! वह फिर बोल रहा है लेकिन पहले से अ्रधिक तेज़ी में है ।* 

“दो-दो की क़तारें बनाओ ! भाग्रो, हम उसका 'जनरल' की तरह सम्मान 
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करें ! हां, उसका हारपुत्र कहां है ? उसको यों यहां ठेढ़ा-टेढ़ा रखो ।--रिग-- 
श्र-डिग, डिय, डिग ! हुज्जा ! ओह ! खेल की चिड़िया उसके सर पर रखना 
चाहिए जो वोलती रहे । 'क्वीकेग' वहादुरी के साथमर रहा' है। समझ लो। 
'क्वीकेग' बहादुरी से मर रहा है ।-+ठीक तरह समझ लो । मैं कहता हूँ-बहादुरी _ 
से, वहादुरी से, बहादुरी से ! लेकिन वह नीच पिप, वह एक डरपोक की मौत “* 
मरा ! एक ही कंपकंपी में मर गया। तुम सुनो ! अगर तुस्हें पिप मिल जाए 
तो समूचे 'एन्टिलीज़' में कह देता कि वह भगयोड़ा है; डरपोक है, डरपोक, 
डरपीक ! उनसे कहना कि वह एक वब्हेल-नाव से कूद पड़ा ! मैं अपनी डफली 
विप के लिए नहीं वजाऊंगा और अगर वह यहां एक वार फिर मरने लगे तो मैं 
उसका 'जनरल" का-सा स्वायत नहीं करूगा। नहीं, नहीं ! डरपोक हरेक के 
लिए शरम का कारण वनता है ! उन सवको पिप की तरह ड्रव जाने दो । 
शर्म | शर्म!” 
समूचे समय, व्वीकेग” आंखे बन्द किए पड़ा रहा, जैसे कोई स्वप्न देख रहा 
हो । पिप भगा दिया गुया और सरीज आदमी भूले वाले पलंग पर लिटा दिया 
गया । । ; 
ऊपर से दीख रहा था कि उसने अ्रपनी मौत की सब तैयारियां कर ली हैं. 
झभौर उप्तकी क॒न्न उसके लिए तैयार है। तभी 'क्यीकेग' संभल गया । जल्दी ही 
यह दिखाई देने लगा कि बढ़ई के सन्दूक की कोई श्रावश्यकता नहीं है । जब 
' बहुतों ने श्राइचर्य प्रकट किया तो उसने अपनी उस परेशानी का कारण संक्षेप 
में बताना प्रारम्भ किया--इस भयानक क्षण में उसे श्रवातक एक काम याद 
आा गया है जिसे वह किनारे पर विना पूरे किए ही छोड़े दे रहा है, इसलिए 
उसने श्रव मरने का इरादा छोड़ दिया है । वह बोला कि श्रभी वह कदापि नहीं 
मर सकता । --तंब उन्होंने उससे पूछा कि क्या मरना या जीवित रहना उसकी 
अपनी इच्छा पर आधारित है ? उसने उत्तर दिया--“निश्चित !” “क्वीकेग' 
का कथन था कि यदि श्रादमी यह तय कर ले कि उसे जीवित रहवा है तो केबल 
बीमारी उसे कभी नहीं मार सकती--““हेल, तुफ़ान या उसी तरह के कोई 
खूंख्बार, न संभाल सकने वाला और सूंखे संहारक के अ्रतिरिवत उस्तको कोई ०" 
नहीं मार सकता ।” 
एक सम्य भ्ौर वर्वर में यही खास अन्तर है कि कोई भी सम्य किन्तु 


र्फपर 


वीमार व्यक्ति ठीक होने में छः महीने लगा सकता है जबकि बीमार असम्य 
एक दिन में ही आ्राधा ठीक हो जाता है। भ्रतः थोड़े समय में ही 'क्वीकेग” सशक्त 
हो उठा । और श्रन्त में कुछ दिनों तक आराम से रहने और चरखी के सहारे 
, बैठकर और कसकर भोजन करने पर वह फुदकने लगा; अपने हाथ-पैर फरहरे 
किए, अंगड़ाइयां लीं, थोड़ी चहलकदमी की, अ्रपनी नाव पर घूमा और हारपुन 
को हाथ में लेकर तौलते हुए बोला कि वह किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। 
सनक में आकर वह उस क्त्र को जहाज़ की आल्मारी के रूप में इस्तेमाल 
करने लगा और अपने केनवेस के थेले की सब सामग्री उसने वहां सजाकर 
रख दी । वहुत-से खाली घंटों में उसने उसके ढक्‍कन पर तरह-तरह की तस्वीरें 
श्र नकक्‍काशी बनाईं और ऐसा लगा ज॑से अपने हाथ की पूरी वकल वह उस 
पर बना देगा । उसके हाथ पर जो चित्रकारी की गईं थी वह उसके द्वीप 
के एक पुजारी व भविष्यदर्शी ने की थी जिसने अपने उन गढ़ श्रक्षरों के द्वारा 
क्व्रीकेग' के शरीर पर स्वर्ग और पृथ्वी की सम्पूर्ण दार्शनिकता को भ्रंकित कर 
दिया था । उसके द्वारा उस रहस्यात्मक मान्यता के झाधार पर सत्य प्राप्त 
करने की चेप्टा की गई थी और इस प्रकार 'क्वीकेग” का शरीर एक प्रच्छन्न 
पहेली था; एक ही पुस्तक में लेखक की सम्पूर्ण कृति, जिसके भेदों को वह स्वयं 
ही नहीं पढ़ सकता था और उसका हृदय उसके विरुद्ध मान्यता रखता था। 
अ्रतः ये रहस्य तो अन्ततः 'क्वीकेग” के शरीर रूपी उस चमेपत्र के साथ नप्ट ही 
:हो जाने थे। एक सुबह, उस वेचारे क्वीकेग' को देखने के बाद श्राह्मव के 
भस्तिष्क में एक विचार आया और उसने उसको सम्बोधित करके कहा--- 
“ओह ! देवताओं का श्रानन्द राक्षसी होता है ।” 
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वाशी द्वीप-समूह के पास निकलते हुए हम अन्त में उस विज्ञाल 'साउचन्सी' 

- (दक्षिणी सागर) में वढ़ गए । यदि कुछ भ्रौर वातें न होतीं तो मैं प्रशान्त महा- 
सागर को सलाम करता और उसको अनेक धन्यवाद देता क्योंकि मेरी जवानी 
की बड़ी पुरानी प्रार्थना सुन ली गई थी। झ्रासमान से हजारों मील दुर वह गंभीर 


रघरे 


समुद्र पूर्व की ओर घुमेड़ें ले रहा था । 
पता नहीं इस समुद्र में वया मीठा रहस्य छिपा हुआ है जिसकी बड़ी-बड़ी 
सरल लहरें यह वत्ताती हैं कि उनके श्रन्दर कोई रहस्यमयी आत्मा समाधि लिए 


हुए है--उन कथामय तरंगों की भांति जिनमें समाधिस्थ धर्म प्रचारक 'सेन्ट जान! 


के ऊपर 'एफेंसियन' ने घास उगा दी थी । इन समुद्री चरागाहीं के ऊपर जैसे 
पानी के छुढ़कते हुए बड़े-बड़े वृक्षरहित मैदान और चारों भूखण्डों के 'पॉ्र्स 
फील्ड्स' मिलते हैं. जहां लहरें उठकर विलीन होती हैं भौर जहां हर समय 
ज्वार-भाटा श्राता रहता है। यहां करोड़ों मिली-जुली छायाएं और रंग, डूबे 
हुए स्वप्न, निद्रा-भ्रम, मानसिक कल्पनाएं एवं जाग्रत स्वप्न हिलोर ले रहे हैं । 
वह सब कुछ जिसे हम जीवन और सभ्रात्मा कहते हैं इसमें स्वप्नावस्थित हैं, स्वप्ता- 
बस्थित । बिस्तर पर पड़े-पड़े नींद में ऊंधने वालों की तरह वे उछलते रहते हैं 
हमेशा-हमेशा उठने वाली लहरें जैसे उनकी श्रनिद्रा तथा परेशानी से बनी हैं । 
कोई भी ध्यान लगाने वाला 'मेजियन! समुद्री यात्री इस ग्रम्भीर प्रव्षान्त 
महासागर को एक वार देख लेता है तो सदा इसी समुद्र को श्रपनाए रहता है । 
संसार भर के जलाश्षयों का यह केन्द्र है भोर हिन्द महासागर तथा अतलांतक 
महासागर इसकी भुजाओों के रूप में बहते हैं। वे ही लहरें कैलीफोनिया के नव 
निर्मित नगरों भौर बन्दरगाहों को स्वच्छ करती हैं। मनुष्यों की सबसे भ्राधुनिक 
पीढ़ी एवं प्रश्नाहम से भी पुरानी एशिया की भूमि को यह महलाता है.। 'कोरल' 
के हीप समृह ; दूर तक छितरे हुए श्रपरिचित तथा निचले द्वीप तथा जापान के 
* ., है जल के दूधिया मार्ग इसी के भ्रन्तर्गत हैं । इस प्रकार यह रहस्यमय तथा 
/ गिक सौन्दर्य प्राप्त प्रशान्त महासागर समूची दुनिया को श्रपने में घेरे हुए 
' | यह सब किनारों को एक कर देता है । ऐसा लगता है जैसे यह, लहरें लेने 
वाला पृथ्वी का हृदय है। इस प्रकार के विचारों के श्रामे पर आपके समक्ष 
देवता का एक ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो रोम के वन देवता 'पैन' के समक्ष 
आपका मस्तक भुका दे । 
रोम के देवता के उ्याल से आ्राहयव का मस्तिप्क चंचल नहीं होता था और 


वह लोहे के बुत की तरह अपने चिरपरिचित स्थान पर खड़ा रहा । वह छोटे ' 


गस्तुल के रस्सों के पास खड़ा एक नथुने से वाद्ी द्वीप से श्राने वाली कस्तूरी 
फी-ती सुगन्धि के मिटास को सूघ रहा था (जिसके वगीचों में निश्चित ही 


र्दोर 


+-२' 


कोमल प्रेमीजन टहलते होंगे ।) और दूसरे नथुने से नए समुद्र की नमकीन सांस 
को खींच रहा था--जिस समुद्र में वह छरिंत सफेद व्हेल भ्रभी भी तैर रही 
होगी । इस अ्रन्तिम समुद्र में पैठने पर और जापान के शिकारी स्थानों की ओर 
बढ़ते हुए उस बूढ़े का संकल्प और हृढ़ हो उठा । किसी शैतान के चिपके झोठों 
की तरह उसके ओठ चिपक गए। उसक्रे मस्तकरूपी डेल्टे की नसें बाढ़ में 
उफनती नदियों की भांति उभर भ्राईं ) उसकी अपनी ही निद्रा में मेहरावदार 
पेंदे की आवाज़ें गुतगुता रही थीं--“सब पीछे भागो ! सफ़ेद मछली गाढ़े खुन 
के फव्वारे उड़ा रही है !” 


8+१ 


उन शभ्रक्षांशों के समशीतोष्ण मौसम और व्हेलों के पीछे होदे वाली नई 
खोजों की प्रतीक्षा में जहाज़ के लोहार पर्थ ने अपनी चलती-फिरती भट्ठी को 
आहाव का पैर वन जाने के बाद भी उठाया नहीं था। वह श्रभी भी डेक पर 
ही जमी हुई थी और रिग-बोल्ट से मिलाकर बड़े मस्तूल के निकट रखी थी । 
उस बूढ़े की श्राकृति से श्रन्तर्वेददा भलकती थी श्र शरीर पर भुरियां पड़ गई 
थीं। जहाज़ के सभी कर्मचारी श्रपना कुछ न कुछ छोठा-बवड़ा काम लेकर लोहार 
को घेरे रहते थे । किसी चीज़ में परिवर्तत करना, किसी की मरम्मत करना 
श्रथवा तरह-तरह के हथियारों की शक्ल बदल देना--ये काम करने में ही लोहार 
व्यस्त रहता था । वह नावों के सामान को भी ठीक करता था। उसकी व्यस्तता 
के घीच भाले, फेंकने वाले कांटों के अगले भाग, हारपुन तथा बछे लिए हुए 
जहाज़ी उसकी प्रत्येक गतिविधि को देखते रहते थे । वह दत्तचित्त होकर अपने 
सधे हुए हाथ से हथीड़े को थामकर काम में जुटा रहता था। कोई शोरगुल 
नहीं, कोई उत्तावलापन नहीं; भर न ही किसी प्रकार की ढिठाई ही उसे भ्रधीर 
बनाती थी । खामोशी में, धीरे-धीरे तथा गम्भीरतापूर्वक अपनी भुकी हुई पीठ 
को निरन्तर भ्रुकाए रहकर वह ऐसे काम में जुदा रहता जैसे काम ही उसका 
जीवन हो और उसके हथौड़े की भारी चोटें ही जैसे उसके दिल की चोटे और 
धड़कनें हों । इस सबके साथ ही वह बड़ा दयनीय दिखाई देता था। 


स्व 


र्पथ 


पिकोड की यात्रा आरम्भ होने के पहले इस बूढ़े के चलने के विचित्र 
तथा गिरने-पड़ने को देखकर नाविकों में कुछ आकर्षण उत्पन्न हुआ था।_ 
उनके बहुत अनुरोध पर पर्थ ने अपनी लज्जास्पदं साथ ही दर्दभरी कहा 
सुनाई ।--- 

सर्दी की एक रात को बहुत देर हो जाने पर यह बूढ़ा चलते-चलते ए 
दोराहे पर खड़ा हो गया श्र उस समय इस लोहार को जैसे वेहोशी-सी श्र 
लगी । उप्तने एक जजेर और ध्वस्त अन्न के गोदाम में शरण ली । वास्तव 
उसकी उस दशा का कारण पैरों की शवित का जवाब दे देना था। 
रहस्थोद्घाटन के अनेन्तर उसके जीवन रूपी ड्रामे में हपे के चार अ्रद्धू और 
महान कट्टों का पांचवां अंक सामने आया । 

वह लगभग साठ वर्ष का बुड़ढ़ा था और कट्टों में जिस वस्तु का ना 
विनाथ है उसको वह किसी प्रकार स्थगित करता अ्रथवा टालता जा रहा घा 
बह बड़ा कुशल दस्तकार था और हर समय काम में फंसा रहता था। उसके पा 
एक सुन्दर बगीचा तथा मकान था। वह एक नौजवान ओर सुन्दर पत्नी « 
आलिगन करता था जो देखने में उसकी पुत्री-सी दिखाई देती थी । उसके ते 
लड़के थे जो खुशदिल झौर शैतान थे । हर इतवार को वे भाड़ियों में बने सुह! 
गिर्जाघर में जाया करते थे | कथा का दुःखमय अंश थह है कि एक रात 
अंधेरे में छिपे रूप से कोई लुटेरा उनके खुश ओर सम्पन्न मकान में घुसा श्र 
उनका सब कुछ लूट ले गया । मज़ा यह था कि अनजान में लोहार ने स्वयं 


:“उस छुटेरे को अपने परिवार के वीच रखा था । वास्तव में वह बोतल « 


४.५ !एू५९ था उस सत्यानाशी कार्क के खुलते ही वह पिशाच बाहर निकः् 


* श्र उसने उस घर को तवाह कर दिया। दूरदशिता और खर्च दोनों का ध्य 


रखकर लोहार ने अपनी दूकान रहने वाले मकान में ही कर रखी थी कि 
उसका रास्ता श्रलग से था। उसकी जवान और सुन्दर पत्नी, सदा ही, विः 
क्षोभ के प्रसन्नता में अपने वृढ़े पति के मजबूत हाथों से पड़ते हथौड़े की चो 
को सुना करती थी । उन दीवारों भ्रौर दरवाज़ों में गूजती हथौड़े की चोटों 
गुनगुनाहट में---जो तीखी के स्थान पर उन्हें मीठी लगती थी--लोहार 
वच्चे नींद भरते थे । 


विपत्ति पर विपत्ति £ श्रोह, मृत्यु ! तू कभी समय से क्‍यों नहीं झ्राती 
र्षप६ 
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उसकी आंखों में जैसे आंसू सूख छुके थे और वह ऋपसे दच्दों के रोते हुए चेहरो 
को नजरें बढ़ाए देखा करती थी । आय सुलगाने वाली घौंकदी गिर गई ३ भट्ट 
राख से भरकर वेकार हो गई । मकान विक बया | गिजें के दाहर की ऊंची 
घास में मां की कत्र वनी । उसके दो बच्चे भी वहां जा पहुँंचे। और घर-दार 
तथा परिवार से विहीन बुड़्ढ़ा आवारा की तरह इधर-उधर घूमने लगा। उसका 


हक 


प्रत्येक दु:ख चिर्देय था। उसके सफेद वाल जैसे तिरस्कार की लपेठें ले रहे थे । 

इस प्रकार के जीवन की तो मृत्यु ही एकमात्र साथी हो सकती थी, लेकिन 
मृत्यु तो नए स्थान के अनदेखेपत की ओर बढ़ने का प्रारम्भ मात्र 
है। मृत्यु से तो हम उस विज्ञाल अनन्त की सम्भावना को केवल नमस्कार 
करते हैं--जो विकराल है, जलमग्त है, जिसका कभी किनारा ही नहीं 
मिला। श्रतः ऐसे लोगों के नेत्नों में जो मृत्यु की कामना दिखाई देती है 
जिनमें श्रव भी आत्महत्या के लिए पदचात्ताप बना रहता है वह उन्हें उस फंसे 
हुए समुद्र की ओर बुलाती है जहां विश्वास न आने वाले डर, अंचगिन विलक्षण- 
ताएं और नई ज़िन्दगी के लिए नई खोजें भरी रहती हैं। इस भथाह झोर 
श्रसीम प्रशान्त महासागर में हजारों जलपरियां गीत गाती हैं--“ऐ हूऐे दिल 
वालो ! यहां झ्ाओो । मौत के अतिरिक्त भी यहां एक नई जिन्दशी है। बहा 
झकल्पनीय विचित्रताएं हैं, और, जिनके पीछे आदमी भागता भी गहीं है । यहा 
श्राओ ! और ऐसी ज़िन्दगी में अपने को डूबा दो और झपनी तिरसकार योश 
धरती की ज़िन्दगी को छोड़ दो जो मृत्यु से भी अधिक कष्ठप्रदु है यहां धाभो/ 
गिर्जाघर के मैदान में अपनी कब्र का पत्थर खड़ा कर दो छू... ओह 
तक हम तुमसे विवाह न कर लें ।” 


र्षपछ 


प्रभात भर सायंकाल में क्रमशः पुर्वे-गश्चिम की ओर इन पुकारों की प्रति- 
च्वनियों का उत्तर देते हुए, लोहार की आत्मा. ने कहा--हां, में आ रहा 
हूं ।” और पर्थ ब्हेल के शिकार को चल दिया । 


क्ष्थ 


उलकी दाढ़ी वाला पंथ शाके-स्किन का चोग़ा पहने हुए दोपहर में अपनी 
भट्टी श्रीर निहाई के बीच में खड़े होकर एक हाथ से लोहे का टुकड़ा कोयलों में 
रखे हुए था भौर दूसरे से धौंकती चला रहा था। तभी आहाव सामने श्राया। 
उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का भोला था। भट्दी से थोड़ी दूर पर, मूडी 
प्राहयव रुका । तभी अपने लोहे को भट्टी से निकालकर पर्थ ने उसे .निहाई पर 
पीटना शुरू किया। निहाई पर पिठता हुआ लोहा लाल चिनगारियां फेंक रहा 
था, जिसके कुछ छोटे अंगारे आहाव के पैरों के पास पड़ रहे थे । 

“पर्थ ! क्या थे तुम्हारी मा केरी के मुर्गी के बच्चे हैं ? ये हमेशा तुम्हारी 
निगरानी में ही उड़ते रहते हैं । ये कुछ अच्छे शकुन की चिड़ियां हैं, परन्तु सव- 
के लिए, नहीं । इधर देखो ! वे जलाती हैं। लेकिन तुम, तुम बिना किसी भुल- 
सन के या दुःख के उनके बीच में रहते हो ।” 
हे “बयोंकि मैं सव तरफ से कुलसा हुआ दुखी हूं, कंप्टेन श्राहाव,” अपने 
'» न्घौड़े को एक मिनट के लिए रोकते हुए पर्थ ने उत्तर दिया--“मैं बीते दिलों 
'; दुखी हूं, कुलसा हुआ हूं । और भूलसने का दाग़ आसानी से मिटाया नहीं 

ज। सकता ।7 

“न, न, बिल्कुल नहीं । तुम्हारी यह दवी हुई श्रावाज़ वहुत शान्ति के 
साथ प्रकट होती है । परल्तु मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है । हां, इतता समक लो 
कि कष्ट में जब तक आदमी पायल नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी या स्वर्ग में 
वाहीं भी में उसे दुखी नहीं मानता । तुमको तो पागल हो जाना चाहिए था 
लोहार ! तुम पायल क्यों नहीं हुए ? बिना पागल हुए तुमने सहन कैसे किया ? . 
तुम पागल नहीं हुए हो इसलिए भगवान क्या तुमसे घृणा करता है ?--तुम 
क्या कर रहे हो ?” 


शस्प्प 


“शक फेंकने वाले कांटे का मत्था जोड़ रहा हूं श्रीमानु । इसमें बहुत-सी 
दरारें भर छेद हैं।' 

“जितना काम इससे लिया गया है उसके बाद क्या इसे वसा ही चिकना 
' बना सकते, लोहार ?” 

“मैं ऐसा सोचत्ता तो हूं श्रीमातू ! 

“लेकिन मेरा विश्वास हैं कि तुम हरेक छेद और दरार को चिकना नहीं 
, सकते । भले ही वह धातु कितनी ही कड़ी क्‍यों न हो ?” 

“हां श्रीमान्‌ ! लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं वैसा कर सकता हुं । सिफ़े एक 
छोड़कर सभी दरारों को भर सकता हूं ।” 

/ऐ ! तब इधर देखो,” अ्धीरता में आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ पर्थ के 
थों पर रखते हुए झाहाव बोला--“ऐ, तब इधर देखो--वंया तुम इस तरह 
दरार को चिकना कर सकते हो, लोहार--” श्रपना एक हाथ जुड़ी हुई भौंह 

ले जाकर उसने कहा,-- अगर तुम ऐसा कर सकते तो मैं अपना सर 
हारी निहाई पर रखकर, श्रपनी आंखों के बीच में, तुम्हारे भारी से भारी 
पड़े की चोट सहन कर सकता । जवाब दो ? क्‍या तुम इस दरार को चिकना 
पं कर सकते ?” 

“ओह ! वह एक अलग चीज़ है श्रीमासु ! मैंने कहा था कि एक को 
ड्कर मैं सभी दरारों को भर सकता हूं ।” 

“लेकिन, लोहार ! यह वही एक है | ऐ आदमसी ! यह चिकना होने के 
'यक हीं नहीं है क्योंकि तुम इसे यहां गोश्त पर देख रहे हो लेकिन इसने मेरी 
पड़ी को हड्डी तक पर असर किया है--यह तो एक सलबट भर है ? लेकिन 
_चों के खेल से दूर रहो, आज और कोई काम नहीं होगा । यह देखो !” 
पड़े के कोले को ऐसे खोलकर दिखाते हुए जैसे उसमें सोने के सिक्के भरे हुए 
वह बोला--“मैं भी एक हारपून बनवाना चाहता हूं । एक ऐसा हारपून जिसे 
तार राक्षस भी न तोड़ सकें पर्थ ! एक ऐसी चीज़ जो में उसके पंख की 
डी की तरह चिपक जाए। यह इसका सामान है,” उसने उस थैली को निहाई 

पे रख दिया । “लोहार ! इसे देखो । घुड़दौड़ के घोड़ों की नालों की ये 
लेंहेँ। 

“क्या घोड़े के नाल की कीलें श्रीमावु ? लोहार जो भी चीज़ें वनाता है 
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उसमें यह तो सबसे बढ़िया और मजबूत होती है ।* 

“बुड़ढ़े ! मैं यह जानता हूं । क्रातिलों की हड्डियों से पिघलकर बने गींद 
की तरह ये भी गलकर एक हो जाएंगी । जल्दी करो ! मुझे एक हारपुन बना- 
कर दो। पहले उसकी वारह नोकें मुझे वनाकर दो और तव जोड़कर भ्ौर 
हथौड़े से पीटकर इनको एक कर देना । जल्दी ! मैं झ्ाग तेज करता हूं ।” 

अन्त भें वारह डंडे बनाए गए और आहाव ने उन सबकी परीक्षा की, परन्तु 
उन सबको वेकार करते हुए उसने कहा--“थे ठीक नहीं हैं । पर्थ ! इन्हें फिर 
बनाओ ।॥/ 

जब यह काम पूरा हो गया तो पर्थ ने उन वारहों को एक में जोड़ता 
प्रारम्भ किया । तभी भ्राह्यव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि वह अपने 
लोहे को अपने झ्राप जोड़ेगा । इसके वाद उसने बड़े ढंग से निहाई पर हथौड़े की 
चोदें मारनी शुरू कीं और पर्थ उसको चिपकाने वाली गरम लोहे की सलाखें-- 
एक के बाद एक, देने लगा । भट्टी से आग की सीधी लपटे ऊपर आने लगीं । 

भ्रन्त में सब सलाखें मिलकर एक लोहा बन गईं और आखिरी आग देने 
के लिए भट्टी पर रख दी गई। इसके बाद- पर्य ने वरावर रखे पानी में उन्हें वुका , 
दिया । झाग, गर्मी और धुआं आहाव के भुके हुए चेहरे पर भर गया । ५ 

“पर्थ ! मुझे लोहे से दागोगे क्या ?” एक मिनट के लिए दर्द से परेशान 
शआ्राह्यव ने कहा--तव क्या में खुद को दागने के लिए अपना लोहा स्वयं ही 
तैयार कर रहा था ?” 

“हे भगवान ! ऐसा नहीं है कैप्टेन आहाव, लेकिन मैं कुछ डर रहा हूं । 

. /वेया यह हारपुन सफेद व्हेल के लिए है ?” 

“सफेद पिश्ञाच के लिए। लेकिन अ्व कांटे तैयार करने चाहिएं। उन्हें 
तुम तैयार करो। ये मेरे उस्तरे हैं--वढ़िया लोहे के । इनके ऐसे वोकीले कांटे 
तैयार करो जैसे वर्फ के समुद्र में कीलों वाली गाड़ी के होते हैं ।” 

एक क्षण को बूढ़ा लोहार उन उत्तरों को गौर से देखता रहा जैसे उन्हें 
वह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था । 

“भले आदमी, इन्हें ले लो । मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे शर्व 
न हंजामत वनानी है, न खाना खाना है, न तव तक पूजा करनी है जब तक 
यहां का काम खत्म नहीं हो जाता ।” 
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प्रन्त में, त्तीर की शक्ल का वह कांटा बन गया और पर्थ ने उसे उस लोहे. 
ड़ दिया । फिर उन कांटों को अन्तिम रूप देने के लिए उसने पानी की 
क्री । 5 - 3 

नहीं, नहीं, उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं है ) मैं उप्तमें मौत के-से 
| रूप की तेज़ी चाहता हूं । हां ! टाशटेगो, 'क्वीकेग' ओर डेग्गू ! ऐ धूर्तो ! 
ग्रोग क्या कहते हो ? यह कांटा जितने में डूब जाए, क्‍या तुम लोग मुझे 
| खून दोगे ?” उसको ऊंचा उठाकर वह वोला । डरावने हां' की रेखाएं 
| दीख गईं । उन मूर्तिपुजकों के गोश्त पर तीन छेंद कर दिए गए और 
[कार सफेद ब्हेल का कांदा तेज कर दिया गया । 

तब एक सॉकेट (छेद) में उसको ठीक से लगा दिया गया । नए रस्से की एक 
खोली गई और उसको फैलाकर कुछ दूर तक ले जाया गया । उसका एक 
लोहे से बांधने के वाद श्राह्यव ने श्रपने पैरों से उसको खींचा । उसमें 
के तार की-सी भनझनाहट का स्वर निकलने पर आ्राहाव ने कहा--ठीक 
प्रव पकड़ होनी चाहिए ।”! ह 

रस्से समेटकर हारपून के सॉकेट से लपेट दिए गए। तीन प्रकार के भाग्य 
रह वे तीनों वस्तुएं--लोहा, उसका वांस ओर रस्सा एक स्थान पर 
स्थत कर दिए गए। तब अपने हड्डी के पर क्री खटखट के साथ हारपुन 
गरी जहाज के तख्तों पर खटखटाते हुए आहाव केबिन की ओर चला। 
व के केबिन में घुसने के पहले एक विचित्र हंसी की-सी आवाज़ गूंजी जिस- 
ड्रा दर्द भरा हुआ था । ओह ! पिप, तुम्हारी वह दुःखमय हंसी, तुम्हारी 
श किन्तु तड़पती नज़र--सव कुछ उस घटना की याद्व दिला रहे थे और 
क कर रहे थे ! 


दे 


पिकोड जापान के शिकारी स्थानों में बरावर घुसता चला जा रहा था 
: ब्हेलं के शिकार की पूरी चहल-पहल शुरू हो गई थी । उस सुहाने मौसम 
ब लोग वारह, पद्धह, श्रठारह और चौवीस-चौबीस घंटे, लगातार श्रपनी 
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नावों पर व्यस्त रहते थे और च्हेलों के पीछे भागते फिरते थे अथवा कही 
जगह टिककर घंटे दो घंटे का आराम या मध्यान्तर”! इस इन्तज़ार में कर 
थे कि ब्हेलें ऊपर तैर जाएं । यह ज़रूर था कि श्रपने उस परिश्रम -का फल 
बहुत थोड़ा मिल रहा था । 

ऐसे समय में, श्रस्ताचल को जाते सूर्य के तले, वह अपनी नाव पर बैठ 
जो डोंगी से भी हलकी थी । समूचे दिन समुद्र की लहरों पर इन्तज़ार की घ| 
बिताने के बाद उन लहरों से अपनेपन का नाम जोड़ते हुए भ्रीर भट्टी की वि 
की तरह म्याऊं-म्यारऊं करते हुए वे गनवेल'” तक बढ़ जाते थे। यह २ 
स्वप्नलोक की-सी शान्ति का था जब समुद्र के सीच्दर्य को देखकर उसके अर 
के छिपे हुए खतरों को जैसे भुला दिया गया हो । यह ध्याव ही नहीं किया 
कि उस मखमली पंजे की तह में सांप के जहरीले दांत भी छिपे हुए हैं । 

ब्हेल-वाव पर वेठकर समुद्री यात्रा में कुछ ऐसा विश्वास जमता है कि 
नाविक जल में न होकर थल पर खड़ा है। जैसे वह फूलों और हरियाली' 
पृथ्वी पर है। इसके श्रतिरिक्‍त दूर खड़े जहाज को बढ़ते हुए देखकर उ 
मस्तूलों से ऐसा लगता है जैसे वह पानी में नहीं बल्कि बिना वृक्षों श्रीर छ 
वाले मैदान में वढ़ रहा है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे पदिचमी थ 
का कोई घोड़ा कान खड़े करके तेज़ चोकड़ी भर रहा है । 

दूर तक फैली हुई श्रछृती प्राकृतिक घाहियां ; हलके नीले रंग की पहारि 
के किनारे--जैसे समूचा झोर-गुल कहीं खो जाता है। आपको ऐसा लग्रेगा २ 


के 5?" छेलकर थके हुए नन्‍्हें बच्चे मई के महीने में जब वगीचों में फूल भरते हैं--' 
' ५» एकाच्त स्थान में चुपचाप सो यए हैं। यह वातावरण शआ्रपकी भावुकता के स 


घुलमिल जाता है भ्ौर यथार्थ तथा कल्पतनाएं मिलकर जैसे एक हो जाती हैं 

इस प्रकार के मिठास भरे हृदय आझाहाव पर भी विना प्रभाव डाले ने 
सके । भज्ते ही वह कितना भी श्रस्थायी रहा हो । परन्तु स्वर्ण की ये रहस्यम 
कुंजियां उत्के श्रपने गुप्त खजाने को जैसे खोल तो रही थीं फिर भी उसः 
इवास-गति से वह सव मलिन हो जाता था। 


श्रोह ! हरे-भरे मंदानों ! ओह ! आत्मा में सदा वसन्‍्त-बहार फौलामे वा 
१. जहाज के सामने की रेलिय । 5 
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प्ह - 5 आड 


प्राकृतिक हृश्यो ! यों इस सांसारिक जीवन की लम्बी श्रनावृष्टि से तुममें सूखा 
भी फैला हुआा है, कहीं-कह़ीं, कुलसन भी है--इस पर भी मनुप्य श्राराम कर 
सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है वैसे ही जैसे बछेड़े-घोड़े सुबह-सुवह घास पर 
लोटते हैं । यही नहीं, हवा में उड़ते हुए समय के कुछ क्षणों में उस हरी-भरी 
एस पर वह छिंतरी श्रोस की वूंदों के रूप में जीवन के श्रमरत्व का रसपान 
हर सकता है, ज्यों यहां से स्वर्ग तक यह थ्ान्ति भर श्रानन्द छाया हुम्रा है। 
रन्तु जीवन के ये उलके हुए तारों के ताने-वाने ऐसे बुने हुए हैं जैसे शान्ति के 
॥ने के ऊपर तूफ़ानों का वाना पड़ता हो और एक-एक तूफ़ान का धाया हर 
प्ान्ति के घागे के सामने आता हो । इस जीवन में स्थिरतापुर्वक कोई उन्नत्ति 
हीं है । वन्‍्धनों की जकड़न में हमारी प्रगति उक्ी रहती है। श्रन्त में हरेक को 
5हरना पड़ता है। 'अगर' अथवा अ्नस्थिरता ने मानवमात्र को घेर रखा है। 
ब्रन्म के पूर्व की अनिश्चितता, वालपन के अ्रल्हड़ विश्वास, किद्योरावस्वा एवं 
प्ौवनावस्वा के भ्रम (जो सर्वसावारण की अवनति का कारण बनते हैं), तब 
पंदेहवाद, अधिश्वास--ये सब मनुष्य को अ्रस्थिर बनाए रहते हैं। हां, एक 
वार चक्कर लगा लेने के बाद हम फिर घृमते हैं श्लौर फिर वही जन्म की पूर्वा- 
वस्था, वालपन, यौवन एवं प्रोढ़ावस्था और अ्रगर-मगर में घिरकर चवकर काटते 
रहते हैं । परन्तु अन्तिम वन्दरगाह, श्राखिरी ठिकाना, कहां है ? कहां हम श्रपने 
जहाज का लंगर दुवारा नहीं उठाएंगे ? हम कहां ठहरेंगे ” किस पर्द में छिपा 
हुआ यहां आकाश सारी दुनिया पर छाया हुश्ना है जहां दुखी से दुखी भी सब 
कुछ भूल जाता है ? इस अनाय जीवनरूपी झिश्यु का वास्तविक पिता कहां छिपा 
हुआ है ? हमारी शआात्माएं उन अनाथों की-सी हैं जिनकी अ्रविवाहिता माताएँ 
उनके गर्भ धारण करने पर ही मर जाती हैं। हमारी उत्तत्ति का वास्तविक 
उदिगम--हमारे पितृत्व का रहस्य हमारी क्त्रों में छिपा हुआ है । वही हमको 
कुछ सीखना-सममना है । न हि 
* और उसी दिन अपनी नाव पर वैठे-बैंठे उस सुदहते समुद्र में वहुत्त महराद 
तक देखते हुए स्टारबक धीमे से बुदद्ुदाबा : 
2, माप सीन्दर्य ! जिसको किसी प्रेमी 
“शायद ही कभी देखा हो ? --ार्क ! तू अपने दा दों की 
मुभसे कुछ मत कह । न ही अपना राक्षसी ढंग झुर्े दवा ! ढुढे 


| है। 
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द्वारा वास्तविकता को दूर हो जाने दे । कल्पना द्वारा स्मृति को भूल ज॑ 
मैं बहुत गहरे में देखता हूं और कुछ विश्वास करता हूं. ।” 

एक मछली की तरह स्टव भी अ्पती चमकती हुई आंखों से उस र 
प्रकाश-श्राभा को देखकर उछल पड़ा 

“मैं स्टव हूं, और स्टच का अपना इतिहास हैं; परस्तु स्टव सौगन्ध् 
है कि वह सदा ही खुश रहा है !” 


88 


जब आहाव का हारपुत्र तैयार हो गया तो उसके कुछ हफ्तों बाद वाः 
अधिक चित्ताकर्पषक एवं आानन्ददायक हो गया था 

बह नस्‍्तुकेत का एक जहाज था---वैचलर' जिसने तेल के श्राखिः 
में श्रभी-प्रभी पत्चड़ ठोकी थी श्रौर उसकी फूटन को ठीक किया था । अर 
एक छुट्टी के दिन के-से कपड़ों में प्रसतवतापूर्वक इस पर भी हर्ष का 'ूठ। 
लिए हुए वह अपने घर की भ्रोर मुड़ने के पहले, समुद्र में दर-दुर छितरे 
के धीच चल रहा था । 

मस्तूल के ऊपर के तीन भ्रादमी अपने-अपने टोपों में लाल रंग के 
कपड़े की छोटी फंडियां फरफरा रहे थे । पीछे की ओर एक वब्हेल-नाव 
नीचे लटक रही थी और जहाज के भागे के खम्मे के सहारे एक ८ 
निचला जबड़ा हिल-ड्रल रहा था जिसको उन्होंने पिछली बार मारा था । 
चिह्न, भंडियां तथा सब रंग के भंडे उसके रस्सों में हर तरफ बंधे ; 
डलिया की तरह की उसकी तीनों छतों पर स्पर्म व्हेल के दो-दो पीपे « 
उसके ऊपर वड़े मस्तूल के दाएं-बाएं उसी कीमती तेल के पीपों को खोल 
पतले मारतौल लटकते दिखाई दे रहे थे | उसके मुख्य हिस्से में पीतल 
लैम्प लापरवाही से लटक रहा था । 

बाद में पता चला कि इस 'वैचलर' को बहुत सफलता मिली थी । 
अधिक आइये की बात यह थी कि उसी समुद्र में शिकार करने बार 
जहाज़ों को पुरे एक महीने तक एक भी शिकार हाथ नहीं लगा था । इत 
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इकट्ठा हुआ कि न केवल गोश्त और रोटी के पीपे साली किए गए आहि॥ शर्त 
में जो भी जहाज उसे मिला उससे उसने तेल भरने को बर्तन भागे, जि: हे जक 
पर, अफसरों के कमरों में और इधर-उधर रखा गया। #पोग वी पतन थी 
जेबों को छोड़कर प्रत्येक जहाजी ने एक-एक बर्तन, फाला, या तक कि हारतम 
के छोटे-छोटे सॉकेट तक कीमती तेल से भर लिए। 

ज्योंही यह भाग्यशाली जहाज भावुक पिकोड़ के गायन श्रा॥ 744 /॥॥ 
ऊपर किले से वहुत-से ढोलों के बजने की आवाज़ें थाने खगीं। थी मढी, सा; 
ज्यों-ज्यों वजदीक आता गया उसके आ्रादमी तेल के बर्तनों ही रुक, तह हो 
गए जिस पर काली मछली के पेट की खाल ढकी हुई बी । दी2 ६8 धर ॥2 
लोग भ्ौर हारपूनर जेतृत के तेल के रंग की दछोकरियों 4 ४। ४ 4त,ह ४] 


| 





थे जिन्हें वे 'पालीनेशियन' द्वीपों से उड़ा लाए थे। परत्दीदाश #। 25 ४० 
पद डे मर हर शर्त 0 0 लिप पे 
नाव--बड़े मस्तूल ओर श्ागे के मस्तृल के वीच मे रखी #:2 दा (//हूर "८ 
20 > कक ० डर्टी 5 22४.2722: 
द्वीप के नी ग्र ।-“व्हेले की सफेद हट्ठा का बता द्वट उयदक्रद्रार ४ ८ ८५ ०४, 
धघिरकक्र उत्साह म नाच रह थे । कद लाप दल का कगिपटाड ॥; 5४०: ४ | 
जोर 2 किम नकल. 52.2 श्र 
पे लोग एक साथ जोर-जोर से चिह्वलात हट मरी ट्र2 दल छा अए 2 कट 
4 जैसे वेकार इंटें और गारा समृद्र में फ्रेक्त हा रहे हा ! 
उस जहाज का दा ८ आर मालिक: व्जािणए >> 5 रकि॑ 
उस जहाज का लताड आर माव्रक--शशाइलन-लड्रट2 / & ४ & &< ४ 


भत्त करना,” मुस्कराते हुए इसरे कप्तान ने उत्तर दिया--"आओो; मेरे जहा 
पर शआराझ्ो ।” | 
“तुम बहुत खुशियां मना रहे हो । चलते जाओ | उच आदमी नष्ट हुए ?' 
“ज्यादा नहीं--केवल दो, वे भी हीपों में रहने वाले। वस--लेकिन जहाज 
पर श्राओ्रो, पुराने साथी, इधर आशो।। तुम्हारी भौंह का यह कालापन मैं ठीक 
कर हू गा। इधर आश्रो । मस्ती में हैमता हुआ यह जहाज घर की शोर जा 
रहा है ।” 2 * 
“यह जानने वाला परन्तु कैसा विचित्र मुर्ख है !” श्राह्यव बुदबुदाया, तव 
जोर से वोला--“तुम कहते हो कि तुम्हारा भरा हआ जहाज घर की ओर जा 
रहा है; तब मेरा खाली हाज्‌ परदेस जा रहा है। इसलिए तुम अ्रपने रास्ते 


इस प्रकार एक जहाण्‌ खुशी में इवा ठंडी हवा के साथ वह रहा था और 
इसरा कठिनतापूर्वक उससे लड़ता जा रहा था श्रौर यों दो जहाज जुदा हो.गए । 
हर जाते हुए 'वैचलर' को पिकोड के जहाजी अपनी गम्भीर नजरों से लगातार 
देख रहे थे परन्तु अ्रपनी खुशी के बहाव में वैचलर' के जहाजी उनकी गड़ी नणरों) 2 
की तनिक भी परवाह नहीं कर रहे थे । | 

आहाव ले उसी समय, रेंलिग पर भुके-भुके ही, घर की ओर जाने वाले 
जहाज को देखते हुए जेब से एक शीश्ी निकाली जिसमें नन्तुकेत की वाल भरी 
हुईं थी श्रीर इस प्रकार वह भ्ृूली-विसरी स्मृतियों में हव गया। 


५ 


जीवन में ऐसे भ्रवसर कम श्राते हैं जब भाग्य की कपा हम पर होती है। 
गें कभी-कभी उदास होने पर अछ अनुकूल वातावरण भी हमें मिल ही जाता 
| श्र इसमें प्रसन्नता भर उठती है। परिकोड का भी यही हाल हुआ । खुशी में 
वे वैचलर' से मिलने के श्रगले ही दिन ब्हेलें दिखाई दीं श्रौर उनमें से चार 
री गई-.एक का शिकार खुद श्राह्यव ने किया । 
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जु 


दोपहर हुए काफी देर हो छुकी थी और उस लाल लड़ाई की सभी औप- 
वरारिकता समास हो छुकी थी और सांक के सागर और आकाश में सूरन और 
नहैल--दोनों ही एक साथ डूबे | तव उस आनन्द और शोक में माला लेकर 
की जाने वाली प्रार्थनाएं जैसे उस गुलाबी हवा में गुथ गई मानों मनीला 
ट्रीप की वे पवित्र घाटियां जो हरियाली से श्राच्छादित हैं; और स्पेन की मैदानी 
पर्दे हवा; और इच्छानुसार श्राने वाला जहाज़ी--संध्याकालीन मंत्रों को 
पुनगुनाने के लिए समुद्र पर गया है । 

तसलली--जिसमें वह और गहरा ड्ूव गया--पाया हुश्रा श्राह्यव ब्हेल 
पै दूर हटकर पीछे जा वैठा और अन्तिम मृत्यु को उस स्थिर व ज्ञान्त धाव 
गरर से एकटक निहारने लगा; क्योंकि वह विलक्षण हृहय प्रत्येक व्हेल के मरते 
पमय दिखलाई देता है । सर का सूरज की ओर घूम जाना श्रौर इस प्रकार 
प्रमात)त होना--वह्‌ विचित्र हृदय उस शज्ञान्त संध्या को ऐसा अनोखा लग रहा 
वा जैसा उसमे उस रूप में पहले कभी अनुभव नहीं किया था । 

“प्रृत्यु के क्षणों में उसकी गति-विधि कैसी विचित्र थी जब वह धीरे-बीरे 
किन्तु स्थिरतापूर्वक उस श्रोर ही घृमती चली जा रही थी और अपनी श्रन्तिम 
श्रद्धांजलि श्रपित कर रही थी । वह भी अग्नि की प्रजा करती है। वह 3 
विद्ञाल सूर्य की प्रजा है भर उसके प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखती है । इन दयाद्रं 
तैत्रों को ऐसा आकर्षक हृहय देखना चाहिए । देखो ! इधंर देखो ! पानी की 
इन घुमेड़ों के बीच; मनुष्य के समस्त दुःखों और वेदनाओ्रों की चीख-चिल्लाहटों 
ते दूर; इस ख़रे और निष्पक्ष समुद्र के वीच; जहां रिवाज के अनुप्तार कोई भी 
शिला भझ्राधघार नहीं बनती; जहां चीन में प्राचीन काल से ये लहरें खामोश श्रौर 
निर्वाक्‌ लोगों पर बहती चली आई हैं जैसे ये तारे 'नाइजर'' के श्रनदेखे उद्गम 
स्थल पर चमकते रहते हैं; यहीं, यहां भी सम्पूर्ण विश्वास के साथ जीवन--सूर्य 
की ओर मुख करके मृत्यु को श्राप्त होता है। लेकिन देखो ! मरने के फौरव 
बाद ही, मौत उस लाश को घेर लेती है शौर उसे किसी दूसरी ओर घुमा 
दती है । 

“ओह ! तू श्रद्ध॑ प्राकृतिक काले रंग का हि 


5 रत बच 


१. शाफ्रोक की एक नदी । 
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रे 


ऊपर ही, इस उजाड़ समुद्र की गहराई में अपना कहीं अलग साम्राज्य स्थापित 
किया है। भौर तू रानी, मलका 5 तू अ्रष्टा है ! तु ईमानदारी से उस सर्वभक्षी 
तृूफ़ान के बीच ही मुभसे वोलती है और तब उस फुसफुसाहट में वे प्ृत्यु- 
संस्कार शान्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है.कि उस मरती हुई ब्हेल मे सूर्य के 
सामने अपना सर करने के वाद दुवारा धृम जाने पर मुझे प्रभावित नहीं 
किया है । 

भग्रोह ! बियुण रूप में घेरा डालमे वाली महिमासयी शविति  झोह ! 
ऊंचे उठने वाले इन्द्रधनुप के-से फव्वारे ! --वह दावती है, यह उछालता 
है--परन्तु सब व्यर्थ । थ्रोह ब्हेल ! सव वेकार है। उस तेज सुर्य से तू कुछ 
तान्त्वना चाहती है जो जीवन को केवल खींचता है; लौटाता नहीं | इस पर भी 
तेरा आधा काला रंग--अनिश्चित्त अंधियारे की तरह--गर्वीले किन्तु श्रतिदिचित 
विश्वास की ओर खींचता है | तेरे सव वेनाम घोल या मिश्रण, यहां मेरे नीचे 
बह रहे हैं। अपनी सांस के साथ मैं कभी जिन्दा चीज़ों के बीच में तंरता रहा 
था--मैसते वायु, लेकिन श्रव मुझे पानी के भारीपन की तरह तैरना पढ़ 
रहा है । । 

“तू प्रसन्न रहे : हमेशा प्रसन्न रहे ! ऐ समुद्र ! जिसकी श्रनन्त उद्चालों में 
ही केवल शान्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी पर पैदा होने वाला मानव जल श्रथवा 
समुद्र में स्ममा जाता है। यों वे पहाड़ियां भौर घाटियां मेरी माताएं थीं; परंतु 

'ऐ लहरों ! श्रव तुम जैसे मेरे दत्तक भाई हो ।” 


पा 


उस शाम को जो चार हेलें मारी गई थीं वे दूर-दूर पड़ी हुई थीं; एक 
पालों की झोर थी; एक उससे कम दूर पर पीछे की ओर, एक ऊपर और एक 
बगल में । ये तीनों रात होने के पहले-पहले लाई गई थीं । परन्तु भागे याली 
सुबह से पहले नहीं आ पाई थी । जिस बाव ने उसका शिकार किया था वह 
आाहाव की थी भश्रौर समुत्री रात उस ब्हेल के पास ही खड़ी रही थी । 

मरी हुई ब्हैल के फब्वारे वाले छेद में एक खम्भा ठोक दिया गया था 


श्श्८ 


जिसके ऊपर का लैम्प ब्हेल की काली और चमकदार पीठ को प्रकाशित करता 
रहा था | साथ ही उसकी रोशनी से समुद्र की लहरें थी मुस्करा रही थीं। 
... पारसी को छोड़कर आहाव और बाकी जहाजी सोए हुए थे। वह छोटी 
; मछलियों को--जो व्हेल के पास उछल-उछलकर त्रा रही थीं--समूची रात 
बैठे हुए देखता रहा था | मछलियों के श्राते ही वह उसकी पूंछ के पास देवदार 
के हल्के तख्तों से खुट-खुदू की आवाज कर देता जो ऐसी लग रही थी, जैसी 
गोमोराह के भूत क्षमा न पाने पर, भुंड के भुंड, अ्रस्फाल्टिटीज के निकट हवा 
में फइ्ठफड़ाते फिरते थे । | 

नींद की भपकियां दूर करके भ्राह्यव पारसी के सामने थ्राया । वे रात्रि की 
उदासी में घिर गए क्योंकि उस जलमग्न दुनिया में उन्होंने उन मरते हुए 
आखिरी जीवों को देखा था । 

“मैंत्रे स्वप्न में उसे फिर देखा,” वह बोला । 

“वे ही लाझीं ? दुड़ढे, क्‍या मैंने नहीं कहा था कि न लाश ही तेरी होगी 

है न क़फन; न लाश ले जामे वाली याड़ी, न सन्दूक ?” 
“४. 'समुद्र में मरने वालों को गाड़ी कहां मिलती है ?” 

“बुड्ढे ! मैं कहता हूं कि यात्रा में मरने से पहले तुमको एरा समुद्र में लागों 
की दो गाड़ियां देखनी होंगी; एक जिसको इन्सावी ऐथों ने वे बगागा है श्रीर 
दूसरी ऐसी लकड़ी की जो अमेरिका में पैदा हुई है। 

“आह ! पारसी, वह बड़ा अनोखा हृदय होगा (->एक लाथ की गा झट 
उसकी कलगियां लहरों के साथ समुद्र में तैरें जैसे कफन उठाने वाले । ठृद /7 

“तुम्हें विश्वास हो या न हो परन्तु तुम तब तक नहीं मर सहढये जड़ दंड 

: तुम्हें वह दीख नहीं जाएगी, दुडढे ।” 
“गौर तुम अपनी बावत क्या कहते हो 7“ ५ 
“ों मैं आखिर में ही ब्बा लेकिन पुर्दरे पाहदकाहस् 
ही जाऊंगा ।” ५ 
277 “अगर ऐसा हो भी--औऔर तुम पहले, पे धीधों कहा हैं कल 
तुम मुझे रास्ता दिखाने के लिए मेरे रागी भा धहर गए 
श्रो मेरे पाइलट ! तो जो कुछ तुम कह ऐहो हो कप किला 
प्रभी दो संकल्प हैं कि में मोत्री ठेका की भ१ | प्र लर्ग दंत २7 
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“बुड़ढे ! एक झौर प्रतिज्ञा करो,” उस उदासी में जुगनू की तरह श्र 
श्रांखें चमकाते हुए वह बोला--“सन की रस्सी ही केवल तुम्हें मार सकती | 

“तुम्हारा मतलब है फांसी--तव तो मैं जल और थल पर अ्रमर हूं । 
ओर थल पर अमर हूं, उपहास करते हुए आहाव ने कहा । 

दोनों ही फिर खामोश्न हो गए जैसे वहां कोई न हो । सवेरा हो गे 
अंघते हुए जहाजी उठ बैठे | दोपहर तक मरी हुई ब्हेल जहाज पर ले ' 
गई। 


६७ 


अन्त में लाइन का मौसम पास आ गया श्र हर दिन अपने केबि- 
निकलकर जब आहाबव अपने सामने हृष्टि दोड़ाता तो सतर्क डांडेवाला 
दिखावटीपन से उसकी सीढ़ियों को पकड़ लेता भौर उत्कंठित मल्लाह रस 
श्रोर लपक जाते और वहां खड़े होकर वे कील से ठुके डवलून) पर नजरें ग 
रहते । भूमध्य रेखा को शोर जहाज़ के रुख करने की थ्राज्ञा पाने के लि 
उतावले हो रहे थे । समय रहते थ्राज्ञा मिली । तेज्ञ धूप पड़ रही थी 
श्राह्मयद भ्रपती ऊंची वाव के श्राग्रे बैठा हुआ सूर्य को देखकर प्रतिदिः 
», संचालन के निर्शाय के सम्बन्ध में सोच रहा था । 
. + जापान सागर में गर्मियों के दिन स्फूर्तिदायक श्ौर चमकीले होते हैं । 
तैज्ञ चमक वाला सूर्य जैसे सागर के गरम और श्रमाप प्याले का प्रतिविम्ध 
प्रासमान जैसे चमकदार वानिश् किया हुआ दिखाई देता है| बादलों का 
कोई चिह्न नहीं रहता । क्षितिज जंसे तैरता रहता है। इस उतावली ला 
की स्पष्ट फलक को देखकर ऐसा प्रत्तीत होता है जैसे ईश्वर के सिंहासन 
भव्यता मुस्करा रही हो । आाहाव के क्वाडरेन्ट* में रंगीन शीशे लगे हुए 
जिससे सूर्थ की गर्मी को देखा जा सकता था। जहाज़ के हिलने-ड्रलने के साथ 


१, प्राचीन स्पेन का एक सोने का सिक्का । 
२. सामुद्रिकों का सूर्य की उंचाई मापने का यस्त्र ! 
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री हिल-डुल रहा था और उसकी श्रांखें आ्रासमाव को हक वार्स 
वगी हुई थीं । कुछ मिनट तक उसकी नज़र इस इन्तजार में टिक 
यू अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है । 

जब वह ध्यानस्थ था--जहाज के ढेक पर पारसी उसके पी 
हुका हुआ था और झाहाव की ही भांति अपना सर लटकाकर सू 
वा। अंततः इच्छित हृश्य दिखाई दिया और अपने हड्डी वाले 
टिकाते हुए आहाव ने गणना की और सोचा कि उपयुक्त समय 
तव क्षणिक मानसिक कल्पनाओं में वह जाने के अनंत्तर उसने पुर 
देखा और अपने आपसे बुदवुदाया : 

“तुम सागर के संकेत ! तुम ऊंचे श्रोर शक्तिशाली पथप्रदः 
सच-सच वताओ्रों कि मैं कहां हू--ओर क्या तुम तनिक भी 
सकते कि श्रागे मैं कहां होऊंगा ? और क्‍या तुम यह नहीं बता ' 
समय मेरे आसपास दूसरी और कौन-सी वस्तु जीवित है ? मोर्ब' 
इस समय तुम उसे ज़रूर देख रहे हो । मेरी ये आंखें उस रृष्ठि 
जो इस समय उसे अ्रवश्य देख रही होंगी । ऐ सूर्य ! जिसे कोई 
उस तक तुम्हारी पहुंच है ।* 

तव अपने ववाडरेन्ट पर दृष्टि गड़ाते हुए भौर उसके श्रनेक 
हुए उसने पुतः फांका और उसका बड़वड़ाना जारी रहा--"पा 
तेज-तर्रार एडमिरल, कमोडोर भर कंप्टेन लोगों का बच्चों का-र 
तेरी ताकत और चालाकी की प्रशंसा करता है। इतने पर भभ 
सूर्ये किस कोर पर है इसके अतिरिक्त यह कुछ भी नहीं बतात 
वूद जल और वालू का एक कश कल कहां होगा यह तू नह 

अपनी पु सत्वहीनता से तू सूर्य का भी श्रपमान करता है । विश्ञ 

और तेरा यह खिलौना बेकार, और वे सब वस्तुएं भी व्यर्थ | 

नजर को, दूर आकाश की ओर ले जाती हैं, जिनकी सजीव 
“झुलसा देती है। ओरो सर्य ! तेरी रोशनी से मेरी आंखें अष्मण 


है [”-उसको डेक् पर फेंकते हुए वह बोला---/मैं अपने सांसारिक मांगे 
अब झागे कभी भी तेरे हारा नहीं देखू गा । जहाज. की कम्पास और गण 
वाले यंत्र ही मेरा रास्ता दिखाएंगे। इन्हीं से में समुद्र में अपनी स्थिति ज॑ 
सकूगा । हां ।--नाव से उतरकर डेक पर श्ञाते हुए वह बुदबुदाता गया- 
“इम्नलिए ऐ नीच वस्तु ! मैं तुके कुचलता हूं जो इतनी कमजोरी से आसम 
की ओर इशारा करती है । मैं इसे न्ट करता हूं ।” 

इस प्रकार वड़बड़ाते हुए उस सनकी बुड्ढे ने अपने एक जिन्दा और एक * 
हुए--दोनों पैरों से उसे रौंद डाला । थाह्यव जैसे खुश हो रहा था और साम 
खड़ा हुआ निशचल पारसी वह सव देख रहा था। अपने कप्तान की उस सन 
की बात जावकर सभी जहाजी आये की किलेबंदी के यास इकट्ठा होकर तब त 
आपस में फुस-फुस करते रहे जब तक आहाव ने श्रागे बढ़कर नहीं पुकारा- 
“रस्सों की और ! पतवारें आगे करो !--वराबर से !” 

स्टारवक पिकोड की चाल का अनुभव करते हुए खड़ा था और श्राहाव : 
बकवास को भी सुत रहा था । 

“मैं कोयलों से ठसाठस भरी थ्राग के सामने बैठकर उसकी जलन श्र 
चमक को देखता रहा हूं। अंत में उसे मैंने धीरे-धीरे समाप्त होते भी देखा है 
समुद्रों के बुडढे आदमी ! तेरी जिंदगी की इस सब तेज़ी के बाद कया वचेगा 
बस राख का एक ढेर [” 

“ऐ !” स्टव चिल्लाया---“लेकिन समुद्री कोयले की राख । ध्याव रण 

<वक ! समुद्री कोयला न कि तुम्हारा वह चारकोल या साधारण कोयला 
हां-हां ! मैंने आहाव को बड़बड़ाते सुना है--'मेरे इन अनुभवी हाथों 
किसी ने ताश के पत्ते दे दिए हैं श्रौर कसम खिलाई है कि मैं उन्हें ज़रू 
खेलू । दुसरा कोई नहीं । श्राहाव ! तू काम ठीक करता है । इस खेल में 
, जिश्नो और इसी में ही मरो |” 


३०२ 


9. 


ह््प्द 
- . गरम और सुहाने मौसम में जहरीले से जहरीले सांप बढ़ते-पलते हैं ; ताजी _ 
हरियाली की शीतल छांव में ही वंगाल का शेर फलकर आराम करता है । साफ़ 
और चमकदार आसमान में ही भयंकर तूफ़ान छिपे रहते हैं ; शानदार व्यूबा ' 
उन भांभावातों श्रौर तूफ़ानों से परिचित है जिन्होंने उत्तर के अ्रनदेखे और 
ऊब्ड़-खाबड़ स्थानों पर आक्रमण नहीं किया । इसीलिए जापान के उस चमकते 
हुए समुद्र में मल्‍लाहों ने भयानक श्रन्घड़ और टाइफून (तूफ़ानों) का सुक़ाबला 
किया । बहुत बार ऐसा होता है कि अलसाए और नींद में वेसुध किसी नगर पर 
उज्ज्वल-तील आकाश से तूफानों के वम फूट पड़ते हैं । 
उस दिन शाम तक, पिकोड के पाल फट गए और खाली खम्भे तूफ़ान से 
लड़ते रहे, जो उत्त दिन सीधा पिकोड पर हावी हो गया था। जब अंधेरा घिर 


, आया तो सागर और आसमान तूफ़ान से धू-धू करने लगे; विजली कड़कती रही 


जिससे दिखाई दिया कि मस्तूल के इधर-उधर पालों के चिथड़े सिमट गए हैं 
और जैसे उस अंधड़ के गुस्से का पहला प्रकोप उन्हीं पर हुआ है । 
मसस्‍्तूल के एक रस्से को पकड़े हुए स्टारवक छोटे डेक पर खड़ा था। दूर 
आसमान में बिजली की हर कौंच पर दिखाई दे जाता था कि कितना विनाश 
भौर हो चुका है। स्टव और फ्लास्क लगातार आदमियों को हुक्म दे रहे थे । 
परन्तु उस समय उनके सब प्रयत्न विफल होते दिखाई दे रहे थे । क्रोन की चोटी 
पर उठाए जाने के बाद भी आहाव की -ताव आगे के डेक पर नहीं वच पाई । 
घुमेड़ें देती हुई समुद्र की तृफ़ानी लहरों ने ऊंचे उठकर जहाज पर भप्पड़ लगाने 
शुरू किए श्रौर एक भझोंके ने तो ऊपरी रेलिंग को पारकर अन्दर पानी भर 
दिया । सभी भीग गए । 
कि “बहुत्त बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मि० स्टारबक !” स्टब चीखा-- 
लेकिन समुद्र तो भ्रपना काम करेगा ही । अकेला एक स्टब तो उससे नहीं लड़ 


७3.+++--+++.ह॥३२.-.................ढ 
१. मेविपतको को खाड़ी में स्थित पश्चिसी द्वीप-समुह का एक द्वीप । 
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सकता । मि० स्टारवक ! आप जानते हैं कि टकराने से पहले कोई लहर 
दूर से चलती है और सारी दुनिया में दौड़ जाती है। उसके वाद वसन्त 
है। लेकिन मेरी दौड़ शुरू करने के लिए तो सिफ़ यह डेक ही है | लेकिन | 
मत करो; यह भी झानन्ददायक ही है; इस पुराने गीत में ती यही क़हा गया है 

शोह ! अ्न्धड़ है खुशमिजाजु 

श्रौर जोकर! है ब्हेल 

पूंछ फटफदाती है जो श्रपनी; 

“कैसा मसखरा, खिलाड़ी, ऊवमी, मनमौजी, हंसोड़ और जादू-ठोने 
है थह समुद्र श्रीह ! ; 
वह श्रपने श्राप बहता है, उछलता है, 
उसका मधुर पेय राग देता है-- 
चह चटखता और चोंकता है,--- 


“कैसा मसखरा, खिलाड़ी, ऊधमी, मनमौजी, हंसोड़ श्रौर जादू-टोने 
है यह समुद्र, भोह ! 


तुफ़ान जहाज्ञों को करता है चूर-घूर, 
चह वहकर जेसे ओठ चटकारता है--- 
जसे उस पेय का ले रहा हो ज्ञायका,--- 
“कैसा मसखरा, खिलाड़ी, ऊबमी, मनमौजी, हंसोड़ और जादू-टोने वा 
| समुद्र, श्रोह !” 
.. _#उहरो स्टव”, स्टारवक चिल्लाया--“यह तूफ़ान थ्रा रहा है भौर 
पजा हमारे रस्सों के वीच वजा रहा है लेकिन श्रगर तुम बहादुर हो तो इ 
गी श्ञान्त रहो ।” 
“लेकिन मैं वहादुर आ्रादमी नहीं हूं । मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैं व 
'। मैं डरपोक हूं और अपने को हिम्मत वंधाने के लिए गाता हूं। 
प्० स्टारवक : मेरी यर्देत उड़ा देने के श्रलावा कोई तरीक़ा नहीं है जो सुभे 
[रोक सके | और जब ऐसा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्र 
गीत गाऊंगा 7” 
“पागल श्रादमी / श्रगर तेरे आंखें नहीं हैं तो मेरी भ्रांखों से देख । 


शे०व 


पद्या | आदमी चाहे जितना वेबछूफ हो लेकिन रात के अंधियारे में तुम 
किसी दूसरे से ज्यादा कैसे देख सकते हो ? 

“यहां !” स्टव का कन्धा पकड़कर मोसम को दताने वाले लोहे के तीर की 
ओर इशारा करते हुए स्टारवक वोला--"क्या तुम यह नहीं समम्छ रहे हो कि 
तूफ़ान पूर्व से ही आ रहा है, जिधर आाहाव मोबी डिक के शिकार के लिए जाना 
चाहता है ? वही रास्ता जो उसने दोपहर को तय किया था । उसकी नाव को 
सामने देखो । स्टोव कहां है ? भले आदमी ! पीछे वाले पालों की तरफ जहां 

ह खड़ा होता है। अब अगर तुम्हें गाना ही है तो जहाज़ से वाहर कुद जाओो 
झौर गात्री । 

“मं तुम्हारी वात, आबी भी नहीं समझ पाया । हवा में क्‍या है ?” 

“हां, हां ! उत्तमाज्षा अन्तरीप से होकर नन्तुकेत के लिए सबसे छोटा रास्ता 
है”, स्टव के प्रइत की ओर ध्यान न देते हुए स्टारवक अपने श्राप बुदबुदाया । 
“इस तूफ़ान से, जो हमको पीस डालने के लिए आया है, हम तभी बच सकते हैं 
जब घर की ओर चल दें | सामने हवा के रुख़ की तरफ़--सर्वन्न अंधियारा है, 
विनाक्ष है; परन्तु दाहिती तरफ़ घर की ओर, मैं देखता हूं कि रोशनी की चमक्त 
है लेकिन उसमें आसमानरी विजली क्री चमक नहीं ।” 

इसी समय, उस भयंकर अन्धकार के वीच में जो शान्ति और उदासी छाई 
हुई थी उसमें विजली की कौंव के साथ एक आवाज़ सुनाई दी और फ़ौरन ही 
सबके ऊपर से श्रन्बड़ और तुफ़ान घुमेड़ें लेने लगा । 

“कौन है ?” 

“ओल्ड थन्डर !” अपने पिवट होल” से किलेबन्दी की ओर बढ़ते हुए 
श्राह्यव वोला । 

जिस तरह ऊंची हवेलियों में विजली से वचाव करने के लिए ऊंचाई से 
लोहा लाकर नीचे घरती में गाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार जहाज़ों में भी 
वेसा ही लोहा ऊंचे मस्तूल में लगा रहता है जो पेंदे से बहुत नीचे पानी में 
डाल दिया जाता है। इसी को 'लाइटनिंग रॉड' कहते हैं । 


“रॉड * रॉड !” जहाड़ियों से स्टारवक चिल्लाया क्योंकि आ्राहाव के वहुत 


े 





१. वह छेद, जिस पर आहाव अपना बना हुआ पेर दिकाता था । 
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पास अ्रभी-क्रत्मी विजली कौंव गई थी-- जल्दी करो 

“उहरो !” आहाब चिल्लाया--हम लोगों का पक्ष कमज़ोर है तो वया, 
मुकाबला बराबरी का होने दो । यों मैं एक रॉड हिमालय और दूसरी ऐंडीज' 
पर लगा दूंगा जिससे सारी दुनिया विजली के खतरे से बची रहें।” 


“वह सामने देखिए! ” स्टारवक चिल्लाया---कारपूर्सन्ट्स! कारपूर्सन्ट्स [” 


आगे के या के सभी कोनों पर पीली आग चमकने लगी और भिशृल 
की तरह के लाइथ्गि रॉडों के हर छोर पर सफेद रंग की लपटे उठने लगीं 
और तीनों ऊंचे मस्तूल उस गन्धक की हवा से जलने लगे जैसे मोम की तीन 
भारी मोमवत्तियां वेदी के सामने जल रही हों। 

“मत फिक्र करो नाव की ! उसे जाने दो !” स्टव चिल्लाबा क्‍योंकि 
उम्नड़ता हुआ समुद्र उसकी छोटी नाव पर उछल रहा था भौर उसके रस्सों में 
उसका हाथ पिचकर रह गया था। “नाश हो इसका !“--पीछे हटते ही उसने 
भ्राग की लपटों को देखा भौर चिल्लाया--“कारपुर्सन्ट्स, हम सब पर दया 
करो - 


जहाजियों के लिए करामें खाना बड़ा आसान है । वे शान्ति की सुस्ती में 


| 


+ 


झीर तुफ़ान की किटकिटाहट में कसमें खाएंगे । वे घड़े मस्तूल के सामने के +: 


फैले हुए याडे से गालियां देंगे श्रोर तव उनमें से कई आराम पहुंचाने वाले 
समुद्र में भूले की तरह हिलकोरें लेंगे लेकिन अपनी पूरी यात्रा में मैंने इस प्रकार 
कसमें खाते कभी उनको नहीं देखा | अभ्रव जहाज़ पर परमात्मा की जलती 
उंगलियां जैसे टिक गई हैं । 

.. जब यह पीली ज्ञाग सामने जल रही थी तभी जहाजियों के कुछ शब्द 
[शुनाई दिए जो एक भीड़ में छपर की किलेबन्दी के पास खड़े थे और उन सब- 
की अ्रखिं उस गन्धक की जलन पर चिपकी हुई थीं जैसे दूर छिंतरे हुए टिम- 
दिमाते नक्षत्रों का समृह एक जगह इकट्ठा हो । उस भ्रुतही आग से प्रभावित 
भीमकाय नीग्रो डेग्यू अपने शरीर के वास्तविक ढांचे से तिगुना हो गया भरौर 
ऐसा काला घुश्रां-सा दिखाई देने लगा जैसे वह तूफ़ान वहीं से उठ रहा हो। 


टाशटेगो के खुले हुए मूंह में उसके सफेद दांत चमक रहे थे और ऐसा दीख 


१. दक्षिणी श्रमेरिका की उत्तर-दक्षिण की विस्तृत पर्चत-अेणी । 
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रहा था जैसे कारपुरसन्ट्स से वह भी छू गया उस विलक्षण रोशनी क॑ 


| 
ललन में 'वदीकेग' के हाथ के छापे उत्तके श्वरीर में जलती हुई शैतान की नील 


वह श्राकस्मिक घटना अन्त में समाप्त हुई ओर साथ ही दूर दिखाई दे 
पली पीछी आग भी समाप्त हो गई तथा एक वार फिर पिकोड और उसप 
हुने वाली हर आत्मा ऊँसे खामोश्ी में डव गई। सब तरफ़ सन्वाटा खि' 
या । एक-दो मिनट बीतने पर स्टारवक किसी को धवका देते हुए श्रागे व 
या। वह स्टव था । “भले आदमी ! अब क्या सोचते हो ? मैंने तुम्हारी चीः 
पुनी थी । वह आवाज वैसी तो नहीं थी जैसी तुम्हारे गाने के समय थी (” 

“नहीं, नहीं, वेसी नहीं थी । मैंने कहा कि कारपूसैस्ट्स हम सब पर दणस् 
फ़रो और मैं श्रव भी सोचता हूं कि वे करेंगे । परन्तु वया वे केवल लम्बे मु 
व्रालों पर दया करते हैं ?--क्या तेज़ हंसने के लिए उनके पास मुंह नहीं हैं 
मे० स्टारवक ! इधर देखो-लेकिन इस घने अंधेरे में कैसे देखा जा सकत् 
है ” मेरी वात सुनो । मेरा ख्याल है कि मस्तूल की वह झाग सौभाग्य व 
नेशानी थी क्योंकि उन मस्तूलों के नीचे ही ब्हैल के तेल का बड़ा गोदाम भर 
को है । समझे | हां, हमारे तीनों मस्तूल ब्हेंल के त्तेत की मोमवत्तियों की तर 
हैँ--यह श्रच्छे भविष्य का परिचायक है ” 

इस समय स्टारवक ने स्टव के चेहरे की ओर देखा, जो धीरे-धीरे रोशर्न 
में त्रा रहा था। ऊपर देखते हुए वह चिल्लाया--“दिखो, देखो !”--और एः 
वार फिर, ऊंचे पर, पहले से दूने आइचर्य के साथ, उन्होंने वही पीली आ 
देखी । ु 

“कारपूर्सन्ट्स ! हम सब पर दया करो,” स्टव फिर चिल्लाया | 

बड़े मस्तूल के नीचे सोने के सिक्के और आग के नीचे भुका हुआ पारस 
आहाब को देखे रहा था परन्तु उसका सर उससे दूसरी दिशा में डुबा हुआ 
था ; जब कि पास ही, मेहरावदार और ऊपर भूलते रस्सों को मस्तूल से बांध- 
कर वहुत-से जहाजी आग की चमक से चकाचौंध थे भ्रौर पास-पास खिसक 
-आए ये जैसे वे रस्सों पर वर की तरह भूल रहे हों । कौतुक में कोई खड़ा रह 
गया था, कोई आगे कदम बढ़ा रहा था या कोई हरकुनीज की तरह डा 


दौड़ रहा 
था। अन्य कई डेक से चिपके हुए थे परन्तु सबकी चजरें न 


ऊपर उठी हुई थीं । 
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“ऐ, ऐ ! झादमियों !” झ्राह्यव चिल्लाथा--“उसकी शोर सौर से देखे 
बह सफेद रोशनी सफेद व्हेल की ओर चलने का इशारा कर रही है। : 
मस्तूल के रस्से मुझे दो । मैं उसकी नव्ज टटोलूृंगा और मेरी बात वे समभेंगे 
श्राग के मुकाबले में खून की गर्मी ! हां !” 

तब घूमकर, अपने वाएं हाथ से रस्सा पकड़े हुए और श्रपना पैर पार 
पर रखकर उसने सीधे खड़े होकर लपटों के उस चिश्वुल को देखा । 

“रो अग्नि की श्रात्मा : मैंने इन्हीं समुद्रों पर एक ईरानी की तरह ते 
पूजा की थी श्र उस घामिक कार्य को तव तक करता रहा जब तक तूने मु 
जला नहीं दिया जिसका दाग्न श्राज तक वना हुआ्रा है। मैं तुझे बहुत अ्रचू 
तरह जानता हूं । मैं जानता हूं कि तेरी ठीक उपासना का मतलब है विद्रोह 
तप्रेम से, व श्रद्धा से तू मेहरवानी करती है श्रौर घृणा से भी तू मारने 
सिवा और क्यू करेगी; सभी मारे जाते हैं। कोई भी निडर मूर्ख तेरे साम 
नहीं श्राता । मुकपें तेरी यह निवर्कि, निराकार शक्ति मौझूद है, लेकिन में 
इस भूकम्प की-सी ज़िन्दगी की आखिरी सांस तक तेरे प्रभाव के लिए बच 
हत्री रहेगी । एक व्यक्ति के व्यक्तित्व भर उसके निराकार रूप में भी साक 

प्‌ बना रहेगा। जहां भी मैं आऊं, जाऊं मुझमें राजसी प्रभाव बना ही रहेगा श्र 
सके सब शाही हक़ मुझे प्राप्त रहेंगे । लेकित युद्ध एक दर्द है भ्रौर घृणा ए 
ए ! तू अपने प्यार के छोटे से छोटे रूप को लेकर मेरे सामने था; मैं है 
मने भुक जाऊंगा श्रौर तुझे चूमूंगा | हां, भ्रपने बड़े से बड़े रूप में तू दैवि 
नकर ही सामने श्रा। थों तेरी झवित के प्रभाव से ही जहाज़ों में समृः 
निया समा जाती है, इस पर भी वह श्रन्तर बना रहता है और उदासीनः 
६ रहती है । श्रोह, तू निष्कलंक श्रात्मा ! तेरी श्राग मुझे पागल बनाती है 
र श्राग का असली बेटा होने के कारण मैं श्रपती सांस से लपटें तुझे । 
देता हुं ।” हर 

(अचानक बिजली का वारम्वार कोंपना। नो लपटें लखी-लम्बी, पह 

तिगुनी ऊंचाई तक पहुंचती हैं; सबके साथ आहाव अपनी आंखें वन 
( लेता हैं, उत्तका दाहिना हाथ उनको ज़ोर से दावता है ) 

“मुभमें तेरी निर्वाक्‌ श्रौर निराकार शक्ति मौजूद है। क्‍या मैंने ऐसा न 

हा ? न मुझसे यह भुलाया गया, न मैं इन रस्सों या सम्बन्धों को ही छो 


श्ण्प 


हा हूं। तू अन्घा वता सकती है लेकिन मैं टटोल सकता हूं। तू समा 

'क॒ती है लेकिन मैं तब राख बनकर रहूंगा | इन शरीब आंखों और जुड़े 

श्रद्धा ले | मैं उसे नहीं लूंगा । यह विजली मेरी खोपड़ी के भीतर भर 
ही है। मेरी आंखों की पुतलियां वरावर दर्द कर रही हैं। मेरा यह मसला 
आ दिमाग सर से दूर होकर जैसे किसी सुन्न करने वाली धरती पर लोट रहा 
। ओह ! ओह ! अच्चे होने पर भी मैं तुझसे बातें करूंगा | यों तू रोशनी है 
[किन अंधियारे में ही लप्लपाती है! लेकिन मैं अ्रन्धकार हूं जो रोशनी से 
हर कौंव रहा हूं; तुझसे दूर हो रहा हूं। भाले थम गए हैं; श्रांखें खोल । 
खती है या नहीं ? लपटें जल रही हैं ? श्रोह, तू बहुत महान्‌ है। भुझे अपने 
शके लिए अ्रपार गयव॑ है। लेकिन तू ही अ्रग्ति-सा तेज मेरा पिता है; अपनी 
यारी मां का मुझे कुछ पता नहीं । श्रोह, कठोर ! तूने उसके साथ क्या किया ? 
पही मेरी पहेली है; लेकिन तेरी उससे भी बड़ी है । तुझे पता नहीं कि तू केसे 
प्राई लेकिन तू अपने को अजन्मा कहलाती है। शो स्वेशक्तिमानू, तू अपने 
बारे में जो कुछ नहीं जानती मैं अपने बारे में वह जानता हूं । ऐ स्पष्ट आत्मा ! 
तु से आगे कुछ अस्पप्ठ चीज़ भी है जिसका आदि और श्रन्त केवल समय है । 
परह सब सुजन यस्‍्त्रवत्‌ है । तेरे द्वारा, तेरी लपटों के बीच से, मेरी ये कुलसी 
आंखें---उस सबको धु घला देख रही हैं । झ्रोह, तू अनाथ अग्नि, स्मृति से परे 
ऐ साध्वी / तैरी अपनी भी न सुलभने वाली पहेलियां हैं । तेरे अपने कप्ट हैं 
जिन्हें कोई बांट नहीं सकता । एक वार फिर अपने समूचे कष्ठ के साथ मैं अपनी 
स्तुति पढ़ता हूं। उठ ! लपक और श्रासमान को छू ले। मैं भी तेरे साथ 
उछलूंगा। मैं तेरे साथ जलूंगा। तेरे साथ मिदंगा--जलंगा। तेरा विद 

करते हुए तेरी पुजा करूंगा ।” ध 

नाव / नाव !” स्टारवक चिल्लाया---ऐ बुड्ढ़े ! अपनी नाद दो इन “ 
पर्थ की भट्टी में वन्ता हुआ आहाव का हारपून अपने स्थान पर्‌ जन: नहा 
जिससे व्हेल-ताव का अगला हिस्सा सधा रहा परन्तु समुद्र क्ी दपेझें दे उद्क- 
चमड़े का खोल वह गया और उसके नोकीले कांटे थे प्रीद्षी झझ #+>-> 
“निकलने लगी । किसी सर्प की लप्लपाती जीभ की रू उस छू #+-> 





को जलते देखकर स्टारवक ने श्राह्मव की वांह पकइछर अंन्ना-.-पन्‍णल-- 
परमात्मा तुम्हारे विरुद्ध है, बूढ़े आदमी । ये जल , इंच पावन 


ग 
०३ 


यात्रा है ! दुभाग्य में ही आरम्भ हुई और उसी अकार चल रही है । महाशय 
हम लोग घर की तरफ चलें । उसमें अच्छी यात्रा रहेगी ओर वायु भी भ्रनुद्कु 
होगी ।” * ' 

स्टारवक की बात को सुनकर परेशात जहाज़ी रस्सों की ओर लपके । एक 
भी पाल इधर-उधर नहीं पड़ा रहने दिया गया । सभी लोग बुरी तरह चिल्ल 
रहे थे । परन्तु डेक पर बिजली से जलते हुए खम्भों की चरचराहट की ओः 
बढ़ते हुए भौर श्रपने जलते हारपून को खींचकर श्राहाव ने एक ठाचे की तर 
उसे सव तरफ हिलाते और विग्रड़ते हुए कहा कि जो भी मछुग्रा रस्सा ढीत 
करेगा उसीको वह हारपून से दाग देगा । उस लोहे श्रौर आहाब दोनों को देख 
कर सभी जहाजी परेशान-से होकर इधर-उघर भागने लगे। तब श्राह्यव फि' 
बोला : 

“सफेद वहेल को भारने की तुम्हारी सव क़समें उसी प्रकार स्थिर हैं जिर 
प्रकार मेरी । बूढ़ा श्राह्यव दिल, भ्रात्मा, शरीर, फेफड़ों श्र जीवनी शबदित र 
५ उसके लिए हृढ़ है। तुम लोग यह भी जानते हो कि यह दिल क्या श्रावाः 

करता है। इधर देखो ! इस तरह में श्रपना श्राखिरी डर भी भस्म किए देत 
हैं !” यह कहते हुए उसने एक ही फूंक से श्राग को खत्म कर दिया। 

जिस प्रकार एक अन्धड़ मंदान को साफ कर देता है और लोग विश्ञार 
एल्म के पेड़ों के पास से भाग जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे विजली गिरने क 
भय औौर श्रधिक होता है--भ्राहयव के उन अन्तिम शब्दों को सुबकर उसी तर! 
मछुए घवराकर उससे दूर हो गए । 


रे 
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(आह्यव पतवर के पात्त खड़ा है; स्टारबक्न उसके निकट पहु/चता है 

#“हमको वड़े मस्तुल का पाल नीचे गिरा देवा चाहिए सर ! पाल ढील 
पड़ रहा है। वीच के हिस्से की गरारी उलक गई है। मैं उसे गिरा दूं ?” 

“कुछ मत गिराओ । बांध दो । भ्रगर मेरे पास और ऊंचे पाल के खमे 
होते तो मैं उन्हें ऊपर उठा देता ।” 
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“लंगर काम कर रहे हैं, सर । में उन्हें ऊपर घसाट लू 
“कुछ मत गिराओो, कुछ मत खींचो; सिफफ़े सब कुछ बांध दो ! हवा बढ़ 
रही है लेकिन उसने अ्रभी मेरी मेज के हत्थों को नहीं छुम्ना है । जल्दी, उसे 
ठीक करो । मस्तूल और नावें भी ! वह मुझे किसी कूबड़ वाले स्किपर के 
पास--किसी किनारे वाले छोटे जलपोत के पास--लिए जा रहा है। बड़े 
मस्तूल का पाल नीचे गिरा दिया ! हो ! गोंद के वर्तत * भारी से भारी अंघड़ 
के लिए बड़े श्रौर मज़बूत जहाज बनाए गए भर उनका मुख्य भाग और यह 
मेरा दिमागी जहाज अपने आ्राप उड़ा चला जा रहा है। मैं उसे तोड़ दूं क्या ? 
श्रोह, तृफ़ान के समय में केवल डरपोक ही अपने दिमाग़ से काम नहीं लेते । 
वहां क्या शोर हो रहा है ? अगर मुझे मालूम न होता कि पेट के दर्द में आदमी 
' चीखता है तो मैं इसे भी बहुत ऊंचा ही माचता । भरे, दवा खाश्नो, दवा !” 


६2. | 0 


आधी रात, ऊपर की किलेबंदी 
( स्टव और फ़्लास्क उस पर चढ़े हुए हैं और वहां लटकते हुए लंगरों 
को रस्सियों से बांध रहे हैं ) 
“नहीं, स्टथ ! उस गांठ को तुम जितना चाहो बांघ सकते हो लेकिन मम 
पर उस बात को नहीं जमा सकते, जिसे तुम अभी-अभी मुख्से कह रहे थे। 


हे रह 
शौर शभ्रभी कितना समय हुआ है जब तुम इसी के खिलाफ कह रहे थे ? क्या 
तुमने एक वार नहीं कहा था कि जिस जहाज को आहाव चलादे उसे दीये कप 
कुछ अ्रधिक रुपया देना चाहिए और जैसे उसके पीपों में देर क्षी पद आमू5 
भरी है और सन्दूकों में विस्फोटक ! छुप रहो। क्या ठुससे बह रहीं सदा बा *। 
””. “मान लो कि मैंने कहा था, तो ? ठव से बरे हसर 3 झझ २८७० 
हो गया है, तब मस्तिष्क में क्यों नहीं होगा ? मान पते कि ऊन -ल्‍्ट हि 


45, 


सन्दूकों में जलते हुए विस्फोटक भरे हए हैं 


श्राग लग जाएगी ? क्यों, मेरे बौने ! तुम्हारे लाल रंग के वाल हैं लेकिन उन 
प्राग क्यों नहीं लग गई ? फ्लास्क, भ्पने श्रापको हिलाझो-डुलाओो; या तो तु 
झ्रववारियस" हो या पानी ढोने वाले । क्या तुम्हें वहीं मालूम है कि समुः 
इृश्योरेन्स कम्पनियां इस प्रकार के खतरों के लिए ज़्यादा गारंटी लेती हैं 
पलास्क ! ये पानी के नल हैं। लेकित फिर बोलो तो मैं दूसरी बात का जवा 
दं। लंगर पर से पहले अपना पैर हटाओ जिससे मैं रस्पा फेंक सके | भ्र 
सुनो । तुफ़ान में ऐसे मस्तुल के पास--जिसमें लाइटनिंग रॉड लग 
हुआ हैं भोर ऐसे के पास जिसमें लाइटनिंग रॉड नहीं लगा है--खड़े हो 
में दय. विशेष अन्तर है ? क्या तुम जानते नहीं, लकड़ी की खोपड़ी वा 
प्रादमी, कि जब तक मस्तूल पहले न गिरे तव तक रॉड को पकड़ने वाले झ्रादर 
पर कोई खतरा नहीं श्रा सकता ? तव तुम क्या वात करते हो ? सौ में ए 
जहाज़ भी ऐसा नहीं होता जिस पर रॉड श्र श्राह्यव हो । और मेरी तुर्ु 
राय में जितना भ्रधिक खतरा समुद्र में तैरने वाले दस हजार जहाज़ों को 
उससे कहीं कम हम लोगों को है। क्‍यों किग-पोस्ट, तव तो तुम चाहोगे 
संसार भर के लोग अपने टोप के कोने में एक छोटा-सा लाइटनिंग रॉड लगा 
रहें जैसे कोई फ़ौजी श्रफसर पंख लगाए रहता है भौर वह पूछ की तरह पी 
भूलता रहे । फ्लास्क । तुम कायदे की वात क्यों नहीं करते ? श्रक्‍्ल से क। 
लेना तो सरल काम है फिर तुमको कया हो गया है ? कोई भी झ्राधी शा 
वाला भी अवलमन्द हो सकता है ?” 
...._“स्टब ! मुझे वह कुछ पता नहीं । कभी-कभी मेरे लिए मुदिकल हो ' 
जाता है । 
“ही, जब कोई आ्रादमी पानी से तर रहता हैं तब उसमें अवल ज़रा देर 
श्राती है । यह सही है। शौर इस बौछार से मैं भीग छुका हूं। कोई चिर 
नहीं । हां, तो धरती को छूने के भ्रलावा डेक पर कड़कने वाली विजली * 
संतोपजनक थी । कुछ लोग लम्बी पूंछों पर हंसते हैं लेकिन में कहता हूं । 
जल के ऊपर चलने वालों को हमेशा लम्बे कोट पहनने चाहिएं | लेकिन 
भगवानू ! स्वर्ग से भाने वाली ये हवाएं इतनी वेहूदी क्‍यों होती हैं ? यह व॑ः 
ख़राव रात है, छोकरे !” 
१. सीन राश्षि वाले । 
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(बड़े मस्तूल के आगे का खुला हिस्सा; टाशटेगो उसके चारों ओर 
के 5 के हक 
एरस्स वांघ रहा हैं ?_ 
“ऊं, ऊं, ऊं । ऐ तूफ़ान ठहर जा ! वहुत हो छुका। तूफ़ान से क्या फ़ायदा 
? ऊं, ऊं, ऊं। हमें तूफ़ान पसन्द नहीं है । हमें शराव चाहिए । हमें एक 
गलास 'रम' दो | ऊं, ऊं, ऊं !” 


हे 
3६ 
तूफ़ान के भारी धक्कों के कारण, पिकोड पर, जबड़े की हड्डी का बना! 
प्तवार का डंडा कई वार उछल-उछलकर डेक पर जा गिरा। वैसे रोकने वाले 
रस्से उसमें लगे हुए थे लेकिन उन्हें रोका ही नहीं जा सकता था। 
इस तरह के भारी तुफ़ानों के बीच जव जहाज़ खेल की चिड़िया की तरह 
उछलता है तो वारम्वार, कम्पास की सुइयों को थोड़ी-थोड़ी देर में देखना पड़ता 
है । पिकोडढ पर भी वैसा ही हो रहा था । हर घक्के पर पतवार वाला कम्पास 
के डायल को देखना न भूलता क्योंकि तेज़ी के साथ वह कार्ड पर घूम रहा 
था। वह ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी ,भ्रादमी आ्राकुलता के बगैर नहीं देख 
सकता । 
श्राधीरात के कुछ घंटों वाद तूफ़ान इतना मंद पड़ गया कि स्टारबक भौर 
स्ट4 के निरन्तर परिश्रम के कारण पीछे, भागे और बड़े मस्तूल के फटे हुए 
पालों को काटकर उतार लिया गया और वे ऐसे जा गिरे जैसे श्रल्वैट्ास पक्षी 
के पंख कभी-कभी तूफ़ान में भर जाते हैं। 
तीन नए पाल ओर उनके ऊपर एक तुफ़ान के मौके वाला पाल चढ़ा दिए 
गए ओर जहाज कुछ ढंग से पानी पर बहने लगा और श्रादेश दिया गया कि 
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भ्रगर संभव हो तो पूर्व-दक्षिण की ओर चलना है। क्योंकि तूफ़ात 
तो जहाज़ उसी की मर्जी पर चलता रहा था। श्रव उसका काम था ज। 
यथासंभव रास्ते के पास रखना श्रौर इसीलिए वह वार-वार कम्पास 
था। 
"हो ! श्रच्छी हवा ! झोह-ई-हो ! खुश होश्रो, भाश्यों !” जहाजी 
में गाने लगे कि इतनी जल्दी दुःख का स्थान सुख ने ग्रहण कर लिया । 
चौबीस घंटों में किसी समय डेक पर स्थिति कुछ भी बदले तो फौर 
दी जाए--इस हुक्म के अनुसार स्टारबक कैप्टेन आहाव को सूचना देः 
गया । 
उस शाही कमरे को खटखटाने के पहले वह एक मिनट को दः 
सामने ठहर गया । केविन का लैम्प झटकों के साथ जल रहा था श्रौर 
हिलती-जुलती परछाइयां बन्द दरवाज़ों पर पड़ रही थीं। एक खामोश 
केबिन पर श्रधिकार जमाए हुए था । यों डेक के शोर से वह थोड़ी-थोड 
हट भी रहा था। भरी हुई बन्दूकें रैक में सीधी खड़ी चमक रही थीं । * 
एक ईमानदार श्ौर सीधा श्रादमी था, किन्तु उन वन्दूकों को देखकर उ 
उसके मन में बुरी भावना उत्पन्न हुई, किन्तु तठस्थ अथवा शुभ संस्त 
कारण वह स्वयं उप्त क्षण उसे समझ न सका । 
"एक बार वह मुझे योली से मारने जा रहा था,” वह बुदबुदाय। 
यही वह वन्दुक है जिससे एक बार उसने मेरी श्रोर निशाना लगाया थ 
नक्‍काशीदार श्रौर जड़ाऊ ताले वाली । लाझो मैं छुऊकं तो--छठाऊं तो 
जात बात है कि एक से एक खतरनाक़ वछे हाथ से उठाने के वाद भी 
मेरा हाथ कांप रहा है । यह भरी हुई है वया ? मैं जरूर देखू गा। श्र 
पाउडर भरा हुआ है,--यह तो ठीक नहीं है | क्या यह श्रच्छा होगा 
गिरा दिया जाए ?--ठहरो | मैं इससे अपने को ठीक करूंगा । कुछ से 
मैं वन्दूक को हिम्मत के साथ पकड़े रहूंगा ।--उसे अच्छी हवा की सूच 
में श्राया हूं । लेकिन अच्छी किस तरह ? मौत और विनाश के लिए 
वह मोवी डिक के लिए अच्छी है । अ्रच्छी हवा केवल वही है जो उस 
मछली के लिए हो । यही नली, जिसे उसने मेरी शोर ताना थी; यही, 
इस समय पकड़े हूं। जिस चीज़ को इस समय मैं थामे हूं इसी से उर 


है ? क्या इसी तूफान म उसन यह कसम नहा खाद था ।क यह श्राग श 
प्नेग रॉड जहाज पर नहीं लगाएगा ? लेकिन बया इरा सनकी दुृई को 
साथ-साथ समूचे जहाज को विनाश की ओर ले जाने दिया णाएं / श्रगर 
ब्रहाजु को कोई विनाशकारी हानि हुई तो वह जान-बूभाकर तीरा था उगसरी 
थयादा लोगों का क्रातिल कहंलाएगा । और मेरी श्रात्मा कहती है कि यदि 
आहाव की इच्छा ही चली तो जहाज़ ज़रूर खतरे में पड़ेगा | तब फिर, 
वह इस संमय अलग कर दिया जाए तो यह पाप उसका न होगा । हैं ! 
वह नींद में वढ़वड़ा रहा है ? हां--वह सो रहा है | क्या वह सो रहा है ! 
प्रभी भी जिंदा है श्रौर जल्दी ही जाग जाएगा । तब ऐ बुड़्ढे ! मैं तु्े सह 

पारंगा ! कोई तके, कोई प्रतिवाद, कोई समझौता तुभे मंजूर न 
; उस सव पर तू गुर्राएगा | सीधे हुदम और सीधा उनका पालन, यही जैसे 
सांस में हैं। और कहते हैं कि हर आदमी ने तेरे संकल्पों को मान लिये 
तेरी क़रम्तमों को मान लिया है; हम सब आहाव हो गए हैं। ऐ खुदा ! 


ओ --लेकिन दया कोई दूसरा रास्ता नहीं है ? कोई कानूनी तरीक़ा ! 


ता 


' इसको कंदी दनाकर घर ते जाया जाए ? क्या इस बुडढ़े के सामने ह 
की सारी दाह़त 


हा 


द्र्न्‍न्डज दर फलजलर 29 गई बेवकूफ के ्ध गा 

छीच की हामू ? कोई बेवकूफ ही ऐसी कोशिश करेग 
को बांव दिया छाए खकटों ऋर द्वदरे लोहे वाले रस्सों से कस दिया जाए 
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जाएगा | मैं वह दृश्य सहः 
| कर दूर नहीं भाग सकता | सः 
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दंद्र क्या बाकी रहते 
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सोने वाले इस संभाव्य हत्यारे को अपनी विजली की कड़क से मार डार 
क्या परमात्मा हत्यारा हो जाएगा ? और क्या मैं ह॒त्यारा होऊंगा अगर” 
धीमे से, चोरी-चोरी इधर-उधर देखते हुए उसने उस भरी हुई बन्दुक क॑ 
को दरवाजे से टिका दिया । 

“इस सतह ॒ पर शआ्ाहाव का भूलेदार पलंग भूल रहा है; उसका 
तरफ़ है। एक स्पर्श और फिर एक वार स्टारवक अ्रपती वीवी-बच्चों व 
कर सकेगा । ओह ! मरियम ! सरियम ! लेकिन ऐ बुड़ढ़े ! मौत के घार 
कर यदि इस समय मैं तुक्के नहीं जगाता हूं तो कौन जाने कि मुझे अन्य ज 
के साथ किसी दिन किन गहराइयों में डूब जाना पड़े । 

"ऐ खुदा ! त्‌ कहां है ? क्या मैं उसे मार डालूं ? क्या मैं उसे मार 
सर ! वायु शान्त हो गई है, थ्रागे का और बड़ा मस्तूल ठीक कर;दिए + 
जहाज़ ठीक रास्ते पर चल रहा है ।” 

“सबको ठीक करो ! पीछे भेज दो ! श्रोह मोबी डिक, श्रन्ततः 

॥ पकड़ के रहूंगा ।* 

उस बुड्ढ़े की दुखियारी नींद से ऐसी ही ग्रावाज़ें बाहर थ्राईं जैसे २ 

स आवाज़ ने ही आहाव के लम्बे और यू गे स्वप्न को बोलने «४ 

'र कर दिया हो | ः 

दरवाज़े से ठिकी वन्दृक भ्रभी भी शराबी के हाथ की तरह हिल र 

बक जैसे किसी फरिछ्ते से कुइती लड़ रहा था । लेकिन दरवाज़े से 

' उस मौत की नली को रैक में रख दिया और चला गया । 

“बड़ी गहरी नींद में वह सो रहा है, मि० स्टव ! तुम नीचे जा' 

4 झ्रोर खबर दे दो | मैं यहां डेक को देखूंगा। क्या कहना है, यह 

ते ही हो ।/ 
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प्रगली सुबह, भ्रभी भी अ्रज्मान्त समुद्र में ऊंची और लम्बी किन्तु घीमी लहरें उठ 
एही थीं जो पिकोड पर बराबर टक्कर दे रही थीं। उनके फैलाव से लगता था, जैसे 
किसी प्रेत का पंजा फैला हुआ हो । सदे हवा से कुछ ऐसा वात्तावर्ण हो गया था, 
जैसे आकाश भर वायु मिलकर उड़ने वाले पाल-सी दिखाई दे रही थी और समूचा 
पंसार जैसे हवा से गूंज रहा था। सुबह की रोशनी में घचुलमिलकर अहृश्य सूर्य 
केवल अपनी तेज़ी से जाना जा रहा था कि वह अमुक स्थान पर है जहां से उसकी 
ज्योतिमंयी किरणें एक साथ फूटकर निकल रही थीं। बेबीलोन के शाह और 
मलका की तरह ताज पहने हुए प्रकृति की वह सजावट सब तरफ छाई हुई थी । 
समुद्र जैसे पिघले हुए सोने का वर्तन हो और प्रकाश तथा अ्रग्नि से उसमें वुलबृल्ले 
उठ-उछल रहे हों । है 

देर तक खामोश रहने के बाद आहाव दूर खड़ा हो गया और निरन्तर 
'जहाज़ की गति के साथ सूर्य की किरणों को देखता रहा । 

“हा, हा, मेरा जहाज ! तेरी विद्वालता को देखकर लोग तुझे समुद्र में 
चलने वाला सूर्य का रथ कहेंगे । हो, हो ! मेरे जहाज़ की नोक के सामने वाले 
राप्ट्रो ! मैं सूर्य को तुम्हारे पास ला रहा हूं । लहरें जैसे उस रथ का जुआ हैं; 
हललो ! एक टमटम ! मैं समुद्र को हांक रहा हूं ।” 

परन्तु ज्ञीत्र ही उसके मन में दूसरा विचार झ्राया और वह डांडों की शोर 
लपका और पूछता रहा कि जहाज किस ओर बढ़ रहा है ९ 

“पूर्वे--दक्षिस-पुर्वे, सर”, घबड़ाए हुए स्टियर वाले ने उत्तर दिया । 

“तुम भूठ बोलते हो !” (अपनी मुद्दी भींचकर वह वोला--“इस समय, 
सुबह को पूर्व की ओर वढ़ रहे हो और सूर्य पीछे है ?” 

इस पर सभी लोग चकित हो गए। श्राहाव के अत्तिरिक्त इस ओर किसी 


का ध्यान ही नहीं था। अन्घा कर देने वाली वह प्रत्यक्ष स्थिति ही उसका 
कारण थी । 


दूरवीन से पृ 


श्रीर उसने अपना एक हाथ धीरे से हटा लिया । एक मिनट को जैसे वह लड़खड़ा- 
कर गिरने वाला था। उसके पीछे स्टारवक खड़ा था और लीजिए ! दोनों 
कम्पास पूर्व दिशा का संकेत कर रहे थे जबकि पिकोड-अपने श्राप पश्चिम की 
श्रोर बढ़ा चला जा रहा था ।. 


बुड्ढा अद्ृह्यासत कर उठा---/मैं समक गया। पहले ऐसा हो चुका है । ह 


मि० स्टारवक गत रात्रि के तूफान ने हमारे कम्पास उलठ दिए है-->बस ।” 

“लेकिन इसके पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा सर !” पीला पड़ा हुग्रा 
मेट उदासी में वोन्न उठा । 

“भारी तृफ़ानों में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं । मैगनेट की ताक़त 
जो जहाजियों की सुइयों में काम करती है वही विजली है जो आकाश में होती 
है इसलिए इस वात पर अधिक उलभन की जरूरत नहीं है। जब कभी भी 
बिजली जहाज पर गिरती है श्रौर रस्सों तथा मस्तूलों को नष्ट करती है वहां 
उसका सबसे अ्रधिक प्रभाव 'मैगनेटिक स्टील' की सुई पर पड़ता है श्र तब 
वह घर को औस्तों की बुनने वाली सुई से अश्रधिक कुछ नहीं रह जाती । थौर 
किसी भी हालत में वह सुई प्र्ववत्‌ काम नहीं कर पाती | अगर दिशाद्शक 
कम्पासों में ऐसा ही जाता है तो वही हाल उनका भी होता है । नीचे वाले लंगर 
में लगी कम्पास पर भी वैसा असर हो जाता है ।” 

उलटी-पलटी कम्पासों को देखते हुए श्राह्मव दूरवीन के सामने खड़ा होकर 
सूर्य की शोर निहारने लगा । वह इस बात से सन्तुष्ट था कि सुइयां पलट गई हैं । 
... तेव उसने हुक्म दिया कि जहाज़ का रुख बदल दिया जाए। एक धार फिर 
: 'पिकोड विपरीत हवा में घुमा दिया गया । 

स्टारवक के मन में क्या गुप्त विचार थे इसको तो उप्तने प्रकट नहीं किया 
ओर खामोशी से उसने सभी जरूरी निर्देशों का पालन किया । स्टव भौर फ्लास्क 
भी किन्हीं श्रंशों में उसके विचारों के साथ थे शौर खामोशी अपनाए हुए थे। 
जहां तक दुसरे जहाज़ियों का प्रदत था उनमें से कुछ घीमे-घींमे बुदबुदाते रहे 
परन्तु दुर्भाग्य के भय से अधिक आ्राहव का डर उनमें भरा था। हां, सदा की 
भांति वे मूर्तिपूजक हारपुनर पूरी तरह प्रभाव रहित थे और जो कुछ थोड़ा- 
बहुत भ्रसर उन पर हुआ भी था वह आहाव के अटल स्वरूप का । 

किन्‍्हीं विचारों में हुवा हुआ बुड़ढा कुछ समय तक डेक पर चहलकदमी 


860) 
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ररता रहा । परल्तु हड्डी के पैर के फिसलने के डर से उसने ववाडरैन्ट की 
उन देखने वाली नलियों को देखा जिन्हें वह कल ही तोड़ छुका था। 

“्ेचारा गहरी ! श्रासमान को देखने वाला ! सूये का मार्यदशेक : कल 
मैंने तुझे कुचल डाला लेकिन आज कम्पास मुझे नष्ट कर डालती । ठीक है, ठीक 
है। किन्तु श्राह्मव अभी भी कम्पास का अधिकारी है। मि० स्टारबक, बिना लाठी 
का भाला, एक हथौड़ी, पाल बनाने वाले की छोटी से छोटी सुई, जल्दी 

इस सामान से वह क्या करने जा रहा है इसके प्रति वह समूचे जहाज़ियों 
का कौतूहल जगाना चाहता था श्रौर उनका ध्यान बदलना चाहता था क्योंकि 
वे काफ़ी घबड़ाए हुए थे श्रौर बिगड़ी कम्पासों से उत्पन्न उनके हृदय की अप- 
शकुन की भावना को वह दूर करना चाहता था ! 

“आदमियों !” धीमे से स्थिरतापृवेक जहाज़ियों की ओर मुड़ते हुए उसने 

कहा-- मेरे श्रादमियों ! तूफ़ान ने आहाव की सुइयां घुमा दीं परन्तु लोहे के 
इस छोटे-से टुकड़े से भी आहाव कुछ फ़ायदा ही उठाएगा ।' / उसी समय मेट ने 
आ्राहव द्वारा मंगाई हुईं चीजें उप्ते सोंव दीं । 
..._ यह सुनकर जहाज़ियों की कौतुकभरी निगाहें एक दुसरे की ओर घूम गई 
और बे प्रतीक्षा करने लगे कि आगे क्या जादू सामने आचे को है ? लेकिन 
आहाब दूसरी ओर देखने लगा | 


हथीड़े की एक चोट से आहाव ने भाले का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया और 
तब बचे हुए लोहे के 'रॉड' को मेट के सुपुर्दे करते हुए उसने आदेश दिया वि 
वह उसे सीधे पकड़े रहे तथा उसे डेक पर न छुआए । तव लोहे के “रॉड” के मत्े 
को हयौड़े से कई बार पीटकर उसने उस पर सुई को ठोक दिया । मेट उस रॉ 
को उसी । प्रकार पकड़ें रहा। तव इबर-उबर चल-फिरकर विचित्र हाव-भाद 
दिखलाते हुए उसने था दो जह्यद्धियों के डर की तेजी को कुछ कम करना चाह 
या तह के चुम्बक के लिए उसे आवश्यक समझकर उसने सूत का डोरा मांगा 
और तब दर्द कम्दास के 'डायल' पर से एक सुई निकाल 


० 


है 
८ । 
१ 
दा 
बम 
६१ 
0॥ 


लाहा यों ही चक्कर खाता रहा परन्तु अन्त में 
दृखवीन से पीछे हटते हुए कहा--- 
अगर आहाव समतल “लोडस्टोन' का 
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. अपना अ्रसर दिखाकर उसे वरबाद कर दिया था । उस लोहे को तोड़ने के #ु 


मालिक न होता तो"”' ! सूर्य ही पुर्व दिशा है श्रीर कम्पास उस वात को पक 
करती है ।* । 
वे सभी बीखलाए-से देखते रहे । 
आ्राह्यव की तेज़ आंखों से विजय श्र उपेक्षा ठपकती रही---अत्यन्त- घातः 
श्रभिमान था भ्राह्मव की शभ्रांखों में उस समय ! 


७४ 


भाग्यहीन पिकोड को इस यात्रा में समुद्र पर तैरते काफी समय हो 'गर 
था लेकिन लॉग और लाइन”? को बहुत कम काम में लाया गया था। जहा 
किस स्थान अथवा किस स्थिति में है इसको देखने के लिए चूंकि श्रन्य साथ 
रहते हैं इसलिए कुछ व्यापारी जहाज़ तथा वहुतेरे व्हैल के शिकारी जहाज- 
खास तौर पर जब शिकार करने की स्थिति में होते हैं तब-“लॉग' को जै 
विलकुल भूल ही जाते हैं । वैसे वे जहाज़ की स्लेट पर प्रतिघंदा जहाज 5 
चाल और जहाज के रास्ते वरावर लिखते रहते हैं । पिकोड में भी यही प्रव॑ 
था। किलेबन्दी के नीचे, लकड़ी की गरारी और लॉग साथ टंगे हुए थे. जि 
बहुत दिनों से छुप्मा तक नहीं गया था । पानी शरीर बौछारों ने उन्हें गीला व 
रखा था, धूप भ्रौर हवा से वह ऐंठ गए थे । वेकार पड़ी चीज़ पर सभी तत्वों 


घंटों वाद श्रवायास ही आहाव का ध्यान उस गरारी पर गया और वह सोच 
5 गा कि उसका क्वाडरेन्ट प्रव उसके पास नहीं है; साथ ही लॉग और रस 


के सम्बन्ध में उसे अपनी सतक भरी क़सम का भी ध्यान भरा गया । जहा। 
फूमते हुए चल रहा था । पीछे की तरफ लहरें जैसे दंगा किए हुए थीं । 
“उधर, सामने | लॉग को निकालो !” 
दो मछुए भ्राएं | सुनहरे रंग वाला ताहिती और भूरे रंग वाला मैन 


१. लॉग ओर लाइन--एक घिर्रो पर रस्सी लिपटी रहती है श्रौर उससे ए 


तैरने वाला लकड़ी का टुकड़ा वंधा होता है । इसका प्रयोग जहाज ' 
गति सालूम करने में किया जाता है । 


है. 


“न । “तुममें से एक गरारी पकड़ी । में खाचता हु। है 
वे लोग बिल्कुल पीछे चले गए जहां डेक क्रीम के रंग के दूर तक पीले हुए 
'मुद्र में हिलकोरे ले रहा था । 

मैल्लसमेत ने गरारी ली और उसे ऊंचा उठाकर उस सूजे को थामे रहा 
जसमें रस्सा वंधा हुआ था और घूम रहा था । लॉग नीचे लटक रही थी। 
तह्यव आगे बढ़ा । सामने झाते ही श्राह्मव ने तीस-चालीस घुमाव खोले जिससे 
के रस्से को दूर तक फेंक सके । तभी मैन्कसमेन ने---जो उसे व रस्से को गौर 
। देख रहा था--कहा--“मुके इसका भरोसा नहीं है सर ! गर्मी और पानी 
| इसे खत्म कर दिया है ।* 

“यह मजबूत है, भले आदमी । क्या तेज गर्मी और पानी ने तुझे भी बरबाद 
़र दिया है ? दिखता है कि तू मज़बूत तो है । सच तो यह है कि जिन्दगी ने 
[मे पकड़ रखा है न कि तूने उसे । 

“मैं तो गरारी पकड़े हूं सरकार । लेकिन जो मेरा कप्तान कहे ! अपने 
इन सफेद वालों का तजुर्वा कहता हूं कि बकझाक से कोई फायदा नहीं है 
वैज्ञेपतः अपने भ्रफ़सर से जो अ्रपनी वात कभी नीची नहीं रखेगा ।” 

“थह क्या ? पुरानी प्रकृति के कठोर पत्थर की नींव वाले कालेज में जैसे 
एक खुतरा प्रोफेसर हो, परन्तु मेरा ख्याल है कि वह अधिक अनुसेवी है । तुम 
कहां पैदा हुए थे ?” 

“एक छोटे-से पहाड़ी टठापूर्मन में सर ।” 

“बहुत अच्छे ! अपनी पेदाइश से ही तुमने संसार को चुनौती दे दी है ।” 

“सर : मुझे यह तो पत्ता नहीं लेकित मैं पैदा वहीं हुआ था ।” 
है “मेन के टापू में, ह: हः ? दूसरी तरह से यह ठीक है। मैच का यह॒ एक 
मेन ( आदमी ) है । एक आदमी जो कभी स्वतन्त्र मैन में पैदा हुआ था लेकिन 
अब मद से निकाला हुआ है ।--गरारी ऊपर उठाओो |” 
हो जी आय क कु 

हे लड़खड़ा रह्या था । 

“ “कड़ाई से पकड़ो !” 

घड़ाम !--पुरानी रस्सी करें खिचाव से टूट गई और उससे लटकन: +४- 
लापता हो गई। 


कह 
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“मैंने क्वाडरैन्ट तोड़ डाला; तूफान ने सूइयां पलट दीं और 
पागल समुद्र में लॉग और रस्सी समा गई । ताहिती ! इसको संभालो 

मैन ! रस्सा लपेट लो | देखो, सुनो ! बढ़ई से कहो कि दूसरी लो 
करे । और तुम रस्सी की मरम्मत कर लो | 

“वह सामने जा रहा है । उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ । हां, र 
ज़रूर लग रहा है कि दुनिया का कसाव ढीला पड़ रहा है। ताहिती ! 
खींचो ! हूटी हुई रस्सी ही धीरे-धीरे खींच 'लाओो । हां, पिप ? कहां 
को झाओझो ।”! हि 

"पिप ? तुम किसको पिप कहते हो ? पिप तो व्हैल नाव से कूद 
पिप लापता है । ऐ मछुओ ! पता नहीं, क्या तुम लोग उसे मछली * 
जाल में फंसाकर ले श्राए हो ? यह खींचने में तो बड़ा मुश्किल है। हे 
है वह उसे पकड़े हो । उसे भठका दे दो । ताहिती ! उसे भटठके से पं 
हम लोग कोई डरपोक खींचने वाले नहीं हैं। श्रोहों ! उसका हाथ श्रर 
में चल रहा था । एक कुल्हाड़ी ! एक कुल्हाड़ी लाझो ! उसे काट 
कंप्टेन श्राहवव ! सर ! सर ! पिप फिर जहाज पर चढ़ने की कोरि 
रहा है। 

“चुप रहो, ऐ सनकी और पाजी !” उसका हाथ पकड़कर मैन्क्समे 
--“छोटे डेक से भाग जाओो ।” 

“बड़ा मूर्ख हमेशा छोटे को फटकारता है,” श्राह्ाव ने श्रागे बा 
७ «7... फैहा। “उस पवित्रात्मा से दूर रहो ! लड़के ! तू क्या कहता है 
कहां है ?” 

“पीछे सर ! पीछे ! वह ! वह !” 

“लड़के ! शौर तुम कौन हो ? तुम्हारी इन रिक्त पुतलियों में 
प्रपनी छाया नहीं देख रहा हूं। ऐ खुदा ! यह आदमी तो अ्रमर पु 
श्रात्मा छानने वाली एक वस्तु होनी चाहिए । ऐ तुम कौन हो लड़के ? 

“घंटी वाला लड़का सर ! जहाज़ का चिल्लाने वाला छोकरा 
डिग, डिंग ! पिप ! पिप | पिप ! पिप के लिए एक सौ पॉंड मिट्टी का ' 
पांच फुट ऊंचा--वह तो डरपोक दिखाई दे रहा है--जल्दी ! डिः 
डिग ! पिप डरपोक को किसने देखा ?” 


शेर२ 


: “बर्फ की चोटी के ऊपर दिल घड़कता हुआ नहीं मिल 
ए आसमान ! नीचे देखो ! तूने इस अमभागे बच्चे को 
म्पट ; बाद में तूने उसे छोड़ दिया । यहां, 
प का घर होगा। जब तक बहाव जीवित रहे। तूने मे 
लड़के । मेरे दिल के तार के साथ जैसे तू छुड गया है ।” 





र गौर से देखते हुए भ्रौर उसे छूते हुए वह बोला। ह्वाद! इह्के दाद 
प ने इतनी कोमल वस्तु का स्पर्श कर लिया होता दो व झभी + इुइत- 


+े तो यह मुलायम डोरी दिखाई देती है जिसे कोई मी करत उच८ ८-5 ह्ल्छु 
ता है। श्रोह, सर ! बुडढे पर्थ को इन दोनों ह्वदों को डिक्षाकर होच्च झरने 
। चाहिए। काले वाले को सफ़ेद से चिपक्षा देरा चाहिए इ्योंचिईे इसे जाम 


दगा।! 
ओह, लड़के ! नही मैंतुके जाने हना । हैं >> 5० -- _._.. 


पलों में पकड़ ले जाऊंगा। मेरे केबिन में आइ  तीकिए ( दापए उस्पतण- 
हर भरकार से अच्छा कहते हैं श्लौर आदमी को दुद्य इहते हैं । 75० इक+ 
सर्वज्ञानी देवताओं में दुख्ली मानक को पृत्त जने का खमाद है । इ-८-- 


बदतमीज है और यह नहीं जानता क्ि क्या करना 5-5. 2... 
ते मिठास, प्यार और करुणा भरी ई है। इबर झाझो । किस २०२००... 
हाथ को पकड़कर ले चलने से मत हि 

के गौरव का अनुभव करता है” 


/में समझता हैं दुनिया में दो हज एक्न दादा उप+- 


भार द्वाय्र के स्ह्द्र्कज &ेे 3.58. 


< प्र 4१ 


ग-- ताक़त के साथ कमजोर इंड्रीहई ट्रै। 2 ८० - _ _ 
» और पानी में बैठ गया । हे ठीक कस, % ० 220 
ही भ्रच्चा । में मि० सूख 7० अर ड  % 
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दिशा-संकेत करने वाले झाहाव हारा निर्मित कम्पास श्रौर लॉ 
'लाइन' के श्राधार पर पिकोड भूमध्य रेखा की श्र बढ़ रहा था। * 

इस तरह के सपुद्र में जहां कोई जहाज़ नहीं चल रहा था, श्र्पाः 
व्यापारी हवाएं बगल से उसे जोर लगा रही थीं; लहरों में उदास खामो 
हुई थी । कुल मिलाकर यह खामोशी बड़ी विचित्र थी और किसी तूफ़ 
जीवन-मररणा का प्रशन उठा देने वाले हृश्य की भुमिका-सी सालुम पड़ ' 

भूमध्य रेखा के मिकट मछली के शिकार की जगह के पास पहुं 
जहाज थुबह के पहले के अंधेरे में दूर छितरे नोकीली पहाड़ियों वाले 
पास से गुजर रहा था। फ़लास्क रात के पहरे का मुखिया था। श्रचा 
एक विचित्र और भयानक चीख सुनकर वे चौंके जैसे किसी भूत के 
पुकारने की थ्रावाज़ सुनाई पड़ रही हो अथवा 'हेरोड'?-.-इन्नोसैन्ट 
हत्या कर रहा हो । श्रपनी नींद छोड़-छोड़कर वे उठ बैठे | कोई खड़ा 
कोई बैठा रहा और कोई भांककर खुतरे रोमन गुलामों की-सी 
सुनता रहा । जहाज के क्रिश्चियन भ्रथवा सभ्य लोग उसे जलपरियों की 
कहकर कांपते रहे किन्तु मूर्तिपुजक हारपुनरों पर उसका कोई प्रभ 


».. हुआ। इस पर भी सफेद वालों वाले मैन्क्समैन ने, जो सब जहाज़िय 
+ था, कहा कि यह उन आादमियों की आ्ावाज़ें हैं जो थोड़े दिन ही 
 झमुद्र में डूबे हैं । 


नीचे अ्रपने भूले वाले पलंग पर पड़े हुए श्राहाव ने तव तक उस 
को नहीं सुना जब तक वह सुबह डेक पर नहीं पहुंच गया । फ्लास्क ने ह 
चताया, साथ ही यह भी कहा कि चीखों से किसी भावी दुर्घटना की 
है । वह खोखलेपन से हंस दिया जिससे उसके मन का शभ्ाइचर्य स्पष्ट हो 


१-२. हेरोड--ज्यू लोगों का शाह और ईसामसीह का समकालीन था 


इन्नोसेन्ट्स की निर्देय हत्याएं कराई थीं । 


रेरेड 


उन पहाड़ी द्वीपों के प्रदेश में--जहां से होकर उस समय जहाज गुजर रहा 
था--बड़े आकार की सील मछलियों की बहुलता थी और मानव की-सी 
सिसकियों एवं आवाजों को निकालते हुए वे जहाज़ के साथ चल रही थीं । कुछ 
-जहाज़ियों को इससे और भी भय जागृत हुआ क्योंकि उनमें से कुछ लोग सील 
मछली के सम्बन्ध में विकट घारणाएं रखते थे । जब सील मछलियां किसी कष्ठ 
में होती हैं तो न केवल वे मनुष्य की-सी विचिन्न आवाज़ में रोती हैं बल्कि 
उनकी गोल खोपड़ी में--जिसको देखने से उनमें कुछ बुद्धि होने का भी अनुमान 
लगाया जा सकता है--कुलबुलाती आंखें पानी के बाहर भांकती हैं। पानी में 
बहुत वार सील को देखकर आदमी का संदेह हो जाता है । 
जहाजियों का डर व संदेह भर भी हृढ़ हो गया जब उसी सुबह उनमें से 
एक आदमी एक दुर्घटना का शिकार हुआ । दिन तिकलते-निकलते यह आदमी 
पलंग से उठकर डेक पर बड़े मस्तूल के पास तक गया । या तो चह अपनी नींद 
से पूरी तरह जग नहीं पाया था ( क्योंकि जहाजी अ्रफसर भ्रपती ब्नर्थ निद्रा में 
ही चल पड़ते हैं ।) या उस आदमी के साथ कुछ और वात हुई परंतु वह अपने 
( स्थान पर अधिक देर नहीं रुका होगा कि एक चीख सुनाई दी--चीख के साथ 
भाग-दौड़ भी--और तव ऊपर देखने पर एक गिरता हुआ आकार हवा में 
दिखाई दिया और लीचे देखते पर पानी के नीलेपन में सफेद बुलबुले उछलते 
दिखाई दिए । - 
जीवन रक्षक नौका-- एक लम्बी श्र पतली नाव जहाज के पिछले हिस्से 
से लटकाई गई--जहां वह समय पर काम आने के लिए लटकी रहती हैं; 
परंतु उसको पकड़ने के लिए कोई भी हाथ पानी से बाहर नहीं निकला और 
चूंकि काफी दिनों की सूर्य की गर्मी से सूख जाने के कारण, वह पानी में पढ़ते 
ही घीरे-चीरे भर गई; साथ ही सूखी लकड़ी भी फूल गई ओर तव लोहे की 
जड़ाऊ मत्ये वाली वह नाव भी जहाज़ी के साथ-साथ नीचे डूब गई । मानो उस्ते 
झाराम देने के लिए तकिया बनने गई हो । 
ले और इस प्रकार पिकोड का वह पहला आदमी जो सफेद व्हेल को देखले 
ः पर चढ़ा था; सफेद व्हेल के अपने निवासस्थान--समुद्र की गहराई दा 
|. निगल लिया गया। सैकिन बहुत थोड़े लोगों ने उस समय वैसा छोत्ता। दारे 
| भरने वाली नहीं; वल्करि तत्काल उपस्थित दुर्भाग्य की जैसे वह एक श्राहुदि थी। 
दि 


शेर 


! 
; 
। 


जहाज़ियों ने सोचा कि उन चीख-चिल्लाहटों का मुख्य कारण यही शावे. 
दुर्भाग्य था। हां, बुड़ढे मैनसमैन ने फिर भी मता किया । 
खोई हुईं जीवन-रक्षक नौका के स्थान पर दूसरी नाव रखनी थी। सर 
बक को उसके लिए हुक्म दिया गया | चू कि जहाज़ पर-वैसी कोई हलकी ' 
प्राप्त न हो सकी इसलिए जहाज़ का पिछला हिस्सा विना नौका” के ही 
दिया गया । तभी क्वीकेग ने अपनी 'लाश वाली डोंगी' की शोर संकेत कि 
“लाश वाली डोंगी को जीवन की नौका बनाएं !” कौतूहल में सटा 
बोला । 
“बहुत श्रनोखा !” सच ने कहा । 
“डीक तो रहेगी । वढ़ई उसे श्रासानी से ठीक कर देगा ।” फ्लास्क वो' 
“उसे लाश । उससे श्रच्छा और कुछ नहीं रहेगा ।” एक दुःखभरी 
खींचकर स्टारवक ने कहा--“बढ़ई ! जाओ्रो उसको ठीक करो । मुझे इस 
मत देखो ।”” 
या, इसके ढककन में कीलें ठोक दू' ?” हथौड़ी हिलाते हुए बढ़ई ने व 
ह4 हां ॥ हा 
कसर ! वया छेदों को बंद कर दूं ?” कारक वाले लोहे को घुमाते 
तैला । 
वा || ड़ 
ओऔर*'**” 
कुछ नहीं । उस 'काफ़िन' की जीवन-रक्षक वौका वनाओ्रो, वस । 
मि० पुल्ास्क ! मेरे साथ श्राइए !” 
यह भी भ्रच्छी रही । उस डोंगी को बताने का क्या लाभ हुआ । बर्व 
इस्तेमाल ही नहीं किया | अब सुझेे इसकी जीवन-रक्षक नौका बन 
प प्रकार के मोचीपन का काम सुझे पसंद नहीं है । सुे तो वारीक 
हैं । मोची का काम करना तो बुढ़ियों को अ्रच्छा लगता है।ऐ खु 
ड़ेणें को भी लोहार न जाने क्यों पसंद हैं । मुझे मातम है कि एक 
दी बुढ़िया एक गंजे कड़ाही बनाने वाले के साथ भाग गई थी । इसी 
भी किसी अकेली विधवा बुढ़िया को अपने पास नहीं बैठाता । हम ले 
मे करने वाले भी खूब हैं। हम शादी का पलंग भी बनाते हैं, श्ोर | 
डी भी । इधर आशो मेरे ओऔजारो ! मैं काम में छुट्टं ।” 


०० की मे 


७ 


(लाश वाली डोंगी दोनों कोनों पर उठाकर रखी हुईं है| सामने आज 

की बेंच और दूसरी तरफ जहाज के वीच का रास्ता द्खिई दे रहा [ 

चढ़ई उप्तके छेदों को वन्द करने में जुटा है । सूत के रशों की पिंडी व/ 

के फ्राक की जेव से खुलती चली आती है |--आहाव केविन से धीरे- 
निकलकर आ रहा हे । वह विष को पीछा करते हुए सुन रहा है) 

“लड़के ! जाड्रो । मैं श्रभी फिर तुम्हारे साथ रहूंगा । वह जाता है । 
मजाक का आनन्द वह लड़का खूब लेता है ।--किसी गरिर्जाघर के बीच 
हिस्सा ! यह क्‍या है ?” 

“जीवन-रक्षक नौका सर ! मि० स्टारवक का हुक्म । ओह, देखिए, सः 

2) रास्ते में वचकर आइएगा ।” 
५. “शुक्रिया। यह क्फन और लाश की डोंगी ठीक जगह नहीं रखी है । 

“क्या ? जी हां, जी हां ।” 

“क्या तुमने ही पैर नहीं वनाया था ? देखो, वया यह पैर तुम्हारे यहां 
नहीं आया था ?” 

“मैं सोचता तो हूं, सर । क्या इसका जोड़ ऊपर उठ आया है ?” 

“ठीक है। लेकिन क्या तुम कफून का इन्तजास करने वाले भी नहीं हो 

“हां, सर ! मैंने क्वीकेग के लिए एक डोंगी बनाई । श्रब उसका कुछ $ 
बनाना है।” 

“तव बोलो, क्या तुम निरे गधे नहीं हो । सब एक में घसड़-पसड़ कब 
वाले। एक दिन पैर बनाते हो तो दूसरे दिव उनको मरने के लिए लाश 
गाड़ी बनाते हो और फिर उन्हीं से नौका | तुम देवताओं की तरह ही बि 

/ नियम को न मानने वाले हो। और हो पूरे हरफ़न मौला ।” 


“लेकिन, श्रीमानु ! मेरा कोई मतलब नहीं रहता है । मुभते जो होत 
मैं करता हूं।” 


[ े ३२७ 


ठं 


फिर वही देवताओं वाली वात बोलो । क्या लाश को गाड़ी बनाते समय 
तुमने कभी गीत नहीं गाया ? लोग कहते हैं कि तीतन लोग ज्वालामुखी के मुंह 
से कांच, शोले, भौर अंगारे हटाते समय गीत युनग्रुनाते हैं । यही नहीं, हाथों में 
फावड़े लिए कन्न खोदने वाले मजदूर भी गाते हैं । क्‍या तुमने कभी नहीं 
गाया ?” 

“कया, श्रीमासू, गाना ? क्‍या मैं गाता हूं ? ओह, सर ! उसके प्रत्ति मैं काफी 
उदासीत हूं परन्तु कब्न खोदने वालों के गाने का कारण यह है कि वहां खामोशी 
रहती है लेकिन मेरे ठोकमे-पीटने में तो झ्रावाज़ें योंही भंकारती हैं ।” 

"ऐ | तो चह ढककन जैसे आ्रवाज़ करने का तख्ता है श्रौर सभी चीजों में 
जो तख्ता श्रावाज्ञ करता है उसका कारण भी यह है कि वह खोखला होता है। 
झौर लाश की गाड़ी में रखी लाश भी क़रीब-क़रीब वैसी ही होती है, बढ़ई ! 
वया कभो तुमने किसी लाश के सन्दृक को गिर्जे के दरवाज़ तक ले जाने में मदद 
की है श्रीर तव उस डोलती क़न्न को खड़खड़ाते सुना है ?” 

“विश्वास कीजिए सर ! मैंने किया है-- 

“विद्धास ? वह क्‍या है ?” 

“विश्वास क्‍यों सर ! वह तो केवलमान्र 'सस्बोधन था--बस ।” 

“हूं, हूं, कहते जाओ ।” 

“# यह कहना चाहता था श्रीमानू कि--- 


ही 


“क्या तुम रेशम के कीड़े हो ? क्या तुम उसकी तरह अ्रपता तार अपने 


भाष बुनते हो ? श्रपनी छाती को देखो ! इन सूत्तों को श्रलग हटाओ ।” 

“वह सामने जाता है। वह अ्रचानक हुश्रा था किन्तु गरम अक्षांशों में तूफ़ान 
के फोंके ऐसे ही श्रचानक आते हैं । मैंने सुना है कि 'गैलीपैगो' के अलबरमालें 
हीप को 'म्ूमष्य रेखा' ने दो हिस्सों में वांठ रखा है | मेरा ख्याल है-कि 'भूमध्य 


रेखा ने इस बुड़्ढे को भी ठीक वीच से दो टुकड़ों में बांट दिया है। उप्र . 


हमेशा गर्मी चढ़ी रहती है। वह उधर देख रहा है-- रस्सी के ट्रुकड़े ! जल्दी 
निकलो । लकड़ी की यह मुंगरी कारक है भ्रौर मैं संगीत के शीशों वाले वाजे का 
प्रोफेसर हँ--खुद खुद ।” 
(आह्यच, स्वग॒त) 
“यह दृश्य है ! श्रौर यह एक घ्वनि ! सफेद खोपड़ी वाला कठफोड़ा 


शेर८ 


दल 


गोखले पेड़ पर चोंच मार रहा है । अन्धघे शोर वहरों से मुक़ावला किया जा 
कता है। रट्‌-ट्ट्‌ आदमी की नव्ज की आवाज़ ! ओह ये सब कितनी वेकार 
जज़ें हैं! तब अ्रसली चीज़ें क्या हैं ? हलके विचार ? उस भुतही मौत का यहां 

डरावना चिह्न है। केवलमात्र एक घटना से खतरनाक जिन्दगी में श्राशा 
गैर सहायता के संकेत दिखाई देते हैं। एक लाश-डोंगी की जीवन-रक्षक नौका ! 
था यह आगे वढ़ सकती है ? देविक स्वरूप में लाश की गाड़ी या सन्दुक 
प्मरत्व को संभाल कर रखने वाले हैं। में इसको सोचू गा । लेकिन नहीं । जहां 
क पृथ्वी के अन्धक्ारमय रूप का प्रइन है और उसका दूसरा पक्ष जो प्रकाशमय 
(--वह कार्य रूप में श्रनिदिचित चांदनी है । इस पापमय आवाज़ को क्या बढ़ई 
[;म दूर नहीं कर सकते ? मैं नीचे जाता हूं | दुवारा थाने पर मैं इस चीज़ को 
फेर नहीं देखू । पिप ! अ्रव हम तुमसे फिर बातें करेंगे। मैं तुमसे अनोखी' ' 
सर्शनिकता पा रहा हूं। कोई अहृर्य दुनिया सुममें समा गई है। 
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अगले दिन एक बड़ा जहाज 'रैचेल' सामने दिखाई दिया, जिसके मस्तूलों 
के चारों ओर आदमियों की खासी भीड़ थी। पिकोड इस समय काफी तेज़ 
चल रहा था लेकिन चोौड़े परों वाला श्रजनदी, जब हवा के रुख की तरफ़ से 
सामने आया तो जैसे हवा बांधने वाले पाल खोखले ग्रुव्बारों की तरह फूटकर 
एक साथ गिर गए और पिचके हुए पेंदे से सब जीवन-तत्व जैसे उड़ गया । 

“कुसंवाद ! वह कुसंवाद लाया है,” बूढ़े मेन्‍्क्समैन ने कहा । परन्तु उसका 
कमाण्डर अपने मुह में 'विगुल' लेकर वजाते हुए नाव पर खड़ा हो अ्रथवा 
आशान्वित होकर मिले इसके पूर्व ही आहाबव की आवाज़ सुनाई दी । 

“सफ़द व्हेल देखी है कहीं १” 

“हां, हां, कल । क्या तुमने किसी व्हेल-ताव को भटकते हुए देखा है ?” 
. खुशी के मारे आहाव ने उस प्रइन का उत्तर न! में दे दिया। बढ़ उस 
अजनवी जहाज पर फ़ौरन ही चढ़ने को उतावला हो रहा था परन्‍्दर 
के कप्तान ने जो भव तक अपने जहाज को रोक उक्ा दा झद 
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क पर चढ़ा भर उसे तत्काल पहचान लिया । वह नन्‍्तुकेत का ही था, परन्तु 
में आपस में विधिवत्‌ कोई दुआ-बन्दगी नहीं हुईं । 


“वह कहां थी ? मारी वहीं गई । मारी नहीं गई !” नजदीक आते हुए 
हाब चिल्‍्लाया । “वह कैसी थी ?” ह 


ऐसा लगता था कि पिछले दिन शाम को वहुत देर तक अ्रजनवी जहाज की 
न नावें ब्हेलों के एक भुंड से उलकी रही थीं जो उन्हें घसीटकर जहाज से 
र-पांच मील दूर ले आया । हवा के रुख़ की तरफ वे जब तेज़ी से उनका 
[छा कर रहे थे तभी मोबी डिक का सफेद सर और शरीर पानी के बहार आया 
बहुत दूर नहीं था। तत्काल एक चौथी नाव जो खास मौकों के लिए थी, 
छा करने के लिए, पानी में उतार दी गई । हवा के सामने काफ़ी सतकेता- 
वंक चल लेने के बाद इस चौथी नाव ने--जो उन सबमें तेज़ थी--लगता है 
सको फांसने में सफलता पाई । कम से कम आगे के मस्तूल वाला आदमी यही 
हू सकता था! बहुत दूर, उसने एक नाव को डूबते हुए देखा शोर तब पानी 
' गड़प करके उठने वाले बगूलों को । उसके बाद कहीं कुछ नहीं था । जैसा कि 
हुत बार होता है--यह भ्रनुमान लगा लिया गया कि व्हेल श्रपने पीछा करने 
'ले को साथ ही घसीटती चली गई। ऐसी झाशंका थी, परन्तु उसके लिए 
[भी तक कोई खतरे की सूचना नहीं दी गई थी । संकेत-घंटियां रत्सों में बांव 
" गई। तभी अंधियारा घिर श्राया | तव मजबूर होकर तीन नावें चढ़ा ली 
ई। दूसरी शोर चौथी नाव को दू ढ़ने जाने के पहले --जहाज़ मजबूर हो गया 
के आधीरात तक अपना स्थान छोड़ दे श्रौर उस नाव को उसके भाग्य पर रहने. 
' लेकिन इस समय तो वह उससे दुर था ही । वाकी जहाजी सुरक्षित रूप में 
[हाज पर चढ़ गए। निद्यान के लिए तेल के कारखाने में आग जला दी गई 
गैर प्रत्येक भ्रादमी सब तरफ़ शोर से देखता रहा । बहुत दूर चलने के बाद 
'हाज थमा ओर उस नाव की खोज के लिए उसने श्रपनी तीनों नावें फिर पानी 
उतार दीं भ्रोर वे सुबह तक खोजते रहे । इस पर भी खोई हुई नाव का कोई 
झान दिखाई नहीं दिया । 


इस कथा को कहकर आागन्तुक कप्तान ने तत्काल अपना मन्तव्य बता दिया। 
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बहता था कि उस नाव की खोज में पिकोड उसकी सहायता करे झौर दोनों 
दो ओर पता लगावें। ेल्‍ 
“अ्रव मैं इृढतापूर्वक कह रहा हूं,” स्टव ने पुलास्क से कहा--कि उत्त 
हुई नाव में कोई भ्रादमी इस कप्तान का सबसे बढ़िया कोट या घड़ी पहने 
तभी उसको वापस पाने के लिए यह चहुत उत्तावला हो रहा है। आज तक 
किसी ने सुना कि व्हेल के शिकार के सबसे बढ़िया मौसम में एक नाव की 
में दो बड़े जहाज दोड़ लगावें ? देखो फ्लास्क ! देखो तो । यह कितना 
[ दिखाई दे रहा है--इसकी आंखों के दोनों वटन पीले दिखाई दे रहे हैं--- 
! बह कोट नहीं था । वह जुरूर--- 
“मेरा लड़का ! मेरा अपना लड़का उसमें था । परमात्मा के लिए मैं प्रार्थना 
॥ हूं, मैं अनुरोध करता हूं''--नवागन्तुक कप्तान ने श्राहाव से कहा, जिससे 
है निवेदन को बड़े रूखे ढंग से सुना था । “केवल अड़तालिस घंटे मुझे अपने 
ज्‌ को उपयोग में लाने दीजिए---मैं खुशी से उसका खचे दू गा, दूना पैसा 
अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो केवल अड़तालिस घंटे केवल-उतना 
' जरूर, आप जुरूर बसा करेंगे ।” 
“उसका लड़का !” स्टव चिल्लाया--“ओह ! उसका लड़का खो गया 
गेद और घड़ी की बात वापस लेता हुं--आहाब क्‍या कहता है ? 
के को जुरूर बचाना चाहिए ।” 
“पिछली रात वह सबके साथ डूब गया, बूढ़े मैन्कसमैन ने जो उनके पीछे 
॥ था कहा---मैंने सुना था । तुम सबने भी उनकी प्नात्माओं की आजाद 
सुना था ।” 
रेचेल की इस घटता में सर्वाधिक दुःख का प्रसंग बह था कि किन पनि- 
तियों में वह विषाद उपस्थित हुआ था उसमें केवल कप्तान क्षा एक रझछ- 
| था बल्कि उस अन्वकार में खोज करते समय जो नाव गर 5 & >+<२ 


रू बा ता धर 


ख्ल 


लड़का भर भी था। इससे उस पिता को असीम शोक दद्न ऋर+- न्र्द्ा 


। ऐसे समय में जैसा उचित था भेट ने जान-वृभकर प्रचद्धित कान #८- 5 
तेती में अधिक नावों को बचाने की चेष्ठा की । किलर कैप्टेन मे त्िसी ईद्ालऋ- 
रणु को लेकर वह सब जानवृभकर तब तक नहीं कद्धा हद्ध #« यु 


वैपन ने उसे विवश नहीं किया कि अभी भी लापचा लच्कछे ८ :->६- 


ब्ट्ल्ल्ट्र ला 


हि 


श् 


थ 
हा 


है 
५ | 


३३१ 


की 


5 2 


को वह छिपाए रहे । लड़का केवल बारह वर्ष का था और -उसे 
पिता ने नन्‍्तुकेत के रिवाज के मुताबिक विना अपने प्यार की चिन्ता: 
ऐसे ख़तरे में डाल दिया था जिसका कि अंतिम फल सदा उसकी जाति को 
रूप में मिला था । ऐसा बहुत वार होता है कि नन्‍्तुकेत के कप्तान अपने ह 
को इतनी कच्ची उम्र में ही तीन-तीन, चार-चार साल की समुद्र-यात्रा पर 
देते हैं और वह भी अपने नहीं दूसरे जहाजों के साथ जिससे पिता का ३ 
सन्तान के प्रति मोह तथा भय व रहे और अन्य लोगों की दृष्टि में वह पक्ष 
भी न दिखाई दे । 

अ्रजनवी कप्तान भ्रभी भी आहाब की कृपा की कामना कर रहा था 
आाहाव, एक निहाई की तरह स्थिर खड़ा था जिस पर चाहे जितनी चोटें प 
जाएं और वह हिले तक नहीं । 

“जब तक आप 'ां' नहीं कहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे भ्रवसर पर जैस 
भ्रपने लिए करते वैसा मेरे लिए करो क्योंकि कैप्टेन भ्राह्यव ! तुम्हारे भी 
लडका है--वैसे वह निरा बच्चा है श्र घर पर किलकारियां भर रहा है- 
बच्चा तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी है--हां, हां, तुम निप्ठुर भ्राहाव ! मैं व 
हूं->जहाजियो ! भागो ! दौडो ! तेयारी करो ।” 

“ठहरो !” आहाव चिल्लाया--“रस्से का एक डोरा भी मत छूना । 
ऐसी आवाज़ में वह वोला जो धीरे-धीरे मुलायम पड़ती गई--कैप्डेन गा। 
मैं ऐसा नहीं करूंगा । मेरा काफ़ी समय नष्ट हो छुका है । गुड-बाई ! गुड- 
खुदा तुम्हारी मदद करे और में अपने आपको माफ करूँ लेकिन मैं जा 


गे जुरूर | मि० स्टारवक ! घड़ी देखो | अवसे तीन मिनट के भ्रच्दर प्रत्येक भरण् 


हटा दो श्र जहाज फौरन चलाओ ।” 

फौरन मुड़ते हुए वह अपने केबिन में उतरा और उस श्रजनवी कप्तान 
उसकी प्रार्थना के उत्तर में निराश ओर किकतंव्यविमूढ़ छोड़ गया। ' 
अपनी विमूढ़ता को समाप्त कर गाडिनर चुपचाप जहाज़ के किसारे पर १ 
शोर अपनी नाव पर उतरा नहीं बल्कि गिर पड़ा भौर अपने जहाज पर 
गया । 


शीघ्र ही दोनों जहाज़ श्रपनी-अपनी दिशा में चल दिए । पानी में दोन 
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भूम रहे थे। गा्डिनर के जहाज के तीच मस्तूल शेरी” के तीन पेड़ों की तरः 
दिखाई दे रहे ये जिन पर बच्चे फूल-मूलकर स्‍्ट्राबेरी खा रहे हों । 
किन्तु अपनी उस कष्टमय स्थिति में इतने रोने-कलपने के बाद भी, 'रचेल 


 क्षो कोई संतोष नहीं मिला, क्योंकि उसके बच्चे डेक पर नहीं थे । 


ध्प्य 


(आहाव डेक की ओर जाने को बढ़ रहा है; पिप उसके साथ चलने के 
उसका हाथ थाम लेता है ) 

“छोकरे ! छोकरे ! मैं तुझसे कहता हूं कि तू आहाब का पीछा मत कर 
समय आा रहा है, जव उसके साथ आहाब तुझे भी नहीं डरा सकेगा और न ही 7 
उसके पास रह सकेगा । ऐ ग़रीब लड़के ! तुभमें कुछ ऐसा है जो मेरी बीमार 
का इलाज ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है लेकिन इस शिकार के लिए मेर्र 


4 वीमारी ही मेरी तन्दुरुस्ती है। तू यहीं रह जिससे सब लोग कप्तान समभझकः 
“तेरी खातिर करें। हां, लड़के ! तू यहीं मेरी इस पेंचवाली कुर्सी पर बैठ 


! 


्र 


ह 
| 


पर 
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उसके लिए दूसरा पेंच तू बन जाएगा ।” 

“नहीं, नहीं, नहीं ! तू विकलांग है । अपने गायब हुए पैर की जगह 
मुझे इस्तेमाल कर सकता है। मैं श्ौर कुछ नहीं चाहता, केवल तेरे साथ रहन 
चाहता हूं ।” 

“ओह ! बहुत-से बदमाशों में यों कहिए लाखों घूर्तों में--यह जैसे मुझ 
मनुप्य की सतेज विश्वासी भावना में पनपा रहा है ! श्र एक काला लड़का | 
सनकी ! लेकिन मैं सोचता हूं कि समान व्यवित एक दूसरे का इलाज भर 
प्रकार कर सकते हैं। वह फिर सन्तुलित हो रहा है ।” 

“लोग कहते हैं कि एक बार स्टव ने बेचारे पिप को छोड़ दिया जिसक॑ 
सव हृड्डियां डूबने से सफेद निकल आई' भले ही उसकी त्वचा काली हो । लेकिः 


# में आपके साथ वैसा विश्वासघात कभी नहीं कहंगा जैसा स्टब ने मेरे साः 





१. एक सीठा फल ॥ 


4 
न्श्प 
श्प 


किया। में आपके साथ ज़रूर जाऊंगा ।” 

“तुम श्रगर इतना बोलोगे तो आहाव के काम को नुकसान होगा । मैं तुम 
कहता हें--नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ।” ह 

“ओह, मेरे श्रच्छे मालिक ! मालिक ! मालिक !” 

“तुम इस तरह रोए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूगा । यह सोच लो | 
श्राह्यव भी पागल है| सुनो ! झार डेक पर मेरे हड्डी के पैर की आवाज घुन 
रहो कि मैं वहां हूं । श्रव मैं तुभे छोड़ता हूं। तेरा हाथ ! मिल गया छोकरे 
तुम सच्चे हो, जैसे परिधि अपने केन्द्र के प्रति सच्ची होती है। इसलिए दु 
तुम्हें हमेशा खुश रखे । वह हमेशा तुम्हारी मदद करे” 


(आह्वव जाता है, पिप एक कदम आगे बढ़ता है) - 

“बह श्रभी यहां खड़ा था । मैं उसकी हवा में खड़ा हूं---लेकिन में अकेए 
हूं। भ्रगर यहां पिप होता तो मैं यह सहन कर लेता लेकिन बह तो लापता है 
पिप ! पिप ! डिंग, डांग, डिंग ! पिप को किसने देखा ? वह यहां जरूर होग 

7 दरवाज़ा तो खोलो । क्या ? न ताले, न चटखनी, न कोई रोक, लेवि 
| पर भी यह खुल नहीं सकता । यह तो कोई जादू है। उसमे मुझे यहां ठहर 
' कह्दा है श्रीर यह भी कि यह पेंच वाली कुर्सी मेरी है । तब मैं यहां बैदूंगा- 
गज्ञ के वीचोंबीच, उसकी सब नावें और मस्तूल मेरे सामने हैं। यहां हम 
।ने जहाज़ी कहते हैं कि उनके काले चौहत्तर में कभी-कभी सेना के १ 
फसर एक मेज़ पर बैठते हैं और कप्तानों एवं लेक्टिनेन्ट लोगों का नेतृः 
ते हैं। यह क्‍या है ? फौजियों के निशान ! फौजियों के निश्ञान ! सब एः 
थ। श्रापको देखकर प्रसन्नता हुई मोशियो ! क्‍या आपने पिप को देखा है ? कितत् 
+ लगता है जब कोई काला आदमी गोरे आदमी की तरह श्रपने कोट में सो 
फीते श्र फौजी निशान लगा लेता है। मोशियो, क्या आपने किसी पिप व 
॥ है ? एक छोटा नीग्रो छोकरा, पांच फुट ऊंचा, काले कुत्ते की शक्ल का 
योक ! एक बार एक उऋहेल-नाव से कूद पड़ा था। भ्रापने दिखा है ? नहीं 
( ठीक है ! तब प्याला फिर भरिए, और हर डरपोक के लिए श्रम की घू.' 
एइए । मैं कोई नाम नहीं लेता । उन सब पर झर्म कीजिए । एक पैर मेः 
रखिए ।--हिंझ ! हड्डी की आवाज़ ! मालिक, मालिक ! जब आप में: 
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ऊपर चलते हैं तो मैं डर जाता हूं । परन्तु मैं यहां रुकूंगा | यों जहाज का यह 
पिछवाड़ा चाहे फिर चट्टान से कराकर फट क्यों न जाए और भें घोंघों के साथ 
तलहटी में क्यों न समा जाऊं ! 


७९ 


अन्त में वह समय तथा स्थान झा गया जिसका आ्राहाव को बहुत दिलों से 
इन्तजार था और जिसका पीछा करते-करते वह न मालूम कितने सागर पार 
करता चला श्राया था । अ्रव वह अपने दुश्मन को मज़ा चखा सकता था । यही 
वह जगह थी जहां उसके वह भयानक जख्म लगा था । एक दिन पहले उसी 
स्थान पर एक जहाज़ का 'मोवी डिक' से मुकाबला हुआ था। अ्रव तक जितने 
जहाज़ उसे मिले थे उन सबने बताया था कि मोवी डिक कितनी उदासीनता से 
प्रपते विपक्षियों का शिकार करती और चीर-फाड़ डालती थी। उस बुड़ढे - 
हा की श्रांखों में कोई विचित्र चमक थी जिसे देखकर कमज़ोर व्यक्ति तो 
घवड़ा ही जाते। जिस प्रकार श्रवतारा छः महीने की रात में अपनी स्थिर 
भ्ौर तीखी हृष्ठटि से श्राकंटिक प्रदेश को देखता रहता है उसी प्रकार शआ्ाहाव श्र्थ 
रात्रि की उदासी में डूबे श्रपने जहाज़ियों को बरावर देख रहा था। उनमें यह 
वात जम रही थी कि उनके समस्त भ्रम, संदेह, भय, उनकी आत्मा के अन्दर 
॥ ही मिट जाने चाहिएं श्रौर उनका एक भी तेज बर्छा या धारदार लोहा वाहर 
नहीं निकलना चाहिए । व 
श्रागे श्राने वाली परिस्थिति की सम्भावना में जैसे सब हंसी-मज़ाक काफूर 
हो गया था । स्टव की मुस्कराहट खत्म हो गई। स्टारबक खामोश हो गया । 
उसी प्रकार आनन्द और अफसोस, आशा और डर सभी कुछ आहाब की लौह- 
आत्मा के उस खाल में पिसकर महीन चूरन हो रहे थे । मशीत की तरह, वे 
डेक पर गुमसुम चल-फिर रहे थे और पहले से अधिक सतक थे कि बुड़ढे की 
£ नेज़र उन्हीं पर टिकी हुई है । 
परन्तु कया किसी ने उसको अधिक एकान्त क्षणों में परखने की चेष्ठटा की 
है जब वह सोच रहा हो कि केवल एक की नज़र ही उस पर पड़ रही है ? 
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ग्रापको स्पष्ट ज्ञात होगा कि जिस तरह शबाहाव की दृष्टि से जहाज के कर्मचारी 
र्रते थे, उसी तरह पारसी की नज़र से आहाव कांपता था । उस पतले-दुबले 
ैैलाह को उस विचित्र भावना का कुछ-कुछ अनुभव हो रहा था; जैसे वह 


वड़ा रहा हो । लोग उसको शंका की दृष्टि से देखते थे । वे सोचते थे कि वह . 


ग़्ेई आदमी है या कांपने वाली छाया जो एक डेक पर किसी अहृर्य व्यक्ति 
गे शरीर द्वारा डाली गई है। वह घंटों-घंटों खड़ा रहता था। वह न बेठ्ता, 
[ भुकता और उसकी श्रनोखी श्रांखें जैसे कहतीं--हम दो पहरेदार कभी 
ग्ाराम नहीं करते । 

जब तक श्राह्व पहले से न होता तब तक दिव-रात में कभी भी मल्लाह 
क पर नहीं चढ़ते थे । वह अपने हड़डी वाले पर को खटखठाता कभी डेक पर 
देखाई देता और कभी केविन की सीढ़ियों पर तथा उसका ठोप उसकी भझांखों 
क चढ़ा रहता। चाहे जितना निश्चल वह हो; चाहे जितनी रातें या दिन उस्त- 
ऐ अपने भूले वाले पलंग पर बिना आराम किए बिता दी हों परन्तु उसके उतत 
वे हुए टोप में छिपी श्रांखें कभी-कभी मुदी रहतीं श्ीर यह निश्चय न हो 


पता कि वह सो रहा है अथवा उन पर पँची नज़र गड़ाए खड़ा है । वह रस्सा , 


कड़े हुए, एक-एक घंटों खड़ा रहता और रात की नमी, अनदेखे ही, उसके 
क्‍त्थर-से कीट तथा टोप पर छाई रहती । श्लोस उसके जिन कपड़ों को रात में 
भगो देती, दिन की धूप उन्हें सुखा देती । रात-दिन इसी प्रकार तख्तों पर वह 
विताता शोर अश्रपनी जहरत की चीजें भी चहीं मंगवा लेता था । 

उसी खुली हवा में वह अपना दो समय का भोजन भी करता था | सुबह 
के नाइते और भोजन के अतिरिक्त रात का खाना वह कभी छूता नहीं था । 
उसने अपनी दाढ़ी वनाना भी बन्द कर दिया जो खूब घनी हो गई, जैसे किसी 
पेड़ पर घास उग श्राई हो । उसका समूचा जीवन जैसे डेक पर पहरा देने में ही 
तीमित हो गया था। पारसी की भेदभरी दृष्टि भी उसकी दृष्टि के समान जमी 
थी, परन्तु कोई भी किसी से बोलता नहीं था। कभी-कभी रात में श्राह्मव रस्सों 
के सहारे और पारसी बड़े मस्तूल के पास खड़े होते श्रौर दोनों ही एक दूसरे पर 
तज़रं गड़ाए रहते जैसे पारसी में श्राह्यव श्रपनी छाया देखता था और झाहाव में 
॥रसी का अस्तित्व विलीन हो गया था । 

सुबह, दिन निकलते-निकलते, उसकी लोहे की-सी श्रावाज सुनाई देती-- 
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जला 


किर चक्कर खाती हुई नीचे श्राती । लौटकर श्राह्माव की खोपड़ी के चक्कर 
लगाती । 

चू'कि आहाव की नज़र दूर फैले क्षितिज पर स्थिर थी इसलिए उसमे इस 
चिड़िया पर ध्यान नहीं दिया। न ही किसी झीर का ध्यान उस ओर गया होगा 
क्योंकि वह एक साधारण-सी बात थी । 

“आपका टोप, भ्रापका टोप, सर !” सिसिली के जहाज़ी ने पअ्रतायास 
चिल्लाकर कहा जो मस्तूल के पास श्रोर श्राहाव के ठीक पीछे खड़ा धा । उस 
समय तक चिड़िया का फैला हुम्ना पंख बुड़ढ़े की आंखों के सामने था और भारी 
घोंच सिर के ऊपर। एक चिल्लाहट के साथ चिड़िया श्राह्यव का टोप लेकर 
उड़गई। 

एक बाज ने तीन बार तारबिवन के सिर का चक्कर लगाया था शौर 
उसकी टोपी उतारकर फिर पहनाने श्राया था। उसके बाद तारविवल-- उस 
की पत्नी--ने उससे कहा था कि वह रोम का शाह बनेगा । उस ढोपी का दुबारा 
पहनाया जाना ही ऐसे में श्रष्छा शकुन माना जाता है। श्राहयव का टोप तो कभी 
लौठा नहीं । वह भारी चिड़िया उसे लेकर उड़ती ही चली गई भ्रौर भ्रन्‍्त में 
गायब हो गई | जहां वह गायब हुईं थी उस स्थान पर एक काला-सा धब्बा बहुत ' 
ऊंचाई से उड़कर जल में समा गया । 


--प० 


भारी पिकोड बढ़ता चला जा रहा था। घुमड़ती लहरों के साथ दिवस 
बीतते चले जा रहे थे। 'कॉफ़िन' से बनी जीवन-रक्षक नौका धीरे-धीरे हिल 
रही थी। तभी अपने नाम 'डिलाइट' के गुणों के विपरीत एक जहाज़ सामने 
दिखाई दिया। सब नज़रें उसके चौड़े शहतीरों पर स्थिर हो गई । उनको 
कैंचियां भी कहते हैं जो श्रनेक व्हेल-जहाज़ों में छोटे डेक से श्राठ-तौ फुट ऊपर 
रहती हैं तथा वेकार या अतिरिक्त नावों को रखने के काम में प्राती हैं । | 

उस श्रागंतुक की उन कीचियों से छोटी-छोटी लकड़ियां जुड़ी हुईं थीं भौर 
किसी पुरानी नाव के कुछ तस्ते जड़े हुए ये। सब मिलाकर वह एक घोड़े 
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के अ्स्थिपंजर-सा दिखाई दे रहा था | 

“सफेद ब्हेल देखी है क्या ?” 

“देखी है !” उस पोपले मुंहवाले कप्तान ने 'ताफ्रे ल'* पर खड़े होकर कहा 
ओर अपने विग्रुल से उसने ध्वस्त नाव की ओर संकेत किया । 

“क्या उसे मार डाला गया ?” 

“अभी तक ऐसा हारपुनर नहीं वना जो उसे मार सके,” एक भूले वाले 
पलंग को डेक पर देखकर और उसके चारों श्रोर कुछ जहाजियों को कोई वस्तु 
सीते हुए देखकर दूसरे ने कहा । 

“अभी तक नहीं बना ?” और पर्थ द्वारा बनाए हुए वर्छे को हाथ में 
लेकर श्राह्यय ने कहा--ऐ नन्तुकेत वालो ! इधर देखो ! इस हाथ में मैं 
उप्तकी मौत लिए खड़ा हूं ! इस पर खून और श्रासमान की विजली ने सान 
रखी है, भौर इन तेज कांटों पर भी और मैं क़त्तम खाता हूं कि उसके सुफ़नों 
के नीचे का जो गरम हिस्सा है, में उस पर तीन वार वार कहूंगा जहां उस 
पापिन सफेद ब्हेल की जिंदगी है !” 

“तब भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ऐ बुड्ढे दोस्त--तुमने उसे देखा है*--- 
भूले वाले पलंग की तरफ़ इशारा करके वह वोला---“कल मेरे पांच में से चार 
हंड्े -कट्टे आदमियों को दफ़्ता दिया गया जो कल तक जिन्दा थे झऔर रात 
होते-होते खत्म हो गए । उस एक को मैं दफ़ना रहा हूं, वाकी मरने के पहले ही 
दफ़॒न हो गए। अब तुम उनकी कब्रों पर श्रपना जहाज बढ़ा रहे हो--अपने 

जहाजियों की श्रोर मुड़ते हुए--"क्या तुम लोग तैयार हो ? तब तल्तों को 
रेल पर रखो और लाश को उठा लो; हां, इसी तरह'''ऐ छुदा !--अपनी 
फैली श्रांखों से छाया की ओर बढ़ते हुए वह कहता गया--/भगवान्रू करे 
जीवन श्र मुक्ति--- न 

“आगे बढ़ो ! पतवारें तेज़ चलाओ (” अपने जद्ाज़ियों को उत्साहित करते 
हुए आहाव चिल्लाया । पे शशि 

परंतु पिकोड की गति एकाएक इतनी तेज़ नहीं हो सकी क्रि आदी 


95 पे) मेटने ले... 
इूबने पर उठने वाली “गड़प” आवाज़ श्रौर बुलबुलों के मिट 
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१. जहाज के पिछले भाग में लगे कठघरे का ऊपरी भाग । 
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न देती । ज़रूर ही उन बुलबुलों ने जहाज के पेंदे को टक्कर दी होगी । 

श्रव जब आ्राहाव उस शोकमर्न जहाज से दूर हटा तो उस अनोखी जीवन- 
रक्षक नौका को जो पिकोड के पीछे लटक रही थी--जैसे एक परेशानी से 
नजात मिली हो 4 

/हा ! सामने देखो ! दोस्तो ! सामने देखो !” पीछे से एक श्रावाज ने 
जैसे जाते हुए पिकोड को चेतावनी दी, “तुम श्रजनवी लोगो ! श्रोह ! बेकार ही 
हमारे झोकाकुल अन्त्येष्टि से भाग रहे हो। तुम इस तरह अपने ताफ़र ले को 
मोड़कर श्रपनी कब्र ही दिखा रहे हो ।” 


८4 


दिन बिल्कुल साफ़ था । नीलिमा में जल और वायु समुद्र और आसमान 
एक हो रहे थे । स्वच्छ श्रौर पारदर्शी वायु की कोमलता में जैसे किसी नारी 
का रूप निखर रहा था; साथ ही समुद्र की विशालता में उठती लम्बी, तीखी 
झौर उलभती लहरें इस तरह उठ रही थीं मावो सोया हुआ संस्सन सांस ले 
रहा हो । 

इधर-उधर छोटी सफेद चिड़ियां अपने छोटे-छोटे डैनों को फैलाएं, ऊंचाई 
पर, वर्फोली घवलता को ऐसे चमका रही थीं जैसे किसो युवती की कल्पना 
:;« साकार हो रही हो । परन्तु, किनारे के आसपास में समुद्र के नीलेपन में भर 

जल की अ्रयाह गहराई में भारी-भारी ब्हेल, सोड-फिश, श्ञार्क तैर रही थीं। 
 झौर ये थीं पुरुष-समुद्र की मज़बूत, आन्दोलित श्र हत्याकारी भावनाएं । 

यह आन्तरिक भेद तो था, किन्तु बाहर का अ्रन्तर केवल कम और ज्यादा 
गहरी छायाओ्रों में था । वे दोनों जैसे एक हो रहे थे । जैसे केवल 'सेवस' श्रथवा 
यौन ही उनका श्रन्तर बताता था । 

ऊंचाई पर, जार या राजा की भांति, वह यशस्वरी शाहों का दाह सूर्य, 
कोमल वायु बलशाली समुद्र को अपित कर रहा था जैसे किसी वध को वर की 
भेंट दी जा रही हो। सामने क्षित्तिज की उस घारा में, एक मन्द किन्तु गतिमाव 
चेतना कलक रही थी--जो इस भूमध्य रेखीय प्रदेश में--बहुत बार दिखाई 
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सस्‍्टारबक ने दुड्ढे को देखा कि वह किस बुरी तरह से समुद्र पर १ 
हुआ है। उसने उसके हृदय की व्यथा को समक्रा । वह उसे देख न सके 
छू न जाए इसके प्रति सतर्क होकर स्टारवक उसके पास जाकर खड़ा हो गया 

प्राह्यव घूमा । 

“स्टारबक !/ 

“सर !” 

“श्रोह स्टारवक ! बड़ी श्रच्छी हवा चल रही है श्ौर आसमान बहुत सुद् 
दिखाई दे रहा है । ऐसे ही दिन, आज ही की त्तरह मधुर था वह दिवस जब 
अपने जीवन में पहली व्हेल मारी थी । तब मैं श्रढारह साल का एक छो 
हारपुनर था; चालीस, चालीस, चालीस ताल पहले (इतने दिन हो गे 
ब्हेल का शिकार करने में निरंतर चालीस साल बीत गए । चालीस साल 
एकांत खतरा और तुफ़ान ! इस निर्देयी समुद्र पर चालीस ताल की जिदः 
चालीस साल से आ्राह्मव ने उस शांत पृथ्वी का त्याग कर रखा है।' चार 
साल से इस जल की गहराई की भयावकताश्रों से लड़ाई करता रहा हूं। 
स्टारवक ! इन चालीस सालों में मैंने किनारे पर तीन साल भी नहीं वि 
हैं। श्रव मैं ऐसे जीवन का स्मरण करता हूं, जैसा मेरा रहा है, कारीयरों 

बनाया हुआ दीवारों से घिरा कप्तान का वह शहर जो केवल उसकी घिरी 
दुनिया थी शौर जहां उसको संतोप पाने का कोई मार्ग ने था--श्रोह, 
धथकावंट ? इतना भारीपन एक हुक्म के जोम में घिरी 'गिनी कोट: 
:०४०.. गुलामी जब मैं उस सवको सोचता हूं जो मेरे लिए अज्ञात है और जिर 
£ ।॥ थोड़ा आभास मुझे रहता था--और किस प्रकार मेटी आत्मा ने इन चाः 
सालों में निरे सूखेपन को अपनाया है और किस तरह मैं इस शुष्कता 
खारेपन में जीवित रहा हुं, जवकि भूमि पर रहने वाला छोटे से छोटा भरा 
अपने खाने के लिए रोज़ ताज़े फल त्तोड़ता है थौर संसार की ताजी रोदी 
कड़ा भाग मेरे लिए फेंकता रहता है--दुर ! झपनी उस नौजवान पर्ल 
महासागरों दूर, जिससे मैंने पचास साल पूर्व विवाह किया था और अगले 
दिन मैं हारने अन्तरीप के लिए समुद्री यात्रा पर चल दिया था--तथा अ 
विवाह के तकिए पर केवल एक दवाव छोड़ गया था--पत्नी ! पत्नी ! 
अपने पति के रहते भी विधवा ! स्टारबक ! मैंने शादी करते ही उसे विः 
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ता दिया। और तब वह पागलपन, वह सनक, वह खौलता हुआ खून ओर 
लती हुई भौंह की तेज़ी में जब आहाव ने हजारों व्हेलों को--किटकिटाकर 
१२ फ्ाग उठाकर-पीछा किया । मेरे वे कर्म आदमी के नहीं राक्षस के थे ! 
-हां! हां! चालीघ साल का कैसा मूर्ख--मूर्ख ! आहाव पुराना मूर्ख रहा 
| मछलियों का पीछा करने का यह संघर्ष क्यों ? क्‍यों यह थके हुए और जैसे 
कवा लगे हुए हाथ पतवारों पर चलते रहे, श्र लोहे तथा वछों को संभालते 
हे ? और, अव आ्राहाव पहले से श्रमीर और बेहतर कैसे है ? सोचो ! ओह, 
टारवक ! वया यह दुर्भाग्य नहीं है कि जीवन के इतने बोझ के वाद भी मेरा 
क पैर मुझसे छित जाए ? यहां, इस पुराने वालों छल्ले को हटा दो, यह मुझे 
घा बनाता है, जैसे मैं रो पड़ुगा। इस तरह के वालों के छल्ले यों सफ़ेद कभी 
हीं होते, वल्कि किसी राख में लिपटकर हुए हैं ! लेकिन स्टारवकक ! क्‍या मैं 
हुत, बहुत बुड़्ढा लगता हूं ? मुभको वेहोशी आती है, कमजोरी; मैं कुक गया 
, मेरे कूबड़-सा निकला मालूम पड़ता है जैसे स्वर्ग के बाद सदियों-सदियों तक़ 
त्रादम उसके नीचे लड़खड़ा रहा हो । परमात्मा ! ऐ परमात्मा ! ऐ परमात्मा ! 
रे दिल को पीस डालो [-मेरे दिमास़ को कुचल डालो (--इतना मज़ाक ! 
जाक ! ऐसी तीखी और काठने वाली दिलल्‍लगी झऔर इन सफ़ेद वालों की; क्या 
नि इतना आनन्द लूटा था कि मुझे यह सहन करना पड़ता ? स्टारबक ! भेरे 
ज़दीक आश्रो, नज़दीक ! मैं किसी इंसान की आंखों में ऋॉकना चाहता हूं । 
उमुद्र और झ्ासमान की तरफ नजरें गड़ाए रहने से यह कहीं भ्रच्छा है । भगवाचू 
की ओर नजरें गड़ाने से कहीं ज़्यादा श्रच्छा है। हरे मैदानों के पास; इस 
चमकीली भट्टी के पत्थर के पास यह एक जादू का शीश्षा है, मेरे साथी ! मैं 
तुम्हारी आंखों में श्रपती बीवी और वच्चे को देख रहा हूं। नहीं, नहीं; जब 
में पानी में उत्तर' तो तुम मत उत्तरना । जब यह कलंकी श्राहाव मोवी डिक 
का पीछा करे तव तुम मत झाना । वह संकट तुम्हारा नहीं होगा । नहीं, नहीं ! 
तुम्हारी श्रांखों में अपना सुदूर स्थित घर मैं देख रहा हूं! इसलिए यह संकट 
तुम नहीं भेलोगे !” 
“ओ्रोह, मेरे कप्तान ! भेरे कप्तान ! महान आत्मा ! विशाल ह॒दय वृद्ध ! 
उस गन्दी व्हैल का पीछा कोई क्‍यों करे ! आइए मेरे साथ ! इन 
जतरनाक समुद्रों से हमें उड़ भागना चाहिए | हमें घर चलना चाहिए ! स्टारबक 
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के भी वीवी है, वच्चा है; उसके बहनों, भाइयों की खुशनुमा जवानी के 
ही बीवी और वच्चा ! आपकी स्नेहमयी, चाहनायुकत पिता की भावः 
पुरानी आयु ! चलिए ! हम लोगों को चलना चाहिए ! कहिए ! मैं भ्र' 
जहाज का रास्ता बदल दू ! अ्रपने ननन्‍्तुकेत की ओर चलते वक्‍त हममें 
उमंग, कितना उत्साह, श्रानंद होगा ! सर ! श्राज के इस सुहाने नीले 
की भांति नन्तुकेत में भी हर्ष छाया होगा ।* 

“जहर ! ज़रूर ! गमियों की कुछ सुहानी सुबहों को मैंने उन्हें वसा 
देखा है । इस समय ही--हां, यह उसके दोपहर के सोने का समय है--+ 
तपाक से जगता है | बिस्तर पर बैठ जाता है और उसकी मां मेरे सम्बर 
बातें करती है--मुर्र राक्षसी जीव के बारे में ! किस प्रकार मैं समुद्रों में । 
गया हूं परन्तु उसके साथ नृत्य करने को जल्दी ही लौटने चाला हूं । 

“बह मेरी भेरी', मेरी 'मेरी' स्वयं दिखाई दे रही है ! उसने मुभसे 
किया था कि प्रत्येक सुबह वह लड़के को पहाड़ी के ऊपर लें जाएगी और 
से वह अपने पिता के जहाज़ को देखने की प्रतीक्षा करेगा ! हां, हां ! श्रव 
नहीं, बहुत हो चुका ! हमें नन्‍्तुकेत की शोर चलना चाहिए ! मेरे कैप्टेन 
के रास्ते को देखिए ! देखो, देखो ! उस खिड़की से लड़के का चेहरा दे 
बच्चे का हाथ पहाड़ी चट्टान पर टिका हुआ है ।”” 

परन्तु श्राहव की दृष्टि पलट गईं । कीड़ा लगे फल के पेड की तरह 
हिला और अपने आखिरी फल जमीन पर फेंक दिए । 

“यह कया है ? यह कैसी अजीव और वेनाम चीज है ? कौन-सा धोरे 

।६ छिपा हुआ मालिक, निर्देयी वादशाह मुझ पर हुक्म चला रहा है कि 


“7 स्वाभाविक स्नेह और चाहनाश्रों के होते हुए भी मैं व्यर्थ श्राये बढ़ता ही 


जाता हूं और घिरकर हर समय जिच खा जाता हूं । अपनी भावनाशरों के 

कूल जूकता रहता हूं । क्‍या यही झ्ाहाव श्राहाव है ? ऐ खुदा ! क्‍या यह र 
हैँ जो श्रपता हाथ हिला रहा हूं ? परन्तु यदि वह महान सूर्य अपने भरा 
घूमता और स्वर्ग के शैतान छोकरे की तरह डोलने वाला कहलाता, था * 
अहृब्य शक्ति के द्वारा सित्तारे न टिमटिमाते तो यह छोटा-सा हृदय भी 

घक्‌-घक्‌ करता ? यदि परमात्मा न संचालित करता तो इस छोटे-से मस्टि 
में विचार कंसे आते ? यदि परमात्मा--हृदय की धक-धक्‌, मस्तिप्क 
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विचारवधक्ति, प्राणी के जीवन का संचालक न होता तो में क्या हो सकता 
था ? परमात्मा की शक्ति से ही जहाजों की सांकेतिका एवं हाथ के वरछे पर दिके 
भाग्य की ही भांति हम इस संसार में घूमा करते हैं। यह मुस्कराता आसमान, 
.यह खामोश जलागार देखो । श्रलविक्रोर को सामने देखो ! किसने उसे उड़ने 
' बाली मछली के पीछे दौडने को प्रेरित किया है ? ये हत्यारे कहां जाते हैं मेरे 
दोस्त ! यदि जज स्वयं ही अपराधी वन जाएगा तो न्याय कौन करेगा ? यह 
भीनी-भीनी हवा, यह भोला-मुस्कराता आकाश, पवन की यह सुगंधि जैसे कहीं 
दूर बगीचे से चली आा रही है; किसी चरागाह से तैरती आ रही है; किसी 
भाडी से डोलती झा रही है। स्टारवक ! एनन्‍्डीज के किसी ढाल के ऊपर वे 
सूखी घास का ढेर लगा रहे हैं श्रौर उस सबके कर्ता उसी नई सूखी घास के 
ढेर पर लोट लगा रहे हैं । क्या वे सो रहे हैं ? हां, चाहे जितना परिश्रम हम 
करें हमें भी धरती पर ही सो जाना है कैसा सो जाता है ! हां, उस हरियाली में 
लीन हो जाना है ! स्टारबक ! जिस तरह पिछले साल हंसिए चलते रहे और 
ग्राधी कटी घास पर यों ही छोड दिए गए ।” 
.. परल्तु निराशा में एक लाश की-सी सफेदी लिए मेट चुपचाप चला 
>गया था । 
दूसरी ओर देखने के लिए आहाव ने डेक़ पार किया | वहां टकटकी अधि 
देखती हुई दो आंखी को देखकर वह चंचल हो उठा । फेडैलाह भी बिना हिले- 
डुले उसी रेल पर झ्लांक रहा था | 


व्व्द 


उसी रात एक सुनसान और खतरनाक द्वीप के पास पहुंचने पर आहाव ने 
अनायास अपना सर वाहर निकाला भ्रौर वायु की गंध को सुघकर बोला कि 
यहां कहां व्हेल अवश्य है | शीघ्र ही वह विशेष गंघ एक स्पम व्हेल का श्राभास 
देने लगी जिससे सभी पहरेदार भी परिचित थे। निकट पहुंचने के लिए आहाव 
ने हुक्म दिय्रा कि जहाज को थोड़ा मोड़ा जाए 


सदर में दूर तक फैली चिकनाहट को देखकर, सुवह होते-होते, जहाज़ पर 


शेटश 
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कह ड़ 


ा 


काफ़ी चहल-पहल हो गई। वह तेल का-सा पदार्थ चमकदार 
की तरह समुद्र की सतह पर जगमगा रहा था और लहरों के साथ ६ 
था। 

“मस्तूलों को ठीक करो । सब लोगों को बुलाओो 

डैग्यू अपने हाथ में फेंकने वाला लोहा लिए हुए तथा दूसरे लोग भी 
पूर्वक डेक पर चलने-फिरने लगे । 

“तुम लोगों ने क्या देखा ?” थ्राकाश की ओर सर उठाते हुए 
प्रदत किया । 

“कुछ नहीं, कुछ नहीं, साहब !” जवाब में आवाज़ें फैल गई । 

“बड़ा पाल, छोटा और दूसरे पाल--सब ठीक करो । 

सभी पाल संभाल दिए गए । एक रस्से को--जो खास तौर से 3 
ही था--ऊपर खींच दिया गया । मुख्य मस्तूल पर जब वह दो ति 
गया तो मुख्य मस्तूृल और बीच मस्तूल के वीच की जयह पर भांकते 
समुद्री पक्षी की तरह चिल्लाया--“वह देखो ! वह वहां फड़फड़ा 
बर्फ़ीली शिला की तरह उसका कूबड़ चमक रहा है ! वही मोबी डिक 

तीन श्रादमियों के एक साथ देखने के वाद जो चीख निकली, उसे 
रस्सों के ग्रासपास खड़े जहाज़ियों ने उस मशहूर ब्हेल को देखने के 
पर उचकना शुरू किया, जिसका पीछा थे इतनी दूर से करते चर 


“थे | आहाव भ्रव सबसे ज्यादा ऊंचाई पर था । टाशटेगो ठीक उसके पैर 
“खड़ा मुख्य मस्तूल का सहारा लिए था । इस ऊंचाई से ब्हेल बहुत साप 
दे रही थी, जो कुछ मील की दूरी पर थी और समुद्र की प्रत्येक घुमेड़ 


उसका चमकता कूबड़ लहरें ले रहा था, साथ ही उसका खामोश फत्व 
में उड़ रहा था । उन सहज़ विश्वासी जहाज़ियों ने वैसा ही फब्बारा दे 
अ्रतलांतक ओर हिन्द महासागर की चांदनी रातों में देखा था । 

“और क्या तुममें से किसी ने इसको पहले नहीं देखा था ?” उस 
ओर खड़े रस्सेवालों को सम्बोधित कर आहाब ने कहा । 

“मेने भी उसी क्षण देखा जिस मिनट आपने देखा था और तभी 
चिल्ला पड़ा,” टाशटेगो बोला । 

“तहों, उसी क्षय नहीं। उस समय--नहीं-नहीं । सबसे पहले 


था। सबसे पहले देखना मेरे भाग्य में या । सिफ्र मेरे | तुममें से कोई भी सफ़ेद 
ब्हेल को पहले नहीं देख सकता था। वह वहां फुफकार रही है वह वहां घुमेड़ 
ले रही है !--वह वहां फिर ! फिर !” जैसे-जँसे व्हेल का फब्वारा ऊंचा उठ 
रहा था वैसे ही वैसे आहाव की आवाज़ देर तक गूंज रही थी । “वह नीचे जाने 
वाला है ! पीछे के पालों पर ! ऊपर का बड़ा पाल ढीला करो ! तीनों नावों 
के पास खड़े होश्रो । मिस्टर स्टारवक ! याद रखता, जहाज पर ही रहना और 
उसकी देखभाल करना । पतवार उधर ! आगे ! थोड़ा आगे ! हां, जमकर। 
लोगो, जमकर ! वह ड्रवकी मार गई | नहीं-वहीं, सिफ़े काला पानी है ! सब नावें 
तैयार हैं न ! तीन नावें तैयार रखो ! मिस्टर स्टारबक ! मुझे पानी में उत्तारो। 
नीचे, नीचे,--जल्दी बहुत जल्दी !” और वह पलभर में ऊपर हवा से नीचे डेक 
पर सरक आया | ६ 

“बह पीछे की ओर बढ़ रही है, साहब” स्टव ने कहा---/ हमसे दूर हट रही 
है । हो सकता है कि श्रभी जहाज़ न देख पाई हो |” 

“चुप रहो, भले आदमी ! रस्सों के पास खड़े रहो । पतवारों को दावकर 
खलाओ ।--रस्से घसीटो ! उसे डराप्रो ! डराश्रो ! डराश्ो !--हां, ठीक है ! 
नावें, नावें ! ” 

स्टारवक की नाव को छोड़कर बाकी सब नावें उतार दी गई । हर नाव के 
पाल सीधे कर दिए गए; डांडे चलने लगे ] उनमें तेजी थी और वे भी पीछे की 
ग्ोर ही बढ़ रहे थे। आहाव सबसे आ्रागे था। फेडलाह की भिची शांखों में 
भोत की-सी पीली चमक दिखाई दे रही थी। उसका मुंह अत्यन्त घुणित ढंग 
से चल रहा था । 

नाटीलस की खामोश कौड़ी की तरह नावों के नोकीले अग्रभाग पानी को 

चीर रहे थे शोर बहुत धीमे-घीमे वे दुश्मन के पास पहुंच रहे थे । जब वे नजदीक 
पहुंचे तो समुद्र और भी चिकना हो गया था जैसे अपनी लहरों पर कालीन 
फंलाए हुए हो । जैसे दोपहर में कोई चरागाह सुनसान पड़ा हो । सांस रोककर 
पीछा करने वाला वह शिकारी, अन्त में प्रत्यक्षतः वेखबर शिकार के पास जा 
पहुंचा और अ्रव उसका समूचा चमकीला कूवड़ साफ दिखाई देने लगा जैसे 
समुद्र में वह कोई भ्रलग वस्तु तैर रही हो और चिकने, चमकदार श्र हरे रंग के 
भागों के वढ़िया घेरे में चलकर खा रही हो । उसने उस फैले हुए और भुरियों 
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बाल सर का याड़ा उ० हुआ पएखा । उसका द्राघया चमकद्यर खांपड़ें। के सफेद 
छाया चमक रही थी और जैसे संगीत की रुतभुन पास ही फूट रही थी। समुद्र 
का नीला जल उसके ऊपर से होकर वह रहा था और चारों ओर चमकदार 
पानी के बुलवुले उठकर जैसे नृत्य कर रहे थे । परन्तु लहरों दारा वे सब बच- 
बनकर मिट रहें थे। भारी व्यापारी जलपोत के पेन्ट किए हुए पेंदे पर जैसे 
मंडे की छड़ लगी हो उसी तरह एके वबर्छे की लाठी सफ़ेद ब्हेल की पीठ पर 
गड़ी हुई थी । थोड़ी-थोड़ी देर में मुलायम पूछों वाली चिड़ियों का फ्रुंड इबर- 
उधर श्राकर उसे छाते की तरह छा लेता था । कभी वे खामोशी से आकर इस 
बर्छे की छड़ पर बैठतीं या छूला फूलती थीं और भंडे की तरह अ्रपने पंख फैला 
देती थीं । 
एक हपे, विश्वाम का एक आनन्द उस तेरती हुई ब्हेल के चारों ओर छाया 
हुआ था । 
उस सफ़ेद बैल पर ज्यूपिटर यूरोपा को बैठाकर ले गया था शरीर वह उसके 
सींगों को पकड़े रही थी; उसकी मनोरम व भुकी हुई आंखें यूरोपा निह्मर रही 
“ यह क्रीट की उन छायादार भाड़ियों, जिनकी कोमलता और लुभावमेपन में. 
हु का ऐद्कर्य हूमता है, की शोर जा रहा था; वह महान देवता ज्यूपिदर 
' उस सफ़ेद ब्हेल के समान न तैर सके होंगे । 
अपनी चमक से वह व्हेल लोगों को लुभा रही थी । इसमें ताज्जुव की वया 
थी यदि इतनी प्रतीक्षा के वाद वे उसके प्रति इसने श्राकपित हो रहे थे 
: उस पर हमला करने का साहस कर रहे थे | उसका अनुभव तो उन्हें वाद 
हुआआ कि उस झान्ति में तूफ़ान लिपटा हुआ था । ऐ खामोश और लुभाने 
ग शान्ति, झोह व्हैल ! जो भी तुझे पहले देखता है--देखता ही रह जाता 
ते जाने कितने तेरे उस मायाजाल में फंसकर समाप्त हो गए ! 
भूमध्यरेखीय समुद्रों की गम्भीरता में लिपटी प्रसन्नता के पैरे में मोवी डिक 
जा रही थी। वह श्रभी भी अपने शरीर के खतरों को पानी के भीतर 
हुए थी भ्रौर जबड़े की निर्देयता को छिपाए हुए थी । परन्तु अचानक ही 
गे आगे का हिस्सा धीरे-धोरे पानी से ऊपर उठा | एक तरह से संगमरमर ' 
वा उसका शरीर एक मेहराव वना रहा था जैसे वर्जीनिया का प्राकृतिक 
यही नहीं, उसकी पूछ सावधान करती हुईं हवा में लहरा उठी । और 
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तब वह फिर पानी में विलीन हो गई । ; 

पतवारों के छपाकों के साथ पालों के कपड़े इधर-उधर उड़े रहे थे और वे 
तीनों तावें मोबी डिक के दुवारा निकलने की प्रतीक्षा में थीं । 

“एक घंटा”, नाव के पिछले हिस्से पर खड़े आहाव ने कहा और व्हेल की 
जगह को गौर से देखता रहा। तेज हवा उठने लगी श्र समुद्र भी कुछ-कुछ 
उबाल खाने लगा । 

गचिड़ियां') चिड़ियां !” दाशटेगो चिल्लाया । 

जिस प्रकार भारत में सारस चिड़ियां पंक्तिबद्ध होकर उड़ती हैं उसी तरह 
की सफेद चिड़ियां आहाव की साव की शोर उड़ती चली झा रहीं थीं । वे 
निकट भ्राकर खुशी की किलकारियां भरकर पानी को उछाल-उछालकर खेलने 
लगीं । उनकी निगाह मनुष्य से अधिक तेज थी । श्राहाब को उस समय कहीं कुछ 
निशान नहीं दिखाई दे रहा था । तभी श्रचानक दो दांतोंकी पंक्तियां सामने चमकीं। 
वह मोवी डिक का खुला हुआ मुंह और फँला जबड़ा था। वह चमकदार मुंह 
तनाव के सामने संगमरमर के मकबरे के फाटक की तरह दिखाई दे रहा था। 
उस विशालकाय जीव से बचने के लिए आहाव ने अपनी नाव एक ओर कर 
ली। तभी उसने फेडलाह को अपने स्थान पर बुलाया ओर वह उसकी जगह 
जा खड़ा हुआ | आाहाव ने पर्थ का बत्ताया हारपून हाथ में ले लिया और अपने 
नाविकों को हुक्म दिया कि वे डांडे घसीट लें तथा पीछे खड़े हो जाएं । 

इस प्रकार व्हेल के सर को पानी से निकलने के पहले ही उसके लिए यह 

तैयारी पूरी की गई । परन्तु जैसे इस सबसे खबरदार मोबी डिक ने अपनी बुद्धि 
की तीक्ष्णता में किनारा कस लिया और अपने सर को नाव के नीचे उसने 
लम्प्ा-लम्बा डाल दिया । | 

आव का हर तख्ता और हर लकड़ी जैसे कांप गई क्योंकि व्हेल उसकी पीठ 

पर ढेढ़ी-टेढ़ी लेटी हुई थी, जैसे काटने वाली कोई श्ार्क टटोलकर, उसके समूचे 

दीलापन और कुछ मोती की-सी बकरी रो बे पक 2 

भर श्राह्म के सर से केवल छः अली 
सफ़ेद ब्हैल उस छः इंच दूर थी; उससे भी ऊची थी। इस प्रकार 
टन उस नाव को ऐसे दावना चाहती थी जैसे खूंख्वार बिल्ली चूहे को 
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दावती है। बिना किसी ताज्जुब के फेडैलाह ने श्रांखें गड़ाईं भर अपने हाथों से 
'क्रॉस' बनाया। चीते के-से पीले रंग के जहाज़ी एक दूसरे पर फांदते हुए विलकुल 
पीछे भांग गए । 
श्रागे के इलेस्टिक गनवेल” इधर-उधर खिंच रहे थे श्रौर वह व्हेल श्रपने 
खूख्वार ढंग से नाव के साथ खिलवाड़ कर रही थी ओर चूंकि उसका शरीर 
नाव के नीचे हूबा हुआ था इसलिए उस पर ऊपर से वार करना भी सम्भव ते 
था । इस समय श्राहाव उन्हीं जबड़ों में था जिनको वह बुरी तरंह घृणा करता 
था। इस प्रकार क्रद्ध होकर श्राह्मव ने श्रपने खाली हाथों से ही उस लम्बी हई 
को पकड़ा श्रौर ऐँंठकर मुक्त करने लगा। इस प्रकार बेकार कोशिश करते रहने 
पर "भी वह जबड़ा फिसल गया और झागे के गनवेल भ्रुककर हूट गए; वह ब्हेल 
दोनों जबड़ों के वीच में जैसे कैंची की तरह उस नाव के दो टुकड़े कर देना 
चाहती हो ! इस भयानक कठिनाई में जहाज़ियों को अपने श्रापको संभालना 
मुश्किल हो गया शोर वे पतवारों तथा रस्सों को खींचने में लगे । 
नाव अन्तिम रूप से समास हो जाए इसके पूर्व श्राह्यव ने घ्हेल का इरादा 
समभकर अश्रपना सर ऊपर हटाकर श्रपने उस कसाव को ढीला किया और तब 
उसने एक कोशिश की कि नाव को उस जबड़े की काठ से दूर हटा दे । लेकिन 
व्रह और भी व्हेल के मुंह में चुप गई और श्राह्यव का हाथ छूट गया ।देखते- 
देखते वह सीधे पानी में जा गिरा। 
अपने शिकार से भ्रपने श्राप हटते हुए मोवी डिक दूर जा पहुंची शौर भ्रपने 
“दर को उसने लहरों के बीच में सीधा-सीधा डाल दिया तथा अपने समूचे शरीर 
। घीरे-धीरे घ्ुमाती रही, साथ ही जब उसने श्पने श्रागे के धघड़ को वाहर 
निकाला त्तो वह लगभग बीस फुट पानी से ऊपर उठ गया, तब वह झपने चमक- 
दार फव्यारे को श्रौर ऊंचा उछालने लगी । 
शीघ्र ही श्रपने उस सीधे शरीर को उठाते हुए मोबी डिक खतरे में डूबे 
जहाज़ियों के चारों शोर तैरने लगी श्रौर पानी में ऐसे घुमेड़ें उठाने लगी जैसे 
प्रोर भयंकर हमला करने के लिए वह उन्हें घेर रही हो ।. जैसे मेक्काबीज की 
किताव में एन्टियोशस का हाथी अंगूरों और मलबेरी के खूनी रस को सामने 





१. रवड़ की तरह खिचने चाले रस्से । 
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पाकर पायल हो उठता था, उसी प्रकार उस हूटी हुई नाव का दृश्य ब्हेज फो भी 
पागल वना रहा था। पानी की उस घुमेड़ में फंसा श्राहाव तर नहीं पा रहा था 
फिर भी वह पानी के ऊपर ही उतरा रहा था। उस भ्रसहाय श्राह्याय का रार 
वैसे वुलबुले की तरह था जो तनिक-्से भटके से फूट सकता था। गाव के पुर्रे 
उड़ गए थे और पीछे की ओर फेडलाह श्राह्मव को विचित्र कौतृहल में देख 
रहा था । टूर पड़े जहाजी और दूसरा हिस्सा उसकी कुछ भी राहायता परने में 
असमर्थ थे | भ्रपनी रक्षा कर पाना ही उनके लिए बहुत था। सफ़ेद ब्हेल एगमी 
तेज़ और चक्‍्करदार घुमेड़ें ले रही थी कि लग रहा था सव कुछ उसमें ही सिगठ- 
कर समाप्त हो जाएगा । 
यों शेष नावें सुरक्षित श्रवस्था में दूर तर रही थीं श्रोर उस हृधय को दे 
रही थीं फिर भी उस परेश्ञानी में वे ग्राहयव को किसी मार्ग से भी सहायता नहीं 
पहुंचा सकती थीं। वे अपने भागने की स्थिति में भी न थे। श्रपनी घवड़ाई 
आंखों से वे सव उस भयानक स्थान से दूर किनारे पर खड़े थे, जिस चक्रव्युह 
का केन्द्र-स्थल आहाव का सर बना हुआ था । 
शुरू से ही यह सव दृश्य जहाज के मस्तूलों से देखा जा रहा था श्रोर श्रव 
जहाज, धीरे-घी रे उस घटनास्थल के मिकट श्रा गया जिसे देखकर श्राह्यव चित्ला 
उठा !--बढ़ते**” परन्तु मोबी डिक हारा उद्धाली हुई समुद्र की एक भारी. 
लहर आहाव के ऊपर से निकल गई, जिसने उस समय श्राह्याव का पायी मे टुत्रा 
दिया। परन्तु पानी से लड़कर श्राह्मव ने फिर सर बाहर निकाला श्रीर विल्लाय्रा-- 
“ब्हेल की तरफ़ बढ़ो [--उसे दूर भगाश्रों ।” 
पिकोड की नोक॑ सामने कर दी गई और श्ठ 
को अपने झिकार से दूर भगा दिया । जैसे ही बह 
लपकीं। है क्र 
उस समय खून की तरह लाल और जेसे अन्ध श्राद्वात का 
' घसीट लिया गया । आह्यव की शारीरिक भक्ति की वह तीग 
चूर हो गई और अपनी कमजोरी तथा असहावावस्था मे टैंदू *£ 
के पेंदे में पड़ा रहा जैसे कोई आ्रादमी. द्वाथियों के श् 


ण्न्टि ट्र/त्ा 
हुए जहाज ने रर्फि छल 


त्त 
टूर हटी; नाग बचाद क्र लिए 


>> ट्रज कट! 
दा 2 6 को डें-ट कल, 


उस समय उसके भीतर किन्हीं गहरे खण्डद्वर 
थीं और वह उनमें विलीन हो रहा था । 


हा 
धर 


न्श्ष 
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शरटीर की इस विपन्नावस्था में वह श्रधिक सीमित हो रहा था। * 
कभी एक पल् में बहादुर से वहादुर व्यक्ति भी सिमटकर एक प्रकार की 
पीड़ा में समा जाते हैं श्रौर उस प्रकार के छिछले दर्द कमजोर लोगों को : 
जीवन भर घेरे रहते हैं | अतः ऐसे हृदय, प्रत्येक कष्ट में सिमट जाते हैं । इ 
भी श्रगर परमात्मा ने उसको लाद ही दिया तो वे समूचे जीवन की बेद 
को एकन्न कर लेते हैं और वही उनकी हर समय की उत्तेजना वन जाती 
अपने उन केन्द्र-स्थलों में उस प्रकार के श्रच्छे-स्वभाव कमजोर आत्माशरों वे 
घेरों को श्रपने में लीन कर लेते हैं । 

“हरपुन/, झाहाव बोला । वह आधा उठा और श्रपने_ एक भुके हुए 
पर टिककर कहता रहा--“क्या वह सुरक्षित है ? ेल्‍ 

“हां, साहव ! उस पर हमला नहीं हो सका, यह है”, उसको दिखा: 
स्टव बोला । 

“उसे भेरे सामने डालो; --कोई श्रादमी खोया तो नहीं ?” 

“छुक, दो, तीन, चार, पांच--पांच पतवारें थीं और ये पांच ही झ्रादमी 

“बहुत ठीक ।--मुझे उठाश्रो तो। मैं खड़ा होना चाहता हूं । वह, 

मे देख रहा हूं ! वह सामने ! श्रभी भी पीछे जा रही है। वह फर 

उछाल मार रहा है “हाथ हटाओ ! आहाव की हड्डियां 
ना से भर उठी हैं ! पाल ठीक करो ? पतवारें बाहर ! चर्खी !” 
ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई नाव नए्ठ हो जाती है तो उसके 
दूसरी नाव द्वारा वचाए जाते हैं और तब वे उस दूसरी नाव के के 

क बन जाते हैं भोर तव फिर शिकार का पीछा करता प्रारम्भ हो 

इस स्थिति को डवल-वेक्‌ड ओसे--अथवा दोहरी शवित और दूने डांः 

करना कहते हैं । ऐसा ही इस समय भी था । परन्तु नाव की दूनी ३ 

की बढ़ी हुई दूनी शक्ति के वरावर अब भी नहीं पहुंच सकती थी, व् 

हर सुफने पर जैसे वह तिग्रुती शक्ति फैला चुकी थी। इस समय | 
से वह तेर रही थी उससे दिखाई दे रहा था कि उन परिस्थितियों में “ 

7 यदि चालू रखा गया तो अयर असफलता न भी मिली तो. दे 

। रहेगी । परन्तु इतनी देर तक पतवार चलाने का कष्ट हर मल्लाह र 


० 


हर सकता । ऐसे में स्वतः जहाज ही पीछा करने' में श्रागे रहता है । 
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अपनी पूरी तेयारी करके पिकोड भी मोवी डिक के पीछे-पीछे चल पढड़ा। 
थोड़ी-थोड़ी देर में मस्तूल पर से एक व्यक्ति ब्हेंल की स्थिति के सम्बन्ध 
में सूचना देता जाता था। जैसे ही पता लगता कि व्हेल पानी 
“ के भीतर चली गई है, आहाव कार्य प्रारम्भ कर देता। और दूरवीन की छई 
अपने हाथ में लेकर उसने दूर तक देखा और जैसे ही निश्चित समय समाप्त 
हुआ, एक आवाज़ सुनाई दी--“अव कौन उसे देख रहा है ? क्या तुमने उसे 
देखा ?” यदि उत्तर न' में आ्राता तो आहाव यह हुक्म देता कि उसे ऊपर घसीटा 
जाए। इस प्रकार समूचा दिन बीत गया । श्राह्यव दूर देख रहा था और निश्चल 
बना हुआ था | तब जल्दी से, उलभन में, वह तछ्तों पर पैर बढ़ाता रहा । 

इस खामोशी में वह क़दम बढ़ाता जाता था और केवल लोगों को बढ़ावा 
देता जाता था या पालों को और ऊंचा उठाने को कहता जाता था श्रौर हर वार 
अपनी उस टूटी हुई नाव को देखता जाता था जो छोटे डेक पर उलटी पड़ी थी। 
भ्रन्त में वह उसके सामने ठहर गया । बादलों से घिरे आसमान में उठे नए 
बादलों की तरह उसके चेहरे पर भी विपाद की नवीन रेखाएं उभर झ्ाईं । 

.६-  स्टव ने उसे रुकते देखा और अपने कप्तान के मस्तिप्क को दुरुस्त रखने के 

 'ज्याल से वह आगे बढ़ा और उस टूटी नाव को देखते हुए बोला--“गोखरू का 

पौधा, जिसे गधे ने लेने से इंकार कर दिया क्योंक्रि वह उसके मुंह में छुभता | 
साहब ! हा, हा !” 

“ऐसे नाश के सामने भी यह कैसी निर्देबता है जो हंसने को विवश्ञ कर 
रही है ? दोस्त ! क्‍या मैं निइर अग्नि की ही भांति तुम्हें वहादुर (प्रौर उतना 
ही यांतिक) नहीं समभझता हूं ? मैं कसम खा सकता हूं कि तुम एक डरपोक व्यक्ति 
थे | किसी विनाञ्य के समक्ष विलाप करो, हंसो मत ।” 

“हां, सरकार !” निकठ आते हुए स्टारवक वोला--“बह एक गम्भीर दृथ्य 
है । एक झकुन और वह भी अपझकुन ।7 पा 

“शकुन ? झकुन ? --क्ोई झब्द-कोप है ? अगर देवता श्रादर्मिया से कोई 


| 


बात कहना चाहते हैं तो वे सीघे-सीघे कहेंगे । वे सर नहीं हिलाएंगे और खुर्राट 
-> बीवी दी तरह ऊठ्पटांग संकेत नहीं देंगे । -“चलों भागों। तुम लोग एक ही 
: अस्त के दो विपरीत खम्भे हो । स्टारबक स्टव का उलदा है ओर स्टब स्टारबक 


का, और मज़ा यह है कि तुम लोग इंसान हो झौर श्राहयव लाखा आदमियों के बीच 


९) 


परे 


में श्रकेला खड़ा है। न देवता उसके साथी हैं न इंसान उसके पड़ोसी ! सर्दी ! 
सर्दी ! मैं कांप रहा हूं (--अव क्या ? झो ऊपर वाले ! क्या छुम देखे पा रहे 
हो ? हर फब्वारे की चूचना दो, फिर चाहे वह एक सेकेंड में दस वार फब्वारे 
उछाले ।' । 
दिन वीत चुका था । उसकी सुनहली पोशाक का छोर भर दिखाई दे रहा 
था । जल्दी ही अंधेरा हो गया लेकिन खोज करने वाले भभी भी कार्यरत थे । 

अब फव्वारा नहीं दिखाई देता सर ! बहुत अंपेरा हो गया है, हवा में 
एक झावाज बूंजी । ; 

“आखिरी बार किधर जा रही थी ?” | 

“पहले की तरह सर !--सीधे पीछे की ओर ।” 

“डीक । रात में वह घीमे चलेगी । मिस्टर स्टारबक £ मुख्य और बड़े 
सस्तूल गिरा दो । सुबह के पहले हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे । श्रव वह रास्ता 
बना रही है और फिर थोड़ी देर के लिए झाराम लेगी। ड्यूटियां बदल दो 
श्र बड़े मस्तुल पर नया आदमी भेज दो मि० स्टव !” तव वड़े मस्तुल के 

लगे डबलून की ओर बढ़ते हुए वह बोला---/साथियो * यह सोना मेरा है, 

के यह मेरी कमाई है लेकिन जब तक्त सफ़ेद व्हेल मर नहीं जाती तब तक: 
पे यहीं लगा रहने दू गा । तुममें से जो उसे सवसे पहले जिच देगा और उसी 
उसकी हत्या भी हो गई तो सोचा उसका हो जाएगा, या ऐसा हो कि उस 
उसे यदि मैं जिच दृगा तो इसकी दसगुवी क्रीमत तुम सबमें चांद दी. 
गी ! अव जाम्नों। डेक तुम्हारे सुपर्द है, दोस्तो ।” 

यह कहते हुए वह रल्सों की ओर बढ़ गया और रात की उदासी को समय- 

पर निहारने लगा । 


; 


चुबह होते-होते तीन मस्तूलों पर नए आदमी बैठा दिए गए । १ 
ग्द्दया 


कया तुमने उसे देखा १” सुबह का प्रकाश फंलते हो आहाव ने प्रइन 
| 


रेशड 


के 
] 


>-तैरा खून खींच लेगा वैसे ही जैसे कोई धार का पानी बन्द कर दे ।”” 


| 


“कुछ नहीं देखा साहब ।* 
“सव लोग तैयार रहो और पालों को ठीक करो * जैसा में सोचता था 
उससे वह तेज़ भागती है; हां, बड़ा पाल संभालो ! उनको समूची रात निगरानी 


, करनी चाहिए थी । लेकिन कोई बात नहीं--/ 


यहां यह बताना आवश्यक है कि एक खास व्हेल के पीछे इतनी भाग-दौड़, 

' जो रातं-दिव चलती रही कुछ ऐसी नहीं थी जो दक्षिणी समुद्रों में मछली के 
शिकार में कोई नई चीज़ हो । नन्‍्तुकेत के कप्तानों में यह एक विशेष अनुभव 
तथा योग्यता की बात थी कि वे “्हैल की चाल-ढाल को एक बार देखकर वता 
सकते थे कि उसकी रफ़्तार क्या है झ्यौर वह कब कहां पहुंच सकती है। जिस 
प्रकार जहाज़ का पाइलट यह बता सकता है कि वह कितनी देर में वन्दरगाह . 
तक पहुंच जाएगा उसी प्रकार कम्पास लिए हुए व्हैल का शिकारी भदुआ बता 
देता है कि उत्की चाल क्या होगी । किसी श्राधुनिक रेलवे लाइन की ट्रेच और 
उसका भीमकाय इंजन उसी तरह श्रपनी गति बताता है जिस तरह डाक्टर घड़ी 
के साथ बच्चे की नव्ण की चाल। ब्हेल के शिकारी को व्हैल को गति ठीक- 
- ठीक जानने के लिए यह श्रावश्यक है कि हवा और समुद्र का जल दोनों उसका 


"साथ दें। 


“डांडे संभाले रहो !” स्टब चिल्लाया--“लेकिन जहाज़ की इस तेज चाल 
से पर लड़खड़ाते हैं भर दिल दहलता है। यह जहाज़ और मैं-दो वहादुर 
हैं। हां, हां | कोई मुझे उठाए और समुद्र के पानी में फैला दे वयोंकि मैं श्रोक की 
जिन्दा लकड़ी हूं । भेरी श्रांतें एक नाव हैं। हा, हा ! हम बड़ी सफ़ाई से भ्रागे 
बढ़ते हैं ।*' 

“वह है, वह सामने [--वहां तेर रही है [--दाहिनी ओर !” ऊपर के 
मस्तूल से आवाज़ें आ रही थीं। 

“ठीक है, ठीक है !” स्टब चिल्लाया---मैं जानता था--तू भाग नहीं 
सकती । व्हेल, तू अपना फव्वारा उछाल और नष्ट हो जा ! पागल राक्षस तेरे 
पीछे लगा हुआ है ! भ्रपना बाजा तोड़ दे--अपने फेफड़े फाड़ डाल । श्राह्ाब 


स्टब सभी जहाज़ियों के बदले में चिल्लात। रहा । जैसे पुरानी शराब ताजा 
कर देती है उसी तरह व्हैल का पीछा करने से लोगों में उत्साह भर जाता है । 


०५ 


संत और झा तट जद्दाज: 
वातावरण क्के उन तेजी से ड्कने लगे थे | ढेंवीं ने जिस प्रकार 
पार्लों को फुलाकर, केलना आरम्भ किया थीं उससे प्रतीत होता 
था कि कोई अदृश्य # इस दौड़ के लिए आरकापित की रहा 

द्व सब मिलकर तीस नहीं एह उ्यर्वित बनी हेशी छस तरह लकड़ी) 
लोहा, ३८) मसाला मिंलर्क एक जह तैया त्वी तरह उन छबके 
लेकर भी एक ही जहाज बढ रहा भी । प्रत्येक पना-अपना व्यक्तित्वः 
सी की पराक्रम: ते का भेंथे + का सन्तोष; किसी के दोप; किसी के 
--« सब एकत्र दे एक बनें हैं पैर सव उस बी ओर ञ्र्प 

हां नज्जारा साफ़ दिखा: 


हा था। 

रस्से खिें है" थे | लम्बे पोते के पेड़ों की तरह मस्तूल तने हुए ये । क्को 

लक कड़ी पकड़े था तो कोई तेज से बचने के लि किसी छाया * 
सी अपने-अपने प्विष्य की और रष्टि वि 


मे हुए थे । ओढ | उस असीर्म सीलिमा। उसे सप्ुद्र में वह उस वस्तु को 


देखते हो पी उर्स ! 
के बाद जेचे कुछ के सन्नाटा छा गे [ तो आहाव ने कहां 
मुझे ऊपर चढाओं । की लोगों को धोंखी हुआ होगा | ईयें तरह एक 
फुंककर मोंवी (हुक कभी गर्सेते नहीं होते 


कुछ समय में हो--जहाज से एक मील से भी कम दूर पर सफेद व्हेल ि 


ब्द्पै 


के बीच' सफ़ेद ब्हेल का चमकदार फव्वारा स्लैशियर की तरह चमक रहा था 
और धीरे-धीरे ऐसे दवता जा रहा था जैसे किसी घादी में तेज बरसात के बाद 
ली घीमी फुहार । 

“ऐ, मोबी डिक ! सूर्य के सामने अन्तिम सांस खींच ले मोवी डिक !” 
एहाव चिल्लाया--तिरी मौत का क्षण और तेरा हारपूत मेरे पास है। आगे 
क आदमी को छोड़कर सब लोग उत्तरो । नावें वराबर खड़े होझो ! 

रस्सों की सीढ़ियों और भारी रस्सों की बिना परवाह किए, दृव्ते तारे की 
रह, मल्लाह पीछे और आगे से डेक पर सरकेते चले झआए। आहाव भी शीघ्र 
ही तीचे उतार दिया गया । 

"तोचे उतारो,' ज्योंही उस नाव के निकट पहुंचा--जिसे पिछली शाम 
को ही रस्सों और पालों से लैस किया गया था--श्राहव चिल्लाया। 
“प्रि० स्टारवक ! जहाज तुम्हारा है। वादों से श्रलग लेकिन पास ही रहना । 
सब लोग उत्तरो ।” 

जैसे उनमें डर का धमाका वबैठाते हुए और पहले हमलावर की भांति मोबी 
डिक घूम पड़ी और तीनों नावों की ओर लपकी । आहाव की नाव बीच में 
थी । अपने साथियों को उत्साहित करते हुए वह चिल्लाया--“हेल के सर से सर 
लड़ाया जाएगा। उसके मस्तक से सामने जुक जाम्रो ।” वह कोई नई वात नहीं 
वर्योंकि उससे ब्हेल की दृष्टि की सीमाएं कम हो जाती थीं। लेकिन जब तक कि 
तीनों नावें नजदीक पहुंचे और सफ़ेद ब्हेल तीनों चावों को जहाज के तीन 
मस्वृूल समभती रहे--मोवी डिक वेहद तेज़ी में समुद्र को मथती हुई अपने 

जबड़े को फाड़कर सामने लपकी जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो । हम पं 
लम्बी उठाकर उसने दुश्मन को हर तरफ़ से घेरना चाहा । या 
तनिक परवाह न की ६ कक का, 
हे के हर नाव से उस पर हमला हो रहा है। भ्रौर 
प्रत्येक गाव के एक-एक तख्ते को उखाड़ फेंकने को बढ़ती गई हि 
लड़ाई में निपुण गे ने तत्वरलापर्द हे । इंत्त तरह को 
ढाई में निपुण जहाजियों वे तत्परतापुर्वक उस हमले का बचाव किया छ्स 
2 2300 2223 हुंकार लगा रहा था । 0 
! इती-घुमड़ती सफ़ेद ब्हेल गं से तीनों वादों 
॥ हे । न्हेल पर पहले ही से लगे हर बा के को पेरती 
ब्हेल ने करवट ली और दने वेग थे शाएं थीं। तभी 
दूने वेग से हमला करने को उच्चत हुईं । इस मौके को 


३२७ 


.. की, 


पे 


पहले की ही भांति संब कुछ ग़ौर से देखते हुए उस जहाज़ मे बचाद के 


लिए अ्रपनी चाल तेज की श्रौर एक नाव उतारकर उसने सामान ठथा लोगों 
को अपने डेक पर चढ़ाया । कुछ जख्मी मल्लाह लड़ाई-फणड़े में पिठे। उच्च 


घ 


के रंग के उनके जिस्म; हूठे हुए हारपुन और वर्छें; उलके रस्सों के ढेर; छिद्ररे 
हुए तस्ते और पतवारें; लेकिन कहीं कोई मौत नहीं हुई थी। जो दमा पिछले 
दिन फेडेलाह की नाव की हुईं थी वही दुदंशा आहाव की चाव की ऋाड 
परन्तु वह कल की तरह परेशान नहीं था ) 

- आहाव जब छेक पर चढ़ाया गया तब सभी नजरें उसकी और हरे 
थीं। वह अपने पैरों परत खड़े होकर सहायता के लिए उददे ऋरे उड़े हुए 
स्टारवक के कन्धों पर भूल रहा था। उसका हंडडी वाता पर रणच हो 
चुका था | 


(| 
कि 


॥॥ 
१॥|$ 


“ऐ, ऐ स्टारबक ! कभी-कभी किसी पर भूलना वहा सदा ततक्ता है पके 
ही भूलने वाला कोई हो । भर वृढ़ा श्राहव श्रव थे पक्के चचत हाल पझ 
चुका है दि 5 


/६- “जोड़ श्रभी ठीक है, साहव ! मैं पैर को फौरन ठीक हऋन जा + हमे 


बढ़ते हुए बढ़ई ने कहा । 

“लेकिन कोई हड्डी तो नहीं दृदी सर ! देता चिबलन के 7 
ईमानदारी से सवाल किया । 

“हां ! स्टव ! हर चीज़ के घुरे उच् 
के होते हुए भी आहाव अछूता है। यह 
मूल्य में अपने शरीर की किसी भी परी 5 ः न 
नल, न कोई आदमी, न राक्षत--प्राक्षद को इपस ->०२र- तह 
है। वह सामने किधर गई ?” ड़ 

“पीछे की ओर सर [” 

“ठीक है, डांडे ठीक करो 
बची हुई नावें फिर नीचे उत्ताने ह 

गान और नाविक को दीक करे: उन्हे ८ 





| पहले मुझे आपक्नो वक दे कज्छ उकडास- - 
। ग्रो ही, हो ! पड़ टेबल &< --5 “ना मम मम 


ऐसे अजेय कप्तान की बात्मा ऐसे कायर मेट का साथ करे |? 

“क्या है सर 77 

“कुछ नहीं । मेरा शरीर, तुम नहीं । छड़ी के लिए मुझे कोई चीड 
दो । बह, वह टूटा हुमा वर्छा काम देगा । आदमियों को तैयार करो । भार्दा 
को संभाल लो | मैंने उसे श्रभी तक नहीं देखा है | खुदा के लिए ऐसा नह 
सकता ?--क्या ग्रायव है ?--जरदी करो, सबको इकट्ठा करो ।” 

बुड़ढे का संकेत ठीक था | समूचे दल को संभालने पर पारती ग़ायव : 

“पारसी !” स्टब चिल्लाया--'बह जरूर फंस गया ।-- 

“दुप्टो ! तुम्हारा बुरा हो। जाओो भागों। जहाज का एक-एक वे 
छान डालो । ढूंढो । वह कहीं नहीं गया । कहीं नहीं ।” 

शीघ्र ही वें लोग घबड़ाए हुए लौटे कि पारसी का कहीं पता नहीं है । 

“हां, साहब,” स्टवय बोला--/श्रापकी साव के उलभे रस्सों के साथ 
सखिचा चला गया--मेरा रुपाल है, वह अन्दर था ।” 

"मेरी नाव । मेरे रस्से ! चले गए ?--चले गए ? इस छोटे शब्द 
क्या श्रर्थ है मौत की कौन-सी घंटी इसमें वजती है जिससे बुड़ढा श्रा 
ऐसे कांपता है जैसे वह स्वयं घंटा हो । हारपुन भी (--सब कूड़ा-करकट व 
फेंको --तुमने देखा ?--बह बना हुआ लोहा, साथियों | सफेद व्हेज का 
“नहीं, नहीं, नहीं !--वेवकूफ़ ! इस द्वाय ने उसे फेंका था!--वह मछर्ल 
लगा है ।--ठीक है, वहां उसके कील ठुकी रहने दो--जल्दी करो --- 

४ लोग नावों के रस्सों के पास जाओ--पतवारें इकट्ठा करो--हारपूनर 
लोहे लोहे |--भंडे ऊंचे उठाझो-सारी तैयारी करो। पाल ! घरती 
गोले को मैं दस बार वाघूंगा ! चाहे सव कुछ डूब जाए लेकिन मैं उसकी ह 
कझछंगा !!! 

"ऐ खुदा ! एक ही क्षण के लिए तू अपने को दिखा दे ।” स्टारवक चिल्ला 
“तुम उसे कभी, कभी नहीं पकड़ सकते चुढ़ढ़े, ईशू मसीह के नाम पर 

यह और मत करो । किसी राक्षसी पायलपन से यह कहीं ज़्यादा है । दो | 
का मोर्चा; दो वार द्वुकड़े-ट्रकड़े कर दिए गए, तुम्हारा वही पैर फिर काट लि 
गया; तुम्हारे ऊपर की बुरी छाया श्रव हट गई है, सावधान करते हुए फंरि 
तुम्हें घेर रहे हैँ--तुमको भर क्या चाहिए ? क्या हम इस हत्यारी मछली 
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तव तक पीछा करते रहेंगे जब तक वह हमारा आखिरी आदमी न निगल जाए? 
क्या हम उसके द्वारा समुद्र के नीचे घसीटे जाएंगे ? क्या वह हमें ठोकरे मार- 

कर दूसरी दुनिया में पहुंचा देगी ? "ओह, ओह ! श्रव उसके पीछे भागने के 
माने हैं गन्दगी, अपवित्रता और ईश्वर का कोप सहन करना; उसकी निन्‍्दा 


करना । 
“स्टारवक ! बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूं । उस मिचट से हमने एक 
दसरे को हर तरह से देखा--एक दूसरे की नजरों में पढ़ा कि कौन क्‍या हैं । 


लेकिन इप्त व्हेल के मामले में तुम भ्रपने इस मुंह को हाथ की हयेली से ज्यार 


बे 
० 


मत समझो जिसके न कोई जवाब है और न उसका पृथक अत्तित्व। ने 
आदमी, आहाव हमेशा भआराहाव ही रहेगा । यह समूचा काम पहले से निर्चित 


हक 


है। यह समुद्र इस संसार में चक्कर लेने लगा, इससे करोड़ों साल पहले हररे 
और तुमने इस बात का रिहर्धल कर लिया है। सुर्ख ! मैं भाग्य का लेए 


हूँ । मैं हुक्म के मुताबिक काम करता हूं । इधर देख, वीच ( दुल्े मेरी झाजा 
का पालन करना होगा । साथियों ! मेरे चारों ओर खड़े होओ | दन एक दाइयी 











«की पेड़ की शाखा की तरह टुकड़े-टुकड़े होते देखो; एक हुठे हुए उर्डे को रचडे 
हुए देखो; एक अकेले पेर पर लड़खड़ाते देखो । वह झाहाव हैं--हुदके दर्गीर 
का वह एक हिस्सा है लेकिन श्राह्यव सौ पैसें चलता है; इपकी झानना एक हे 


पैरों पर चलने वाले कनखजूरे की तरह है। नुझे चोद हरी दे: हैंडपने को 

श्रसहाय पा रहा हूं उस रस्से की तरह जिसने किसी हत्लान ते काय्ओं 

ढीला कर लिया हो | मैं ऐसा लग भी रहा ! 

इसके पहले तुम सुनोगे कि मैंने किसी दसरे को 

लक्ष्य के लिए श्राहाव जूभता रहेगा। साथिय द्रव 
शकुन कहलाती हैं। तव हंसो, जोर से हंचो; ही मर 

दो । डूबने वाली चीज़ें दो वार सतह पर दा नी; डि ् 

के लिए ड्ूव जाओ । भोत्री डिक दो कवि हे हर २४० 

| होगा। वह फिर एक वार कपर उठेगी लेकित ८ 

2) “वहादुरो ! क्या तुम अपने को बहादर छोक रहे के 

व “निर्भय श्रग्ति की भांति,” सद दिलतए 


ह् *-2::२-232" जज 
और उस्री तरह यांबिक काहाड दृदददादा। दद्ग 






बढ़ जाने पर वह बुदबुदाता रहा--“ये चीज़ें शक्कुन कहलाती हैं। मैंने 
बात अपने नाव के सम्बन्ध में कल स्टारवक से की थी । झ्ोह ; दूसरों के | 
जो मुझ पर टिके हैं, उतको में किस बुरी त्तरह से खदेड़ता हूं। पारर 
पारसी ! गया, चला गया ? शरीर उसे पहले जाना था फिर भी में समाप्त 
उसके पहले वह दिखाई देगा । ऐसा क्यों है ? न्यायाधीशों की हर टोली में, ' 
के लिए, वकीलों के सामने यह एक पहेली है | किसी चिड़िया की चोंच की ; 
यह मेरे दिमाग को कोंचती है। मैं इसका समाधान ज़रूर करूंगा । 
शाम हो गई तव भी पफ़ेद ब्हेंल दिखलाई पड़ती रही । 
सत्र तैयारियां फिर हुई । हवौड़ों की चोटें और धार रखने वाले पत्थर 
शनभनाहट दिन निकलते-निकलते तक सुनाई दी क्योंकि लोगों ने लेम्पं 
ने काम किया और नई नावों के पाल व रस्से खींचे । साथ ही अपने 
पारों को पैना किया। बढ़ई मे आहाब का दूसरा पैर तैयार किया । श्रा 
र होकर अपने सामने देखता रहा । उसका छिपा हुआ हेलियोट्रीप ) १ 
ल पर बड़ी झ्राशा भरकर श्राग्रे-पीछे घूमता रहा । वह सूर्य की सबसे प 
ए की प्रतीक्षा में पूर्व की ओर मृंह करके बैठा रहा । 


छ 

तीसरे दिन की सुबह भी बड़ी खुशनुमा और ताजी थी । एक बार फिर 

वाला अकेला पहरेदार भ्रपनी ड्यूटी पूरी करके गया और उसकी ७ 

' में काम करने वालों की खासी भीड़ इवर-उघर छितर गई ; कोई मर 
लरहा था तो कोई पाल और पतवारें। 

“वया तुमने उसे देखा ?” आहाव ने जोर से पूछा परन्तु व्हेल अभी 
पई नहीं दी थी। । 
“वह जहूर उभरेगी; तव तुम उसका पीछा करना । चर्खी उधर घुमा$ 
पहले जा रहे थे वैसे ही बढ़ते जाओ्रो। आज फिर कैसा सुहाना दित नि 


विरीक्षक फा संकेत यँत्र । 


रे६२ 


स्का 
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है। यह नई दुनिया बनाई गई है; जैसे फरिदतों के लिए समर-हाउस ' बनाया 
गया हो और आज पहली सुबह उनके लिए यह खोला गया हो । इससे भ्रच्छा 
दिन उनके लिए इस दुनिया में नहीं निकल सकता। सोचने के लिए काफ़ी 
मसाला है श्रगर सोच सकते का समय हो; परन्तु आ्रहाव कभी सोचता नहीं है; 
बह केदल अनुभव करता है, अनुभव, अनुभव । किसी भी नह्वर मनुप्य के लिए 
वही रोमांचित करता है ! सोचना एक बड़ी गुस्ताखी है। यह अधिकार और 
प्रवसर केवल परमात्मा को ही मिला हुम्रा है। सोचने का अथे है शीतलता, 
सन्तोप, थ्ान्ति, परन्तु उसके लिए हमारे ये ग़्रीव दिल और दिमाग़ बहुत 
द्यादा फइफड़ाया करते हैं। भ्रव भी मैं कभी-कभी सोचता हुं कि मेरा मस्तिष्क 
हुत झान्त है--एकदम सुन्न । यह पुरानी खोपड़ी एक शीशे की तरह चटखती 
जैसे उपके अन्दर की चीज़ें जमकर वरफ़ हो गई हैं श्रौर कांप रही हैं। इस 
पर भी ये वाल उगते चले जा रहे हैं; इस मिनट भी निकल रहे हैं, और गर्मी 
उन्हें पैदा कर रही है; लेकिन ये तो उस तरह की मामूली घास हैं जो कहीं भी 
उग आती हैं; भले ही वह ग्रीनलैंड का वर्फ़ीला स्थान हो या 'विसुवियर्सा का 


हक | 
ये न 


न्घे 


-4- ज्वालामुद्धी पवेत । और फिर तूफ़ानी हवाएं इन्हें कैसे उड़ाती हैं जैसे किसी 


>> यह बहत खास 
“£.. है वहुत खास, बड़ा चालाक और वड़ा बुरा अन्तर है। इस 
दूं 


क 
४ 


उछलते हुए जहाज के फटे हुए पाल । खराब हवा जेलों के गलियारों और 
कोठरियों में और अस्पतालों के वार्डों में वहने के बाद निर्दोप ऊन की तरह यहां 


4 रही # थ् ट्टर ह्दो हैं मैं 5 हृ 
चली था रही है। दुर हटो !--ये सब गन्दी हैं। अगर मैं हवा होता तो इस 


| 


क्र, कष्टमय दुनिया पर कभी न बहता । मैं किसी गुफा की ओर रेंगता और 
वहीं चुपचाप बैठ जाता। बसे यह हवा बड़ी ताकतवर और गुणी है। थ्राज ठक्क 
किसने इसको जीता है ? हर लड़ाई में इसी की विजय होती है। उउके सामदे 
से भागिए और वह आप पर जूक पड़ेगी । हा ! हा ! कमज़ोर और डरपोक हक 
नंगे शरीर को छूती है लेकिन स्वतः एक भी चोट सहत करने को रुकती नहीं | 

आहाव उससे कहीं बहादुर, कहीं भ्रच्छा आदमी है। अगर कहीं हवा का हपना 

कोई घरीर होता; परल्तु वे सब पदार्थ जो इस दइवर मनृष्य को परेगाद 


३5 
् 
प्र 


हैं शरीर रहित होते हैं | हां, वे शरीर-रहित पदार्थ हैं कोई घर 


ये पर मैं कह सकता 








१. ग्रप्ियों में श्राराम करने का स्थान । 


३१३ 


ु 


हूं कि वायु में शान और गये है। कम से कम ये व्यापारी हवाएं! अपनी मन्यर 
गति से स्वच्छता एवं कोमलतापूर्वेक बहती रहती हैं, भले ही बिना अपने अ्रन्त 
को समझे मिसीसिपी बाढ़ से उत्तेजित हो जाए अथवा समुद्र ऋूद्ध होकर चार 
जितना उछलता रहे । शोर इन अनन्त श्रुवों के निकट भी ये ही हवाएं बहती 
हैं जो मेरे इस जहाज़ को गति दे रही हैं। ये ही हवाएं--अपरिवततनीय ओऔौः 

 सबल, कभी-कभी भेरी आत्मा को भी ऋककोरती हैं ! हां, तो वहां सामने वय। 
देखा, साथियों ? 

“कुछ नहीं, श्रीमानू । 

“कुछ नहीं ! और दोपहर हो चली ! डबलून को जीतने वाला कोई नहीं है । 
सूर्य को देखो । हां, हां, ऐसा ही हो सकता है। मैं झ्ागे वढ़ झ्ाया हें । हम कंसे 
चल दिए ? हां, श्रव वह हमारा पीछा कर रही है न कि हम उसका झौर यह 
भद्दी वात है । मूर्ख ! मुझे यह जानना चाहिए था । पीछे लौटो ! बराबर देखते 

हो। रस्पे ठीक रखो ।” 

पिकोड को लौटना पड़ा और हवा के रुख से उल्टी तरफ़ चलने को 
बवश होना पड़ा। श्रव जहाज़ पानी में घुमेड़ें उठाकर दूधिया भाग निकाल 
ह्ाथा। 

“हवा के रुख से विपरीत झव मोबी डिक के खुले जबड़े में समा जाने के 
नए यह लौट रहा है,” बड़े मस्तुल के रस्से को रेल से बांधते हुए स्टारबक 
पने श्रापसे बुदबुदाया--ऐ खुदा ! हमको बचाना | मेरी हड्डियां चरचरा 
ही हैं। मेरा गोइ्त सर्द हुआ जा रहा है। मुझे संदेह हो रहा है कि इस 
,. ते का हुबम सानकर मैं खुदा की हुक्‍्मउदूली कर रहा हूं ।” 

: “मुझे डलिया में चढ़ाने के लिए इधर आओो !” आहाव ने कहा--/जल्दी 
उसके साथ हमारा मुकाबला होगा ।” 

/हां, हां, साहब,” शोर फ़ौरन ही स्टारबक ने आहाव के निर्देशानुसार उसे 
पर चढ़ा दिया । 

पूरा एक घंटा निकल गया | मानो युग बीत गए । समय स्वतः ही लम्बी- 
हरी सांसें भर-भरकर इन्तज़ार की घड़ियां काठता रहा । अन्ततः मौसम बताने 


-« ट्रेड विड्सा--उप्ण फटिवन्ध में चलने बाली हुवाएं। 
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वाले धनुष से लगभग तीन मील दूर भाहाव ने फव्वारे को फिर देखा और 
तीनों मस्तूलों से आय की लपटों की तरह चीखती हुई तीन श्रादाज़ों आसमान में 
गूंज गईं। 

. “तीसरी वार, मोबी डिक ! मैं तेरे सरसे सर लड़ा दूंगा। उधर डेक 
पर। मिस्टर स्टारबक ! वह अभी इतनी दूर है कि पानी में उतरना ठीक 
नहीं । पाल हिल रहे हैं। चर्खी के पास हथौड़ी लेकर खड़े होझो । ठीक है, ठीक 
है--वह तेज भाग रही है। मुझे समुद्र को एक बार ठीक से आंकने दो । उसके 
लिए समय है। वही पुराना दृश्य हैं लेकिन फिर भी तया। वही जिसे छोटी 
उम्र में मैंने पहली बार नन्‍्तुकेत के वालू के पहाड़ पर चढ़कर देखा था। 
वही । वही । जैसे नोआह के लिए वैसे ही मेरे लिए । किनारे की ओर । वह 
हमें ऐसे थल की तरफ ले जा रही है जो पाम से भी अधिक खुशनुमा है। पीछे 
की तरफ़ ! सफ़ेद ब्हेल तेरी तरफ़ जा रही है । हवा के रुख की तरफ देखो । 
जितनी खतरनाक जगह होगी उतना ही अच्छा है। ऐ पुराने मस्तूल ! 
अलविदा ! श्रलविदा ! यह क्या है ?--हरियाली ? इन दरारों में छोटी हरी 


-- <६- हूव । ऐसा सुहाना मौसम आहाव के मन पर असर नहीं करता | जानदार और 
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वेजाब चीज की उम्र में--इन्सान और पदार्थ की श्रायु में बड़ा भ्रन्तर है । 
लेकिन ऐ पुराने मस्तूल ! हम दोनों साथ ही बूढ़े हो गए हैं। ऐ जहाज * तेरे 
पेंदे की भी वही स्थिति है। बस मेरा एक पैर कम हो गया है । खुदा कसम; 
इस सूखी लकड़ी की हालत भेरे ताजे गोश्त से कहीं अच्छी है। मैं उसका कोई 
मुकाबला नहीं कर सकता | सुझे मालूम है कि हृष्ट-पुष्ठ पिताग्रों की बलवान 
सन्‍्तानों से मुर्दा पेड़ों के बने जहाज़ों की जिन्दगी कहीं ज्यादा होती है। श्रलविदा 
मस्तूल ! व्हेल पर नज़र रखना। मैं श्रब जा रहा हूँ। हम कल वातें करेंगे 
बा 'आज रात में ही करेंगे जब सफ़ेद ब्हेल का सिर और पूछ यहीं बंधी 
होगी ।” * 
उसने संकेत किया और डेक पर उत्तार लिया गया । 


,, .. आहाव ते उतरते के स्थान पर खड़े होकर मेट को हाथ से इश्चारा करके 


बुलाया और पास रुकने को कहा । 
“स्टारबक !” 
“साहव ।” 


श६५ 


“स्टारवक्ती तीसरी वार मेरी आत्मा का जहाज जल-यात्रा को उतर रहा है।” 

“हां सर ! आपकी यही इच्छा थी । 

“कुछ जहाज़ वन्दरगाहों से चले श्लौर आज तक उनका पता नहीं है 
स्टारबक । 

“सच है सर ! कड़वा सच । 

“कुछ लोग ज्वार-भाटे पर ही मर जाते हैं, कुछ गहरे में, कुछ अथाह बाढ़ 
में; लेकिन स्टारबक ! मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अब आखिरी सीमा पर 
पहुंच गया हूं । मैं बुड़ढा हं;--साथी ! हाथ मिलाओो मुझसे । 

उनके हाय मिले । उतकी हृष्टियां उलक गई। स्टारवक की आंखों से आ्रांसू 
तिकल आए । ४ 

“औ्रोह, मेरे कप्तान, मेरे कप्तान ! शुश्र हृदय ! मत जाओी--मत जाओ ।--- 
देखो एक वहादुर श्रादमी की आंखों में आंसू हैं। तव उसके मन में कितनी बड़ी 
वेदना होगी ।” 

“तीचे उतरो !“--ध्राहात चीखा झौर उसने मेट का हाथ फटक दिया । 

जहाजियों के साथ रहो ।” 

क्षण भर में वाव जहाज के पिछले हिस्से का चक्कर काटकर घुम गईं । 

“शार्क मछलियां ! शाक मछलियां !” नीचे के केविन की खिड़की से पुकारें 

पराई--“शो मालिक ! मेरे मालिक | लीठ आदन्रो [/ 

परन्तु श्राहाव ने कुछ नहीं सुना । उसकी आवाज़ सबसे तेज़ थी श्रौर ताव 

उछालें मार रही थी | | 

यों आवाज़ ने ठीक ही कहा था । जहाज्ञ से वह थोड़ी ही दूर बढ़ा होगा कि 

बहुत-सी झार्क मछलियां दिखाई दीं जो लग रहा था कि पेंदे से निकल-निकलकर 
उतवारों से उलक रही थीं और हर बार पानी में ड्रवकी ले लेती थीं। इस 
प्रकार कटकटाती वे नाव के साथ बढ़ने लगीं । यह कोई ऐसी वात नहीं थी जो 
हेल-वाव के लिए अ्रनोखी हो, क्योंकि वहुत वार मछलियां वैसे ही साथ हो 
तेती हैं जैसे मार्च करती हुई फौज के साथ ग्रिद्ध लग जाते हैं। सफ़ेद ब्हेल के 
देखने के वाद पिकोड ने पहली वार मछलियों के ज़खीरे को देखा था । हो 
पकता है कि आहाव की नाव के मल्लाहों के चीते के-से पीले रंग की वर्बरता में 
एछ ऐसी मुदकी सुगन्ध उड़ रही थी जो शार्क मछलियों को पसन्द है वैयोंकि 
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श्रौर नावों को छोड़कर वे केवल उसी के साथ लगी हुईं थीं । 

“कितना सख्त है इसका दिल !” दूर जाती हुई नाव को देखकर: स्टार- 
वक वुदवबुदाया--“क्या तू उस दृश्य को वहादुरी से देख सकेगा ?--उन खुले 
जबड़ों वाली मछलियों के वीच में तुने अपनी नाव उतार दी । आज यह तीसरा 
दिन है, वहुत कठिन । अ्रगर एक ही मोर्चे में तीन दिन लगें तो सोच लो कि 
पहला दिन सुबह है, दुसरा दोपहर और तीसरा शाम या अन्त | श्रोह ! ए खुदा ! 
यह क्या है जो मेरे मन को कंरोच रहा है और मुभमें मौत की-सी खामोशी 
भर रहा है; इस पर भी तआाजझ्मा वंधी हुई है जो-कंपकंपी की तोक पर स्थिर है ! 
इन खोखली रगों और समूचे ढांचे में भविष्य की बातें जैसे वह रही हैं। भ्रतीत 
जैसे धुधला पड़ गया है। मेरी” ! लड़की ! मेरे पीछे तेरी पीली नौजवानी 
मुरभा गई । मेरे लड़के ! मैं देख रहा हूं कि तेरी आंखें कमाल की नीली हो गई 
हैं। जिदगी की अनोखी समस्याएं जेसे साफ हो रही हैं लेकिन वीच-बीच में वादल 
घिर भ्राते हैं--क्या मेरे सफर का अन्त था रहा है ? मेरे पर जैसे कांप रहे हैं; 
इस तरह कौन समूचे दिन चल सकता है ? अपना दिल टटोलो तो--क्या वह 

_ श्रभी भी चल रहा है ? कांपो स्टारवक !-दूर फेंको--बढ़ो ! बढ़ो ! जोर से 
चिल्लाशो ।--वह सामने मस्तूल है ! क्या तू मेरे लड़के को पहाड़ी पर चढ़े 
देख रहा है ?--पागल ! सामने देख !-अश्रपन्ती तेज से तेज़ नज़र नावों पर गड़ाए 
रह--ब्हेल को ठीक से देख ।--हो । फिर ! उस चिड़िया को उड़ा दे। देख । 

वह चोंच मारती है---वह भंडे को फाड़ रही है”---जहाज़ पर उड़ते हुए लाल मंडे 
को देखकर उसने सोचा---/वहू उसके साथ दुखी है !|--श्रव वह बुड़ढा कहां 
है ? श्रोह श्राह्यव ! तुमने क्या वह दृश्य देखा ?--करांपो ! कांपो !” _ 

नावें वहुत दूर नहीं गई होंगी कि जहाज के मस्तुल पर से एक संकेत पाकर 
श्राह्यय ने समझा कि व्हेल ने ड्ववकी ले ली है । आगे बढ़ने के लिए वह अब 
जहाज से कुछ वगल होकर चलने लगा । कौतुक में डूबे मल्‍्लाह एकदम खामोश 
थे श्रीर सर से ऊंची उठने वाली लहरें वारम्वार हथौड़ों-ती चोटें दे रही थीं । 

“लहरो ! उठो, खूब उठो ! उनको सर से निगल जाओ । परल्तु बिना 

““हक्कन की एक चीज़ पर चोठ करो । तब न कोई 'कॉफिन' मेरा होगा न कोई 
लाश | तव केवल एक डांडा ही मुे खत्म कर सकेगा ! हा-हा !” 

तभी अचानक भारी-भारी चक्‍कर लेकर पानी ऊपर उठसे लगा। 


३६७ 


शीघ्रता में वर्फ़ की एक शिला की तरह कोई चीज़ ऊपर झआाई। धीमी चर- 
चराहुट सुनाई दी; एक डरावनी भनभनाहट और सभी ने सांस थाम ली; रस्सों, 
हारपू्नों और वछों को उठाए एक भारी घरीर सीधा-सीधा समुद्र में फैल गया । 
घदुप की भांति एक वार ऊपर उठकर फिर वह अथाह जल में समा गई । भारी- 
भारी फब्वारों की तरह पानी उछलता रहा । तभी उस ब्हेल के चारों झोर ताजे 
दूब-से सफेद काग सब तरफ फल गए । 

“रास्ता दो !” आाहाव ने पतवार वालों से चिल्लाकर कहा और तत्परता- 
पूर्वक हमले के लिए नावें सामने झाई' । ऐसा लगा जैसे कल के ताजे घारदार 
लोहों से मोवी डिक पागल हो रही थी श्रौर उस पर लगे उन वर्छों में स्वर्ग के 
फरिश््तों के प्राशीर्वाद आा टपके थे । उसके फैले हुए सफेद मत्ये पर कलगी के 
तार फैले हुए थे जो पारदर्शी खाल के साथ जैसे बुने हुए थे। नावों के पास 
उसकी पूछ घुमड़ती हुई फैल रही थी | उसने एक वार फिर सबको तितर- 
बित्तर कर दिया; दोनों मेटों की नावों के लोहे और वर्छ फेल गए और उनके 

गगे के हिस्सों पर उसने टक्कर दी लेकिन इस बार झाहाव की नाव बची 
ई थी। 

डेग्यू और 'क््रीकेग' टूटे हुए तख्तों को रोक रहे थे शोर जैसे ही व्हेल तैर- 
़र उनसे कुछ दूर हुई, वह घुम पड़ी; तभी एक हमला फिर हुआ; उसी समय 
एक॑ जोर की चीख उभरी । मछली की पीठ पर वार-बार घुमेड़ें लेने और 
एसों के उलभने से चिथड़े हुई पारसी की लाश सामने दिखाई दी । उसके 
'कड़े रस्सों पर वंघ-लिपटकर फल रहे थे और उसकी आंखें श्राह्यधव को देख 
नह थीं। 

उसके हाथ से हारपुन छूट गया था ) 

“मुक्के मू्खे बनाया तूने !” पतली गहरी सांस लेते हुए उसने कहा--ऐ 
गरसी तुमे मैंने फिर देखा और तू पहले चला गया । इस लाश के अतिरिक्त 
(सरी लाश कहां है ? मेटो ! तुम लोग जहाज पर लौट जाओो । अब वे नावें 
कार हैं। अगर हो सके तो समय से इन नावों की मरम्मत कर मेरे पास 
गेट आओ । अगर नहीं झा पाझ्ोगे तो मरने के लिए श्राह्यव श्रकेला काफ़ी 
[ ।--साथियों ! लौट जाओो । बस जब इस नाव से कूदूगा तो हारपुन फेंक- 
*र नीचे-उतरूंगा । तुम लोग कोई दूसरे नहीं वल्कि मेरे हाथ-पैर हो । इसलिए 
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मेरा कहता मानो ।--व्हेल किघर गई ? क्या फिर डुबकी ले गई ! 
लेकिन वह नाव के बहुत चजदीक दिखाई दी; जैसे उस लाश को साथ 


' लेकर भागना चाहती हो और जैसे पीछे की ओर भागते समय उसके लिए वह 


८ 


युद्धश्वल एक स्टेज हो। अ्रव मोवी डिक स्थिरतापूर्वक सामने त्तर रही थी 
भ्रौर एक तरह से जहाज़ को पार कर चुको थी; जो उसके विपरीत दिशा की 

र जा रहा था । वैसे उस समय उसके झागे बढ़ने की गति ठहरी हुई थी। 
मोवी डिक अपनी पूरी तेज़ी में भाग रही थी । 

: “श्रोह ! शआ्राहाव,” स्टारवंक चिल्लाया---/अभ्रभी वहुत देर नहीं हुईं है। 
आज तीसरा दिल है। अपना विचार त्याग दो | देखो ! मोबी डिक तुम्हारी 
खोज में नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारा पागलपन है जो तुम उसके पीछे पड़े हो ।” 

बढ़ती हुई हवा के रुख के साथ नाव किनारे की ओर वढ़ती गई और उसने 
पालों तथा पतवारों को संभाला । जहाज़ के वगल से निकलते समय स्टारबक 
का चेहरा देखकर झाहाव ने हाथ हिलाया और कहा कि वह जहाज को लौठाकर 
पीछे-पीले कुछ दूरी तक ले आए । ऊपर नज़र डालते पर उसने टठाशटेगो, 


“+ 'ववीकेग' और डैग्यू को ऊपर वाले तिहरे मस्तुल पर आतुरता से चढ़ते देखा ) नावों 


न जला 
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पर मरम्मत का काम लगा हुआ था । स्टव और फ्लास्क भी डेक पर दिखाई दिए 
जो नए वर्छों और लोहे के वन्डलों को खोल रहे थे | जब उसने वह सब देखा, 
नावों पर हथौड़े की चोट सुनी तभी उसके हृदय में एक कील-सी चुभ यई। 
उसने अपने ग्रापक्रो संभाला । बड़े मस्तुल से झंडा गायब देखकर उसने टाशटेगो 
को पुकारकर कहा कि नया ऋंडा लगा दो । 

तीन दिन के मोर्चे के कारण या उसके तैरने की चाल में अवरोध आने के 
कारण अथवा उसमें उस तरह की कोई चालाकी या धोखादेही के कारण-- 
जो भी हो, श्रव सफेद व्हेल के भागने की गति मंद थी क्योंकि नाव शीघ्र हो उसके 
पास पहुंच चुकी थी । यों इस समय च्हेल पहले की तरह फैलकर भी नहीं चल 
रही थी। भ्ाहाव की नाव के साथ छोटी शाक॑ मछलियां श्रव भी चल रही थीं 
और उसे तंग कर रही थीं । 


. .. उनकी परवाह मत करो | खींचे जाओ ! उनके दांत पतवारों की थघारें 
पैती करेंगे ।” 


३६६ 


“लेकिन साहव ! उनके हर वार चबाने पर पतवारें पतली होती जा 
रही हैं ।' 

“वे काफ़ी मजबूत हैं । खींचो !--लेकिव कौन कह सकता है“--वह बुद- 
बुदाया--/कि ये छोटी मछलियां मोवी डिक की दावत खाएंगी या आहाव की ? 
लेकिन खींचे जाझ्रो ! हां, तैयार रहना--हम पास श्रा गए । चर्खी पकड़ो ! 
पतवारें संभालों ! मुझे ब्राने दो,” दो डांडे वालों ने उसे आगे आने में मदद दी 
झौर वह नाव के अगले हिस्से पर पहुंच गया । 

इस समय जहाज बगल से चल रहा था ब्लौर झाहाव मोवी डिक के फव्वारे 
से उठे धुएं के वीच में घिर रहा था जो उसके कूबड़ के चारों शञर गिरकर फैल 
रहा था। शभ्राह्यव ने काफ़ी पास से अपना हारपूनत और उसके साथ तमाम 
पलियां उस घुरितत ब्हेल पर निशाना लगाकर मारा । हारपून लगते ही मोवी डिक 
वंगल से घुम गई और उसमे अ्रपनी चौड़ाई का एक धक्का नाव के अगले हिस्से 
पर लगाया। भ्रगर रस्सों की संभाल न होती तो एक वार फिर श्राह्याव उछलकर 
समुद्र में जा पड़ता । तीन एतवार वाले यह नहीं जानते थे कि वार हो चुका है 
श्रौर इसीलिए उसके वाद के असर से वे वेखवर थे । तभी वे उछाल दिए गए । 
दो मे रस्सों को पकड़कर अपने को संभाला और तीसरा पानी में गोते खाने 
लगा । 


.._ ठीक इसी समय अपनी पूरी ताक़त श्र तेजी के साथ सफेद ब्हेल उस 
तूफानी समुद्र में तीर की तरह बढ़ती चली गई | आहाब ने अपने श्रादमियों 
हर पतवार वालों को हुक्म दिया कि वे श्रपवी-अ्रपतरी जगहों पर घूमकर बैठ 
[एं ओर वाव को बढ़ाते चलें । उस समय ऐसा लगा कि जैसे दूना जोर लगाना 
पड़ रहा है । 
“मेरे हृदय में यह द्वृटव कैसी ? क्या कोई पुट्ठा या हड्डी चटख रही है ! 
वह सव फिर वैसा ही, डांडे ! डांडे ! उस पर जूक जाओ !” 
समुद्र को चीरने वाली नाव का भारी शोर सुनकर व्हेल घूम गईं कि जिससे 
उपना खुला मस्तक हमले के लिए सामने कर दे । इस घुमाव को लेते ही '्हेल 
गे जहाज का विशाल काला पेंदा दिखाई दिया और उसे लगा जैसे कोई दूसरा 
ड़ा दुश्मन उसका पीछा कर रहा है । अचानक उत्त नाव की श्रगली नोक के 
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सामने भ्रुकते हुए उसने अपने जबड़े चलाए और अपने फव्वारे से जैसे क्ागों की 


बरसात कर दी । 

आहाव लड़खड़ाया | उसने अपना मस्तक हाथों से थाम लिया । “सै अंथा 
हो रहा हूं, हाथ लाओो ! मेरे सामने से हट जाओ जिससे अब भी में अपने 
रास्ते को टटोल सकू । क्या रात है ?” 

“ब्हेंल ! जहाज ! जहाज !” विनयश्ील पतवार वालों ने कहा । 

अडांडे ! डांडे ! ऐ समुद्र ! तू अपनी गहरी से गहरी गहराई की ओर 
सरक जा और मुझे मौका दे कि मैं श्रन्तिम वार उस पर हमला कर सक्ू | मैं 
समझा ! जहाज ! जहाज ! जूक जाओ, मेरे साथियो ! क्‍या तुम मेरे जहाज को 

हीं बचाप्रोगे ?” 

उस क्रोधित और उफान खाने वाले समुद्र में ज्यों ही पतवार वालों ने नाव 
को आगे बढ़ाया, पहले के ब्हेैल द्वारा घवके खाए दो तर्ते इस समय टूट गए 
और अब एक प्रकार से वेकार नाव लहरों के समानान्तर हो गई। परेशान 
मल्लाहों ने किसी प्रकार उस छेद को वन्द करके पानी रोकने की अ्रथक चेष्टा 
की। 

.. उस हृश्य को देखकर टाशठेगों का हयौड़ा हाथ में ही अटका रह गया। 
लाल भंदा उसके दिल की तरह उछलता हुआ हवा में तैर गया । स्टारवक और 
स्टव ने नींचे आ्राते हुए उस राक्षसी जलमच्छ को देखा । 

“ब्हेंल ! ब्हेल ! डांडे ऊपर ! डांडे ऊपर ! श्रोह ! पवन की सव मीठी 
शक्तियों ! मुझे दुलराशों ! स्टारवक को मरने मत दो । यदि वह मरे भी तो 
श्रीरतों की दौरे की वीमारी में मरे ! ऐ मूर्खो ! पतवारें ऊपर ! जबड़ा ! 
जवड़ा ! व्या मेरी उन तमाम तृफ़ानी प्रार्थनाश्रों का यही अन्त है ? क्‍या मेरे 
समस्त जीवन की ईमानदारी का यही नतीजा है ? आह ! ब्राह्यव ! आाहाव ! 
अपने कर्म देख ! संभल कर ! चर्खी वाले आदमी ! संभल कर : नहीं, नहीं ! 
फिर पतवारें तेज्ञ ! हमारे सामने आने को वह घुम रही है। और श्ोह ! उसकी 
कभी न फ्ुकने वाली भौंह केवल एक ही ओर बढ़ती है; जिसका कतंव्य उसे 

'समभाता है कि वह कभी मौत के मुंह में नहीं जाएगा ! हे परमात्मा ! 
जहाजियो ! अब भेरे वरावर खड़े होओ । 

“मेरे वरावरा मत खड़े होओ वल्कि मेरे नीचे खड़े होग्नो | हरेक स्टाव की 
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मदद करो ! स्टव भी उसी में चिपका है । और अब वेचारा स्टव एक मुलायः 
चटाई पर सोने जा रहा है। ऐ दांव निपोरने वाली ब्हेल ! मैं तुक पर खीः 
निपोरता हूं । ऐ सूर्य, चन्द्रमा श्रौर तारो ! मैं तुम सवको ह॒त्यारा कहता हूं क्यों 
तुमने ऐसे आदमी की हत्या की है जिसने किसी छाया को भी दुःख नहीं दिया 

इस पर अगर तुम प्याले थामों तो मैं गिलासों को खबकाऊं । श्ोह, ओह, झ्रोह् 
श्रोह ! ऐ दांत निक्तालने वाली ब्हेल ! लेकिन जल्दी ही मोर्चा डठेगा। श्र 
आहाव ! तू भाग क्यों नहीं श्राता है ! मैंने जुते और वास्कट उतार ली है 

स्टव को अ्रपने पाजामे में ही मरने दो । वडी खस्ता और नमकीन मौत--शे री 

शेरी ! शेरी ! ओह फ़्लास्क ! मरने के पहले कमसे कस एक मीठी शेरी त॑ 
मिल जाए [” * 

“क्या शेरी फल ? नहीं, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि जहां वे पैदा होः 
हैं वहां पहुंच जाएं। ओह स्टव ! मेरी मां बेचारी ने इसके पहले मेरी कृष् 
तनख्याह पा ली होगी। यदि नहीं तो उसे कुछ सिक्‍क्रे मिल जाएंगे क्योंडि 
यात्रा अब समाप्त है ।* 
जहाज के कोनों पर लगभग सभी जहाज़ी निष्क्रिय खड़े थे। हथोड़े, तस्ते 
कड़े, वर्छे और हारपून जैसे मशीन की तरह थमे हुए उनके हाथ में ही र/ 
। क्योंकि वे सब अपने-अपने काम से हटकर इधर लपक झाए थे और उनर्क 
याँ उस मायावी ब्हेल पर टिकी हुई थीं जो विचित्र रूप से वारम्वार श्रपर 
को चक्कर दे रही थी धौर श्रागे बढ़ते समय भागों के फव्वारे छोड़ती जात 
। प्रतिकार, तत्काल बदला लेने की भावना, हर तरह के मन के मैल---उसर्क 
रग में समाए हुए थे श्लोर इस पर भी यह नश्वर मनुष्य जो कुछ भी कर सकत 
हू इतना कि जहाज के अश्रगले हिस्से को उस मक्खन-सी दूधिया मछली वे 
' से टकरा दे श्रौर अपने आदमियों श्रौर तख्तों को नष्ट करके समुद्र में बहन 
कुछ लोगों के चेहरे उदास हो रहे थे । हारपुनर श्रपनी बैल की तरह की 
* भुकाए खामोश खड़े थे । 

“जहाज ! लाश --दूसरी लाश !” नाव पर से श्राहाव चिल्लाया--“व६ 
रेकन के अलावा और कौन हो सकता है !”” 

रुके हुए जहाज के नीचे डुबकी लेने के वाद ब्हेल उसकी नाव की ओर भागी 
पानी के श्रन्दर ही करवट लेकर फिर पानी के ऊपर झा गई। अब वह 
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था। 






“मेँ अपने 
हथौड़े की आवाज सनतने को झोक् - 
घ्विर तावें [ देरा ईडिक् पंदा - ऋचा 
तरह नोकीला 
ही तू समाप्त हो पे डे ८ ८ जी 
कतान से भी दया नै रदालतीचा डुचोर इतोनिणा दुत जेक चिट ता क्ञ 7 ्त..> 


शशि 


प्मी 

कक के 7 ना यया 
मेरे अतीत जीवन की दद हरे हो हे बन कप सन अरे: 
विर 
बना 
सरा 
उसके 
बनी 
उसके 


भोंकृंग । इतनी छू 
- एक ही घेरे में 
तैरा पीछा करने 
हासून फेंक 

की तेज़ी की 
आहाव, भुका; 


5 अब दिया गया। उतके किट बालक छू के ०-० ५०... 
गया। दूसरे भपेट में मछली के इंदक्ाकायन मल +--- _. _._. 
'एपार वाला पानी में जा विदा ब्नन सदक+ उड़ | 


ताब दाइ रुद्र के सर चिफ्िफका ८० ८ -« ..... 
तद घूमे। जहाज ! ऐ डुदा | बद्ाद बक् £.. +>+ स्न्लिजतन जड  _. 
द्विवाई दे रहे और स नि द् पानी & #कडपा 3० >> _... का 
अ्मानदारी और भाग को सराउु> हे हुए दन्दुनन ऋजा ७०. 
की निहार रहे वे । और अद उ >.:. _> मल 3 जम 


में घसीटा और पिकोड का सब कुछ देखते-देखते भ्रहश्य हो गया । उसका ज़रा 
ज़र्रा समुद्र में डुव गया । 

केवल वह भादिवासी बड़े मस्तूल के सबसे ऊपर चढ़ा बैठा था और कं 
को लहरों में उड़ा रहा था। अभी भी तना हुआ पाल, चार-छः इंद पानी बे 
ऊपर चमक रहा था | उसी समय एक लाल हाथ और एक हथोौड़ा हवा में पीछे 
से भुमता हुआ आया और वह उस हूबते हुए पाल पर कीलें-सी ठोकने लेगा 
हवा में उड़ता हुआ एक बाज आया और आसमान में तारों के बीच अपने घर 
को छोड़कर जहाज़ के साथ पानी में घुसता चला गया । उसने भंडे पर चोंच 
सारना शुरू किया । वहीं टाशठेगो जमा हुआ था । इस चिड़िया ने अपने चमकत 
हुए पंख फैला दिए जो हथौड़े श्रौर लकड़ी के बीच में थे । उसी समय उस 
ग्राकाशीय कंपन का झनुभव करके पानी में इबे हुए उस बंवेर इंसान ने चार 
शोर मौत से जकड़े रहकर अपने हथोड़े को वहां बर्फ की तरह जमा दिया 
श्रौर इस प्रकार वह ईद्वरीय चिड़िया अपनी फ़रिड्तों की-सी चीखों के साथ 
अपनी चोंच ऊपर उठाकर आहाव के उस भंडे में लिपटकर जहाज़ के साथ 
पानी में उसी तरह चली गई जिस तरह किसी शैतान नर्क में डूबने के पहले 
स्वर्ग का कुछ हिस्सा भी ज़रूर साथ ले लेता है । 

भ्रभी भी उस भारी घुमेड़ से छोटे-छोटे बुलबूले उठ रहे थे। सफ़ेद कार 
भी झ्ासपास टकरा-ठकरा जाते थे । सव कुछ नष्ट हो गया । समुद्र की भारी 
लहरें उसी तरह उछलती रहीं जैसे पांच हज्ञार साल पहले उचछलती थीं । 


पुस्तक के सम्बन्ध में-- 


लहरों के वीच' (7४०७7 7)0०0 को साधारणतः विश्वसाहित्य में 
क्लासिक' के रूप में माना जाता है। समुद्र के वातावरण को लेकर यह 
महान्‌ उपन्यास है। समरसेट मॉम ने इसे संसार के श्रेष्ठठम दस उपन्यास 
माना है। 

भ्रस्तु, कथा के सम्बन्ध में पुस्तक का मुल लेखक हरमन मेलविले 
स्थान पर स्वयं कहता है कि उसने 'ूतंताश्नों से पुर्ण एक पुस्तक लिख ह्‌ 
परन्तु वह एक भेड़ की तरह दृधिया, स्वच्छ श्लौर पविन्न है । 

इस प्रकार अंधियारे की यह कहानी घूप के प्रकाश में प्रकट की गई है; 
जँसे 'काला और सफेद--उपन्यास के दो प्रभावपूर्ण रंग हों । 

लहरों के बीच' (१४००४ 7000) में ब्हैल शिकार के एक जहाज़्ञ श्रौर उसके 
जीवन का विवरण है। सब मिलाकर भ्रमण की यह एक बहुत सुन्दर 
कहानी है । 


--यधादवचन्द्र जेन 


